१० । 
॥ * 
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॥ अस्मद्ग रुचरण सरोरुहेभ्यों नमः ॥ 
सम्पादकीय. निवेदन 


आज इस कराल कलिकाल में धर्म एक अन्ध-विश्वास का पात्र 
सममा जा रहा है, देनिक अनुष्ठान एक आडम्बर-सा होता जा रहा है । 
वेदिक संस्कार एक निर्वाह्य या दिखावे की वस्तु होती जा रही है । लेकिन 
कभी इस: परम पुनीत देवभूमि का ईश्वरीय परम्परागत सनातन धमं और 
तदनुकूल कम श्रुति-बिद्वित नियमों से संयुक्त था । बही आज जड़वादों की 
भरमार के कारण तरल तरङ्गित अज्ञानता-समुद्र. में विमोहित होने से 
आधुनिक तमोमय बातावरण, उस कम से वञ्चित होता गया, ओर अब 
तो उससे अनिच्छा प्रकट करता एवं पुरानी श्वङखलताओं को छोड्ता जा 
रहा है । 

फलतः ज्यो ज्यों चह इससे विरक्त दाता जा रहा है, त्यो त्यो 


> ७. तिरि , 
अपने आपको ज्ञान-कम से तिराहित करता जा रहा है । इसीसे आज का * 


संसार अपने आध्यात्मिक विकाश की सीमा से च्युत होकर परस्पर 
बेमनस्य, क्रोध, दुर्मावना, दुराचार प्रमिति में फॅसता जा रहदा है । 

इसी कारण से उनके वंशज पूणोयु (चिरायु) बौद्धिक-विकाश, 
संयमित-जोवन, ज्ञान, ध्यान, चिन्तना, यहां तक की सभी दृष्टिओं से 


निरन्तर, प्रवहणशील-वारिधारा के समान निम्नगामी होते जा रहे हैं। ` 


उनकी सत्ता क्षीण-तम होती जा रही है | | 

प्रकृति का यहद कठोर सत्य नियस है कि “जो जिस तरह अपने 

जीवन और उसके परिपोषणाथ-बृत्ति की व्यवस्था करेगा, उसकी बुद्धि 
संधारण-शक्ति तथा रक्तादि उपकरण भी उसी के अनुरूप होंगे” 

ह अतएव सृष्टि की यह कड़ी, इस युग का यह एक अंश या फिर 

आज का समाज, भले ही अपने को समुन्नत समभने का दावा करे, परन्तु 

क के महान्धकूप सं प्रति पल गिरता जा रहा है। यहां तक 


नद ~ 
बकर 


| ( ६) 
सन्मागं-प्रदशित करने के लिए, हमारे आराध्यदेव, परमपूज्य, प्रातः 

स्मरणीय आचाय-देव श्री १००८ श्रीमद्व दमागप्रतिष्ठापनाचाये, वेदान्त- 
प्रवत्तकाचार्य, सत्सम्प्रदायाचार्यादि .विरुदाड्रित, जगद्गुरु श्रीमद्विप्वक्‌ 
सेनाचार्य श्रीत्रिदरडी स्वामी जी महाराज ने इस व्रत का सत्संकल्प 
किया है ।. 

मुख्य-तीथ गङ्गा की पावन-भूमि तथा संगभादिद्ेत्रो में अनेक 
तरह के महायज्ञो के अनुष्ठान से, वेदादिके गंभीरज्ञान को जन-साधारण को 
बोधगभ्य कराकर, सदुपदेश देकर, नित्यनैमित्तिक कर्मा का पालन कराकर 
श्रुतिस्पृत्यादिव्यवस्थित विधियों. को ' सत्र के लिये सुगम कराकर, 
उसे. युगानुरूप आचार करने की प्रेरणा देकर, आध्या- 
त्मिक सुप्रज्यलित-प्रदीप मनुष्य मात्र के मस्तिष्क 'मे जलाकर दिव्यचक्षु 
प्रदान कर सत्‌ रुप में परिणत कर देने के लिये महान्‌ प्रयत्नों से जन-साधा- 
रण को उपासना प्रधान जीवन में अग्रसर कराकर प्रकृति-एवं मायाकृत 
कामादि व्यामोहों से जल कमल की तरह 'प्रथक बनाकर सकल-सृष्टि को 
. सन्मय वना देना ही अपना उद्देश्य बना लिये हैं । जगदाचार्य श्रीस्वामी जी 
महाराज चिद्चिदू विशिष्ट श्रीमन्नारायणोत्पन्न त्रिदेव (ब्रह्म, विष्णु रूद्र) 
के तीनों स्वरूपों को इस तरह बरवी. बना लिये हैं, मानों -वे इनकी 
आध्यात्मिक महत्ता और ईश्वर सामीप्य से ही विवश हो . स्वयं चेतन 
होते हुए भी सृष्टि, स्थिति, और विनाश. रूप निजी कर्मा' की विभिन्नता 
`का ध्यान भी छोड़ स्वरूपान्तर त्रिदस्डरूप धारण कर आपके कर-कमलो 
म विराजमान हें | Md रस 

इस प्रकार कल्पनातीत प्रयत्नों मे निरत वेदमाग प्रतिष्ठापक श्री 
स्वामी जी महाराज की स्तुति किन-किन शब्दों में करू । अशेष जिह्वा 
शेष भी जिनकी स्तुति में अपने को असमथे समझ रहे हैं। केबल श्रीमान्‌ 
के प्रयत्न ही श्रीमान्‌ की स्तुति कर रहे हें । | 


| हर 


( ७ ) 

की स्तुति किया करती हे । तथा जैसे नाड़ीत्रयी (इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना) 
सर्वभूतो के जीवनाधार आत्मा को सदा भंकृत किया करती हें । और 
रीतित्रयी (गाडी, वंदी, पाञ्चाली) जेसे काव्य की सुषुमा के उत्कर्षाधायक 
हैं उसी तरह यह उपनिपच्चयी विश्ववन्द्य सनातन-सदाचार सूत्रधार श्री 
स्वामी जी महाराज के अनवरत यश-गान से धरा को धवलित कर रही 
हैं। उपनिषद्रयी में-- 
१--माण्डूक्योपनिपद्‌” अथववेदीय जाजल शाखा का है । 

""्कष्णयजुर्वदीय तत्तिरीय शाखान्तगत तेत्तिरीयारण्यक के सातवें, 

आठवें ओर नववे प्रपाठक को * तेत्तिरीयोपनिषदू” कहते हें । 
३-ऋरवेदीय ऐतरेयारण्यकान्तगत द्वितीय आरण्यक के चोथे, पाचवे और 
छठवें अध्याय को “ऐतरेयोपनिषद्‌” कहते हैं । 
उपयु क्त उपनिपदो म मुमुक्षुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक 

कल्याण चाहनेवाली श्रुति मुमुक्ष अधिकारियों का सकल क्लेश निवृत्ति पूर्वक 
परमानन्दपद प्राप्ति के लिये वेदादि. परिशीलन - निष्णातमति आचार्यो ने 
समस्त तथा व्यस्त प्रणव से ही -परत्रह्मनारायण की सुगम उपासना प्रति- 
पादित की हे । साथ ही सार्वजनीन हितकामना से श्रतियों में आये भिन्न 
भिन्ननामों से परन्रह्मनारायण की उपसना भी बतलाई है । और ग्रहस्थोपयोगी 
तथा अन्याश्रमियों के उपयुक्त समुचित लौकिक वे दिक अनेक विध व्यवहार 
बतलाये गये हैं । जेसे-अतिथि सत्कार, सन्तानोत्पत्तिविधि, गुरु सेवा 


ऊद्ध पुरड्धारणविधि, यज्ञोपवीत धारण विधि आदिक सप्रमाण इस' - 


उपनिषत्रयी में ग्रथित हें । 
अतएव यह्‌ ग्रन्थरत्न स्वाध्यायशील उपासकों का तथा विद्दत्समु- 
दायका ध्यान अवश्य ही आकृष्ट करेगा । 


श्रो त्रिदणिडदेव ग्रन्थरत्न सम्पादक)-- 


रामदेव रामानुज श्रीवेष्णव दास 
संस्कृत कालज, छपरा . 
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॥ अस्मद्गुरुभ्यो नमः ॥ 


श्री १००८ श्रीमद्दे दमार्गप्रतिष्ठापनाचा य्यांणां वेदान्तभ्रवर्तका चार्य्याणां 
भ्रीमञ्जगदूगुरुश्री भगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्वाहकाचार्याणां शमदमाद्चनन्त- 
कल्याणगुणालंकृतानां सवतंत्रस्वतंत्राणां परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां श्री- 
मच्छठरिपुयतिवरसौम्यवरवादिभीकरनिबन्धननिबद्धह्ृद्यानां स्वनुप्ठा पित- 
शंताधिकक्रतूंनांमनन्तश्रीसम्पन्नानामस्माकं प्राप्यप्रापकभृतानां प्रपञ्नपारिजा- 
तानामखिलभूमण्डलालझूाराणां लत्षाधिकशिष्यसमादृतपादपद्मानां श्रीमद्वि- 
ष्वक्सेनाचायत्रिदणिङस्वामिनां श्रीचरणारविन्दयोः एकचक्रामण्डले गङ्गा- 
सरयूसुसेले सभक्तिभद्ध विद्त्सन्निधौ समुपहियमाणः पद्यपुष्पोपह्दारः । 


विशालेभाले'भा विलसति सदाभातितिलकं 
विशुञ्रं यस्यास्ते कलितमुपवीतं सुविततम्‌ । 

करे दक्षादक्ते करकशुभगं वेणववरं 

तमासीनं पदूमे यंतिपतिमहं नौमि संततम्‌ ॥१॥ 
तपोमूतं स्वामिन्‌ जनकजननी धन्यतनयो 
गुरुधन्यो धन्यं तव जनिधराधामसुभगम्‌ । 

कुलं धन्यं घन्याः नयनपरिपूता भुवि जनाः 
यशोगीतैधेन्या वयमपिनतास्ते$ड घिमघुपाः ॥२॥ 
पुरे श्रीपालाख्ये सुरधुनिकृते मञ्चरुचिरे 
पदीभूतेस्तम्भे विरसमुपयाते सरसताम्‌ । 
सुसंजाते जाता हरितनवशांखासुललिता 
महाशचय रट्टा भवति न हि को यस्य हृदये ॥३॥ 
श्रुतः पूव यांगो मुनिवरवशिष्ठादिविहितः 

तदीया संजाता निगमभणितिनेत्रपथगा । 

परं लुपो लोके कचिदपि न हृष्टो जनपदे 
यतीन्द्रैरादशि कतुभिरमलेः साधंशतकेः ॥४॥ 
महायोगिन्‌ योगेरतिकृशतनुदी सिबहुलः 
समाधिष्ठातस्तेञ्वनितलतपः ख्या तिप्रचुरा । 
मह्दाविद्याचाय्यं प्रणतरिपुयूथाधिपतिको 

अते पादाम्भोजे नतिततिरभिन्ना लसतुमे ॥५॥ 


लै० व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ 

LE ४० कै, कृतं ° टको सके क ७७ हे 
दारस्य सस्कृत अध्यापक पं० मदनमोहन द्विवेदी | 
स० २०१० वि ,. महात्मा गान्धी उच्चतर साध्ममिक ध्ममिक विद्याल | 
° टु 0 > दलनछपरा 00०8 २ (बलिया) क पक (५ हि ~ हट 
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( ६) 
॥ आं गदाधराय नमः || 


वारवादिनी सुरशिरोमणि कोटि कोटी 
काटीररञख्जितपदा विपदां निहन्त्री । 
हेतुः समस्तजगतां नलिने निषण्णा 
सर्वार्थेसाधनमना भवत प्रसन्ना ॥१॥ 
थन्येयं नगरी समास्तिकजनेराट्रीपयमाणा गया 
तस्यां भाग्यवशात्समस्तजनता कल्याणकृत्‌ आयतिः । 
विष्वक्सेन इब श्रुती बुधवरेः स्वामी त्रिदरडी महान्‌. 
विष्वक्सेन इति श्रुतो विजयते श्रीविष्णुयागोत्सवे ॥|२॥ 
यागे यत्र च कमठाः श्रुतिविदो वाराणसेया बुधाः 
काञ्ीतोऽपि समागताः शुभतरे काल हि यागोत्सवे | 
अत्रत्या विवुधाः प्रसन्नमनसः श्रीस्वामिसेवापरा 
यत्रासन्‌ धनिनोऽपि मङ्गलमयः सम्पन्न एवाधुना ॥३॥ 
यैरारक्ति मखेन लोकह्ृदये धर्म ञ्नुराग; परा 
भक्तिः सद्विनयप्रियतबममलं काले कराले कलौ । 
तेपां पुण्यवताञ्च पूणम हिमश्रीस्वामिनां दरिडनां 
पादाम्भोजयुगे समपिंतमिदं पत्रं प्रसादाय वः ॥४॥ 
नानापुराण निगमागमसंमतेन 
सत्सम्प्रदायवचनन नृणां मनांसि । 
पूतानि संविदधुना भगवत्स्वरूपः 
विद्यालयीयजनताभ्युदयं करोतु ॥४॥| 


ले० साहित्य व्याकरशाचाय= 


मागंशीर्ष पूणिमायाम श्री गणेशदत्तमिश्रः 
सं० २००८ वि : श्रीसोना विद्यालयाध्यापकः 
त्राहणीघाट, गया । 


hi 


न | 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


पूर्वाखण्डतपो भिरापस कतैयहर्शन॑ लभ्यते 

शब्वद्ध दवचाउम्नतन सहसा ज्ञानाइुरों बधते । 
ध्वान्तनिवारणाय तरणः कारुण्यरस्नाकरः 

आचाय्या जयतात्सुपूज्यचरणः सनशयोगीश्वरः || १।} 


बेदाभ्यासविनाशितं कलिमलं योगेऽनरत्त सदा 
पक्षापा सितपादपद्मयुगलं श्रीविष्णुध्याने स्थितम | 
पापाञ्चानविनाशनाय जगतां हस्ते त्रिदरश हं द्धतू 
भक्ताना सुखदं त्रिदण्डिचरणं ध्याये सदाह मदा ॥२॥ 


बन्या गया सम्प्रति भूमिभागे सशोभते श्राचरणारविन्दम्‌.} 
वय च धन्याः शुभदशनेन लभामद्देजन्मकलं कु ताथाः ॥३।| 


सश्षऽत्र समागताः श्रतिधरा वाराणसया वधा; 


काञ्चात; समुपस्थिताः बुधवराः 


श्रावप्णबाः सद्‌गुणाः | 


यागऽत्रत्यनिचासिनो हि विवुधाः शाख्राथपारङ्गताः 
सव $स्मिन धनिनो5प्यनन्यमनसः लरनचित्तादराः ॥४॥ 


पोराणिकाः सुकलक्रीतनक 


[रिणश्च 


व्याख्यानदा; नयविदो ह्यू पदेशकाशच | 
यज्ञ ,समेत्य परहपतयाथ . सर्वे 


शाभा खुचक्र रिह विष्णुपदे सुयज्ञ ॥५। | 


धूममेदुरमम्बर दशदिशो ध्वन्या 


श्रुतः पूरिता 


अरन रिद्धाशखाश्च भान्ति चपला: वृष्टिः घृतस्याहतिः | 
जानन्ता नभसीह पत्षिनिवहाः प्रावृट क्षण भ्रान्तितः 
व्यस्ता.सवत एव ख कलरवेः मागन्ति सब नीविइम ॥६॥ 
अश्रभ्नखाज्षों शुभवक्रमाव्दे सन्मार्गशीपे गुरुपूणमायाम । 
यज्ञ मनाज्ञ श्रुतिधममार्गे रामप्रपन्नेन सुचप्ण्चन ॥७॥ 


श्रलिद्सानारायणमृतिभव्या रामा 


नुजीय हि रा प्यासठऽस्मिन | 


त्रिदणडधारी परमः दयालु: संस्थापयामास गुरुयतीन्द्रः ॥5| | 
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भानदीपः द्विजश्चेपः श्रीबिष्णुपदसं श्रितः । 
सवतो भक्तिभावेन त्वामेव शरणं गतः ॥६॥ 
अपूब्रश्च समारोहः यज्ञम्यास्तीह सुन्दरः । 
वचोऽतीतो यतस्तस्मादलं लेखनता मम ॥१०॥ 


SNS हेन नरेन ~ ट्र ९ 
मार्गशीर्प पूणिमायाम्‌ ले० साहित्याचाय्यंः माधवाचार्य: 
सं० २००८ विर ( पं? मानदीप मिश्रः ) ` 


( श्रीरामानुजाचाय मठ देवघाट, गया ) 
॥ श्रीत्रिप्णव नमः ॥ 


विष्वक्सनाचाय त्रिदरडी जी का जग में शुभ अवतार | 
हुआ धम संस्थापन के हित, सुरगण रक्षक परम उदार ॥१॥ 
नन्द व्योम नख-अंक सुसम्वत्‌ लेने आया जब उपहार । 
शुभ अवसर पर स्वामीजी ने है गूढाथ दिया तब हार ॥२॥ 
ईश केन कठ प्रश्‍न तथा मुण्डक श्रुतियों का ले आधार । 
धवल बही “गूढाथ दीपिका? स्वामी जी के उर की धार ॥३॥ 
उपनिषदों की श्रृतियों में गूढाथ-दीपिका मालाकार । 
जिनके श्रवण मनन से होता मुमुुओं का हे उद्धार ॥४॥ 


वैदिकधम प्रचारक यतिवर आस्तिकजन के प्राणाधार । 
भव विरक्त अनुरक्त ध्यानम प्रतिपल आगम करे विचार ॥५॥ 
अखिलेशवर के पादपद म॑ कियो समर्पित विश्व अपार | 
भगवद्भक्त अचलब्रतघारी धमं कम प्रतिमा साकार ॥६॥ 
कष्ट अनेका पड़ने पर भी सदा साधुता पर उपकार । 
दानदशा अवलोक हृदय से बहती जिनके" करुणाधार ।।५॥। 
अनहित करने वाले का भी हित करते जो बारम्बार | 
शुभाचार सम्पन्न सुजनता क्षमा शोलता क भण्डार ॥८॥ 
स्थयं बुभुक्षित रहकर भी जो करते भूखा का सत्कार | 
ऊच नीच का भाव त्यागकर करते समत्ता मूलक प्यार ॥६॥ 
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७६१०: 
स्वामी जी के शुभाचार से सत्‌ शिक्षा पाता संसार। 
“यज सेवायाम्‌” से ही होगा वसुधा म॑ सुख का संचार ॥१८॥ 
महिमा अमित कहांलगि वरणों विद्या बुद्धि न पावे पार । 
रामविलास दास चरणों का जय हो जय हो जगदाधार ॥११॥ 


बिजयदशम्याम्‌ पं० रामविलास शर्मा 
सं० २००६ वि? कछुआ रामपुर, (बलिया) । 
श्री १००८ भ्रीमद्खिलभूमण्डलालझ्लारविद्दददरसे वितानवरताद्य- 
विद्याविनोदर्रासकानां निरन्तराल्डकृतिशान्तदान्तभूम्नां सकलभुवनचक्रप्र- 
तिष्ठापकश्रीसम्प्रदायप्रतिष्ठाविख्यातयशोइलडकतानां पाषण्डमतखण्डन- 
बदॉभयवदान्तमाराप्रतिष्ठापकाचायाणां श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यवर्य- 
मदबाक्यभ्रमाणपारावारपारीणयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यान- 
समाध्यप्टाङ्गयागानुष्ठाननिष्णातानां पापणडमारगमत्तकुञजरमदनमृगेन्द्राना- 
दयविच्छिन्नगुरुपरम्पराप्रापतपड्दशनस्थापनाचायजगदूरुरुभगबद्नन्तपादीयश्री- 
मद्दिष्वक्सेनाचाय त्रिदण्डिस्वा सिवर्या णां करसरार्हेषु सादर शुभाभिनन्दन- 
पञ्समपणम्‌ । द 
अभिनन्दनं स्तभिनन्दनं परमाथत्तत्वविधायिने । 
सेनान्तविष्वक्‌ श्रीसुशोभित श्रीमते च त्रिदणिडने ॥१॥ 
श्रीशङ्खचक्रगदाम्बुजा ङ्कितविष्णुबैसवरूपिणे । 
काषायवस्जविभूषिताय विशेषशेषस्वरूपिणे ॥२॥ 
ऊर्ध्वपुण्डविराजिताय सुयज्ञसूत्र प्रधारिणे । 
द जञदानभ्रदानमानसुगानध्यानप्रचा रिणे ॥३॥ 
वढशाखसुशसस्वस्प्रबुद्धधुधगुणगासिने । 
नी तिप्रीतिसुरी तिगी तिप्रती तिपूणाप्रदा यिने । 9॥ 
विहितब्रह्मानन्द्पदपुष्पेणसाध ते नम; | 
स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दनं स्वभिनन्दिने ॥५॥ 
° 
बिजयदृशाम्याम्‌ माहा हाती - 
स० २००६ विर धमशास्त्रशासत्री काञ्यत्तीथश्च 
प्रिन्सिपल संस्कृत कालेज धानामठ (पटना) 
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॥ श्री मत रामानुज्ञाय नमः ॥ 
अभिनन्दन पत्र 


दम गी १००८ श्रीमद्वेऽमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यं वेदान्तप्रवर्तकाचाय 
आमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्य सत्सम्प्रदायाचार्य्य जगदूगुरुभगवदनन्त- 
पादाय श्रोमद्विप्वकसनाचाय्य श्री त्रिदरडी स्वामी जी महाराज के चरण 
कमला मं “आ्रामद्दालदमीनारायण यज्ञ” “ज्ञानपुर-सेमरिया” में सादर 
समपित | 
यज्ञ महालदंमीनारायण, पावन संगम धारा । 
विमलाधार सलिल मन भावन, लखत सबहिं विधि न्यारा ॥१॥ 
पूरव ग्राम सेमरिया प्यारा पश्चिम है पुर न्यारा । 
उत्तर सुन्दर संगम दक्षिण कपिलधाम शुभ द्वारा ॥२॥ 
ताहि मध्य स्वामीजी राजे, सुन्दर भद्र समाना | 
ध्म धुरंधर यतिवर नायक, सुमिरत हरि गुण ज्ञाना ॥३॥ 
कपिल कणाद सरिस निपुणाई, पुनि कलिमल भय हारी । 
विमल सुमति नारद शारद सम, सदा सत्य ब्रत धारी ॥४॥ 
स्वामी करहि त्रिदण्ड विराजत, पावन यश जग गाये | 
सदा यज्ञरत हरिपद्‌ पंकज, निशिदिन ध्यान लगाये ॥५॥ 
आम अनेक यज्ञ प्रभु कन्हे, सबसे वृहत्‌ यहां हैं | 
जीवन मुक्त मही पर विचरत, नर सौभाग्य जहां हैं ॥६॥ 
` . कहों आज मख होत यहां जो, सुनिये मन चित लाई। 
सम्वत्‌ दो सहस्र दस माहीं शरदी ऋतु जव आई ॥७॥ 
अश्विन मास सुहावन दसमी, शुक्ल पक्ष रविवारा | 
यज्ञारम्भ हुआ तेहि दिन ते, पूण हुआ गुरुवारा ||८॥ 
मोहून सूरत मुनि की सोहे, गड़ी रहे हृत्‌ देशा । 
लाख स्वामी का रूप अलौकिक, रहे न सुधि लब लेझा ॥६॥ 
बड़भागी गंगा तट चासी नित दशन के पाय । 
धन्य भूमि यह आज यहां की, श्री स्वामीजी आय ॥१०॥ 
एसे प्रणत पाल पद पंकज ढिग मधुकर मन मेरा | 
सदा लीन हो अटल विराज, भक्ति सहित कर डेरा ॥११॥ 
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हृदय धरातल धम-मूल जो सूखत नित मुरभाई। 

ज्ञान नीर सींचत स्वामी के, उठत परत हरषाई ॥१२॥ 
गंग नदी के पावन तट पर, ग्राम सेमरिया भाये । 
“रामशुभग? पढ रत स्वामी के, गुण गाये चित लाये ॥१३॥ 
अरजी एक ओर है स्वामी, कहत डरत मन मोरे । 
सम.पुरवासिन दर्शन चाहत, विनय करत करजोरे ॥१५॥ 


स्वामी पद सेवक 
रामसुभग पांडेय 
विजयादशमी (कथावाचक) 
सं० २०१० मो० सेमरिया, पो० बढ्हरा 
(शाहावाद) 


॥ हरि ३० ॥ 


श्री १००८ श्रीमदूवेदमा्गप्रतिष्ठापनाचाय वेदान्तप्रबर्तकाचाय 
शीमलरमहंसपरित्राजकाचायंसत्सपरदायाचार्यजगद्युरुभगबदुनन्तपादीयश्ची- 
महिष्वक्सेनाचार्यश्री त्रिदरिडस्वामिमहाराजाय पुष्पपत्रमिदम्‌ । 

॥ क ॥ #॥ ॥ॐ॥ ॥ॐ॥ ॥ ॐ ॥ 


शरीपरमहंसायविष्वक्‌सेनविष्णुस्वरूपिणे । 
वी Co 0 ad ॥श्रीपरम ० 
रक 
हकार ह णे ॥श्रीपरम ०॥ 
be सा ॥श्रीपरम ०॥ 
| क शकार ॥श्रीपरम<] 
2235 हा काय ॥श्रीपरम०॥ 


त्रम ७५ णे श्री 
विद्याबेदशास्नपुराणश्रुतिशुभधा रिरे । श्रीपरम०॥ 
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श्री विशिष्टाह्न तश्रुतिसंपाद्यसस्मतिशालिने | 

¦ तत्त्वमस्या दिकमदाश्रुतिवाक्यसारथंसुमा लिने ॥श्रीपरम०॥ 
जीवभायाव्रह्मत्रितयसमूहनित्यविचारिणे | 

वाङसनःकायिकत्रिद्एडकराय देवस्वरूपिणे ॥श्रीपरस०॥ 
अपनिपषदूस्व रूपमानसह॑ससंशयशायिने । 

प्रकृतियुरुषविचा रदक्षविपक्षपत्षप्रहय रिणे ॥श्रीपरम०॥ 

निवेदक+-- ॒ 
स्वा० ब्रह्मानन्द सरस्वती 
व्याकरणाचार्यः, पोष्टाचार्यः, सांख्य-योग-ेदान्त- 


धर्मशास्र-साहित्य शा्री-काऱ्यतीथश्च | 
श्रीशारदा भवनानन्दभवनस्थः, 


(कोझाम्वी) कोईलव र, आरा, शाहावाद | 


| ॐ श्री महालच्मीनारायणाभ्यां नमः ॥ 
विविधरविद्याचिद्योतितान्तः्करणानां, निजासृतवचः सिञ्चित- 
जनमानसमद्दीरुहाणामस्मन्मानसराजहंसानां, प्रातःस्मरणीयानां श्रीमतां 
श्री १००८ श्रीमद्विष्वकसेनाचाय्यंश्री त्रिदरिडस्वामिना चरणसरसिजयोः 
सप्रश्रयं सबहुमानपुरःसरञ्च समर्प्यन्ते भक्तिपूणीः पुष्पाङजलयः । 
भागीरथीयाम्यतटे प्रसिद्ध विराजते ज्ञानपुर सुरम्यम । 
ततपूर्वपुण्येनमहपिंपूञ्या स्रिदणिडपादाश्च समागता बै ॥१॥ 
मासश्चतुर्भिः सुतरां मुमुक्षन्‌ विवोध्यसत्तत्वसुपाश्चितान्‌ हि । 
अन्ते समेपां शुभमङ्गलाथसुपास्यते विष्णुप्रधानयज्ञः ॥२॥ 
श्रामन्तः परमाथतत्वनिपुणा ज्ञानाम्बुधेः पारिणः 
तस्मार्तविधानकर्म निपुणा आचाय्यंवर्ययाः शुभाः ॥ 
सत्यासत्यविचारलच्धपरमाः श्रीस्वाभिपादाभिधाः | 
येषां सागप्रदशनस्य परमः पाको हि यज्ञः स्मृतः ॥३॥ 
निष्कामयत्ञैश्चमद्षिपादा विह्वारदेशङचससुन्नयन्तः 
सबत्रसद्ज्ञानप्रचारयन्तस्ततः पढ्खोकगुरूत्वमापुः ॥४॥ 
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रे ( १६ ) 
आचाय्यपादैविंहिते च यज्ञ कथं जनानां परमा च श्रद्धा । 
बिशिष्यसत्येनसमन्विते हि प्रेक्षावतां साभिनिवेशत्ृत्तिः ॥५॥ 
यज्ञाश्चलोके विविधा हि इष्टाः समागमस्तेपु त्रिपश्चितान्ते । 
अतश्चलो केऽदूभुततामताप्त आ चाययंयन्ञःप्रथितश्चका स्ति ॥६॥ 
शास्त्रषु परोक्ता वहवो हि यज्ञास्तेपां च सम्मेलनमत्र यागे । 
आएचय्यवन्तनितरासवेच्य दिवोकसरचात्रसमागता वे ॥७॥ 
आचय्यपादसविधे विविधाग्रहो नो ह्यज्ञानसागरनिमञ्जनतत्पराणाम्‌ । 
प्रोत्साय्यज्ञानमहसा सततं तमश्च ह्यानन्दसागरपदे वितरन्तु भक्तिम्‌ ॥८॥ 
परमसत्यपदं प्रविविक्षुभिविविधधीधनवबृन्दसुपूजिताः 
अघसमूहसमूलविनाशकाः समुपसेव्यतमाःपदपंक्तयः ॥६॥ 
निखिलवादिजनाः स्वधिया जिताः सुरगिरां च नितान्तसमाश्रयाः। 
मतिमतां च विभुक्तिम्रदायकाःसततन्रह्मपदे नितरां रताः ॥१०॥ 
आकारीन्दुखवाहुसम्मिततमे श्रीवेक्रमे वत्सरे । 
मासे चारिविननाम्नि चन्द्रतिथिके पत्ते सित शोभने ॥ 
श्रीमसूज्यगुरोरमोघकृपया लक्तमीश्वरस्यापिच । 
भीलच्मीश्वरयज्ञकायेनिवह पूणाहुति यास्यति ॥११॥ 
सबतन्त्रस्वतन्त्राणां गीष्पतित्वमुपेयुषाम्‌ । 
क्ताना पादास्वुजमुपास्यते ॥१२॥ 


तढीयचरणाब्जचञ्चरीकेण 
मथुरानाथ त्रिपाठिना 
लेव्धव्याकरणसा हित्या चार्य्येण 
आराराजकोयसंस्कृतमदाविद्यालयप्रधानाध्यापकेन 
२०१० विक्रमाब्दृः | 
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( १७ ) 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


भी १००५ श्रीमद्देदमार्गप्रतिष्ठापनाचाय्याभयवेदान्तप्रवत्तकाचाय्यंसत्संप्रदा- 
याचाय्यश्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचाय्यजगद्गुरुभगवदनन्तपादीयश्रीम- 
डिष्वक्से नाचायंश्री त्रिदण्डिस्वासिवर्य्यांणाम सेवायाम्‌ समप्येत- 


इढमभिनन्दनपत्रम्‌ . 


चारूदूर्ध्वपुरडविभवन विशुद्धभालम्‌ 
श्रीशखचक्रपरि चिह्वितवाहुमूलम्‌ । 
शुभ्रोपबीतछ विरा जितदीप्रदेहम 
काषायिखणं प्रभुवरं भगवन्तमीडे ॥ १ ॥ 
शंखाब्जचक्रसुगदायुतहस्तपुञ्जम 
ब्रह्मा दिसे ग्यपदपल्लवमीशवस्यम्‌ । 
ध्यायन्तमच्युतमशपसुधीन्द्रवन्द्यम्‌ 
सनाधिपं यतिवरं भगवन्तमीडे ॥ २ || 
्रह्मानुकीतेनपरं शुभयोगदक्षम्‌ 
सिद्धाशनस्थमतिमञ्जुलशान्तिरूपम्‌ | 
सिद्ध्यादिभिः परमपूजितपादपदम्‌ 
| संनाधिपं यतिवरं भगवन्तमीडे ॥ ३ ॥ 
. शाखानुकूलवचनेः विविधैरकाट्यैः 
श्रीभाष्यकारसुमतं प्रविकाशयन्तम | 
पाखण्डखण्डनविधी कुशलं प्रसिद्धम्‌ 
सेनाधिपं मतिवरं भगवन्तमीडे ॥ ४ ॥ 
अन्थान्‌ विलिख्य विविधान्‌ वहुभिः प्रयासै 
मूल्यं विनव बुधराजगणाय दत्वा । 
राष्ट्रीन्नति सुकृपयैब हि साधयन्तम्‌ | 
सेनाधिपं बुधवरं भगवन्तमीडे ॥ ५. ॥ 
पदूभ्यां विधाय बहुशो गमनं स्वदेशे 
वेदोपदेशसुरनिकरिणीप्रवाहः । 
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( १८ ) 

सम्यक स्वभक्तकलुषाणि विनाशंयन्तम 

सेनाधिपं हाघहरं भगवन्तमीडे ॥ ६॥ 
लच्याधिकान्‌ नरवरान शरणागतान वै 

शिष्यान्‌ विधाय विधिना कुरुते स॒योग्यान्‌ । 
श्रीवष्णबस्यं शुभकेतनदरडकस्तम 

सेनाधिपं गुरुवरं भगतन्तमीडे ॥ ७॥ 
गङ्गातटे सेमरिया वसतो मनोज्ञे 

पणाश्रमे फलकपीठविराजमानम्‌ । 
पार्श्वागतान्‌ जनवरान्‌ किल शिक्षयन्तंम 

सेनाधिपं सुखकरं भगवन्तमीडे ॥ = ॥ 
श्रीवेष्णवीयपेरिषत्मु सभापतित्वम 

लव्धूवा जनान्‌ सुवचनेः कृतवान्‌ कृतार्थान्‌ । 
सम्पादयन्तमधुनोक्तसभान्तमीड्यम्‌' 

सेनाधिपं शुभकरं भगवन्तमीडे ॥ ६ ॥ 
नभश्चन्द्राकाशाक्षणि सुखंदवर्ष5तिविमले 

पवित्र कन्यार्के सितदलदशम्यां दिनमणौ | 
मद्दालच्मीनारायणमखवरं सवसुखदम 

सुभक्त्या कुवन्तम्‌ यतिवरमहन्नीमि मनसा ॥१०॥ 
उक्ताष्वरस्य पूणत्वम्‌ पूणिमायाम्‌ वृहस्पतो 

यतीन्द्रा लप्स्यत सम्यक बिश्‍वकल्याण॒हेतवे ॥१ १॥ 
गगातटस्थघुरहू पुरबासभूमों 

श्रारामवृक्षसुर शिक्षण केन्द्रमध्ये | 
भक्षस्या भिनन्दनमिदं कृतवान्‌ तदेतत्‌ 

सेवां करोतु यतिपादपयो जयोबै' ॥१२॥ 


श्र मसच्चरणसरोजमभ्रृद्ध — 
आरामणडलान्तगतभगवतपुरग्रासनिचासी व्याकरणसाहित्याचाय्यः 
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॥ श्री लच्मीनारायणाभ्यां नमः | 


॥ अभिनन्दन पत्रमिदं ॥ 

जयतु जयतु विष्चकसेन, आचायपादः । 
प्रभवतु तव कीतिविश्ववन्या सुपूता ॥ 
विमलबिशदभक्ती राजताम्‌ ते हरौ सा। 
अनितु झत्समासः श्री त्रिदण्डी यतीशः ॥१॥ 
श्रीत्रिदणडी यतीशस्य पृज्याचार्यस्य पादयोः । 
विष्वकसेनाभिधानस्य सन्तु ते नतयोः शुभाः ॥२॥ 
कलो येन वितीर्णोऽयम्‌ यज्ञादेशः सुसुन्दरः । 
वैदिको हितक्कन्नुणाँ ग्रामे ग्रामे मठे मठे ॥३॥ 
कलौ पापे समाकीर्णे वातावरणदूपिते । 
पुण्यराशिरियानेषः राजते भुवि सूर्यवत्‌ ॥४॥ 
विद्वान्सः शास्नविज्ञास्ते विमशा कुवतेऽत्र वे । 
साधवः सुधियाः शान्ताः. जनौघारच तथेतरे ||५॥। 
अश्नन्ति तन्मयं दिव्यं भोञ्यं चारु च नित्यसः | 
सक्ताः पूज्या महात्मानः यज्ञेऽम्मिन्‌ विहरन्ति ते ।६॥। 
सत्क ताः सञ्जनाः सर्वे मोदन्ते भुवि सांप्रतम्‌ । 
गीताचणः शास्त्रवित्तः वेदचुञ्चुः सुधीबरः ॥७॥ 
आचायः व्यासबद्योगी उपदेशं करोत्ययम्‌ । 
अतः कलावतीर्णो नु योगीरूपो रमापतिः ॥5८॥ 
यत्यपि वै कुवरात्सः धनाढ्यो प्रतिभाति नः। 
यं दृष्टा स्वगंलोके5पि भवन्ति चक्रिताः सुराः ॥६॥ 
यत्कर्म विमलं वीचय गंगा सरयूश्च मोदते । 
त्यक्त्वा स्थानं च भावत्कम्‌ कुर्वाति संगमं मिथः ॥१०॥ 
विप्रस्य लालयुक्तस्य श्रीवहादुरशमंणः । 
दासस्य कृतिरेषा वै चागरूपा पुष्पमंजरी ॥११॥ 
खैकव्योमाक्षिवषे वे आश्विने पूर्णिमातिथौ । 

| स्वान्तपुष्पाञ्जलिस्त्वेषा गुरौ पूज्य समप्यत ॥१२॥ 

बि० २०१० आश्विन श्री वह्दादुरलाल शम्मा 

ज्ञानपुर, सेमरिया । 
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आं लच्मीनाथाय नमः | 
अथर्ववेदीया 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
॥ अथ प्रथसखणडः ॥ 


ओमित्येतदचरमिदं सव॑ तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवमोङ्कार एव | 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ 


» गूढाथदीपिका व्याख्या # 


॥ मङ्गसाचरणम्‌॥ 
मन्दा किनीसलित्तसिक्तपदारविन्दं 
दिव्याब्जचक्रसुगदाप्तकरारविन्दम्‌ | 
ब्रह्म शशेपविहगेशसमसिताङ्ग' 
सिद्धाश्रमस्थमनिशं भगवन्तमीडे ॥१॥ 
माण्इक्यादिरहस्यानां ` श्रीमाष्याद्यनुसारिणी । 
गूढार्थदीपिका व्याख्या क्रियते शिष्प्रयाच्ञया ॥२॥ 


अन्ययाथ--(ओम) परन्रह्म नारायण (इति) इस प्रकार का (एतत्‌ ) जो यह 
(अक्षरम्‌) बिनाश रहित सत्य है (इदम्‌) ब्रहमदिस्तम्बपर्यन्त यह (सम्‌) भोक्त- 
भोग्यरूप सब जगत्‌ (तस्य) उस परन्रह्म नारायण का (उपव्याख्यानम्‌ ) निकटतम 
महिमा का विशेष रूप से लक्ष्य करानेवाला है (सृतम) अतीत काल में विद्यमान 
तथा (भवत) वतमान काल में निरन्तर रहनेवाला और (भविष्यत्‌ ) आगामि काल. 
में भी एक प्रकार से सवंदा रहनेवाला परमात्मा है (इति) इस कारण से (सबंम्‌ ) 
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२ माण्इक्योपनिपद्‌ . [ ख० १4०१. 
सव चिदचिदात्मक प्रपञ्च (ङ्कारः) ओम्‌ परन्रह्ा नारायण से प्रतिपादन किया 
जाता है। इससे सब संसार त्रह्मात्मक (एव) ही है (च) और (यत्‌ ) जो 
(त्रिकालातीतम्‌ ) तीनो कालों से परे (अन्यत्त ) दूसरा कालत्रयक्रत विकारहीन | 
रूप है (तत्‌ ) बह (अपि) भी (ओङ्कारः) ओम्‌ इससे उच्यमान विनाश रहित 
पर्रह्म नारायण (एव) निश्चय करके हे ॥१॥ | 
विशेषाथ-अथवंवेद के जाजलशाखा की ““माण्ड्रक्योपनिषद्‌” है। इस. 
उपनिपद्‌ में सुमुछु अधिकारियों के निखिलक्क श निवृत्तिपूर्वक परमानन्दय्राप्त के | 
' लिये सकल वेद शास्त्र दिव्यसूरि और पूर्वाचायाँ से अत्यादरपूवेक स्वीकार किया. 
हुआ समस्त तथा व्यस्त प्रणव से परब्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन की | 
- गई है। तिसमें पहले प्रणव के विषय में लिखा है-- | 
| चो अन्तरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । | 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ | 
(ऋग्वे मण्डल १ सूक्त? १६४ मं० ३६) (श्वताश्वतरोप० अध्या ४ श्र्‌ =) | | 
निस प्रणव में समस्त देवगण भलीभांति स्थित हैं उस परम व्योम प्रणव 
अक्षर में संपूर्ण वेद स्थित हैं जो मनुष्य उस ओोझार को नहीं जानता है वह वेदों | 
क द्वारा क्या सिद्ध करेगा? परन्तु जो उस प्रणव को जानते हैं वे तो सम्यक 
प्रकार से स्थित रहते हैं ॥३६॥८॥ | इस श्र्‌ ति पर यास्काचार्य स्पष्ट लिखे हे 
इति विदुष उपदिशति- कतमत्तदेतदच्षरमो मित्ये- 
पा वागिति शाकपूरि-“अंचश्च ह्यक्षरे परमे व्यवने 
धीयन्ते नानादेचतेषु च मंत्र प्वेतदभवा एतदच्षरं 
यत्सर्वा त्रथीं बिद्या प्रतिप्रती” ति च रायणम्‌ ॥ 
(निरुक्त अध्या० १३ पाद १ खण्ड १० 
- जिस परम व्योम संज्ञक अक्षर में देवादि स्थित हैं र ट कौन र 
ओम्‌ यह ख परम उत्कृष्ट सब की रक्षा करनेवाला जो प्रणब है उसमें ही. 
भग ऋन्वदाद मंत्र अध्ययन किये जाते हैं। और जो अनेक देवता हैं वे सब | 
मंत्रों स स्थित हें तथा मंत्रों में कारण होने से यह अचर व्याप्त हे क्योंकि 
दब सववेदत्रयी | | व्याप ह्‌ लै 
'सववदजयी विद्या के प्रति यह अक्षर व्याप्त है ऐसा जाह्मण भी प्रतिपादन करता 
है। यह शाकपूरि नामक निरुक्तकार का सत है ॥१० | 


| 
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औं खं ब्रह्म (शुक्लयजु० अध्या? ४० मं० १८ ) 
आं खं ब्रह्म पद वाच्य नारायण हैं ॥१८॥ 
ग्रा क्रतो स्मर ॥ ( ईशोप० श्र.० १७ ) 
हे सच्चिदानन्दघन परब्रह्म नारायण हे ज्योतिष्टोमादिक्रतुस्वरूप भगवन्‌ 
मुझ अकिचन भक्त को आप स्मरण करे ॥१७॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
दि ha Ce a ~ ७ २ च ANA NO 
यांद्च्छन्ता ब्रह्मचयं चरान्त तच.पद सग्रहेण त्रवीम्योमित्येतादिति॥ 
| (कठोप० अ० १ व० २ श्र्‌ ० १५) 
समस्त वेद जिस प्राप्यस्वरूपपद को साक्षात्‌ या परम्परा से बारबार 
प्रतिपादन करते हें और समस्त तपस्यायें जिस प्राप्य स्वरूप को कहते हें और 
जिस प्राप्य स्वरूप की इच्छा करते हुए गुरुकुलवास ख्रीसङ्गराहित्याढि त्रह्मचय 
को पालन करत हें उस प्राप्य स्वरूप पद को तेरे लिये संदीप से कहता हूँ ओम्‌ 
यह ब्रह्म का निर्देश इस प्रकार यह प्राप्य स्वरूप का वर्णन यहां पर समाप्त होता 
है ॥१५॥ 
एतद्ध्येवाच्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ ॥१६॥ 
एतदालम्बनं श्रष्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते । १७॥ 
निश्चय करके यह ओम्‌ ही अक्षर ब्रहम प्राप्ति के साधन होने से ब्रह्म है 
निश्चय करके यह्‌ प्रणव ही अक्षर सब वेदों में श्रेष्ठ हे निश्‍चय करके इस ओम. 
अक्षर का उपासना करके जो पुरुप जिस वस्तु की इच्छा करता है निश्चय करके 
उस उपासक को वही मिल जाता है॥१६॥ यह ओङ्काररूप आलम्बन ब्रह्मोपासना 
के लिये सब से श्र ष्ठ हे यह प्रणवरूप आलम्बन सर्बोत्कृष्ट है इस ओम आल- 
स्वन को आचाय से भलीमांति जानकर परब्रह्म के लोक में उपासक पूजित होता 
है ॥१७॥ 


तस्मै सहोवाच । एतड सत्यकाम परं चापरं ब्रह्म यदोङ्कारः। 
तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ (प्रश्नोप० प्रश्न० ५ श्र, २) 
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प्रसिद्ध वह पिप्पलादमहर्षि उस सत्यकाम ऋषि के अथ कहा कि- है सत्य- 
काम जो ओङ्कार हें यह निश्चय करके पर (कारण) और अपर (काय) 
ब्रह्म है तिस कारण से उपासक पुरुष इस ओझ्लाररूप मार्ग के अवलम्व से 
निश्चय करके पर या अपर किसी एक ब्रह्म की उपासना करता है ॥२॥ 
ऋग्भिरेतं यजुमिरन्तरिक्ष॑ सामभियत्कवयोवदन्ति । तमो- 
क्वारेणेचायतनेनान्त्रेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति । 
। (प्रश्नो० प्र०  श्र.० ७) 
हस्व प्रसव की उपासना से उपासक ऋग्वेद के मंत्रों करके इस मनुष्य 
लोक को प्राप्त होता है तथा दीघ प्रणव की उपासना से उपासक यजुवेंद के 
मंत्रों करके अन्तरिक्ष में स्थित चन्द्रलोक को प्राप्त होता है और क्रान्तदर्शी प्लुत | 
प्रणव की उपासना से सामवेद के मंत्रों करके जिस परब्रह्म लोक की प्राप्ति को | 
कहते हैं विवेकशील उपासक ओङ्काररूप निश्चय करके मार्ग के अवलम्बन से | 
उस परब्रह्म नारायण को प्राप्त होता है जो वह परबद्दा नारायण परम शान्त जरा- | 
रहित मरणरहित भयरहित और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हे ॥७॥ 
प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तज्ञक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमचेन वेद्धव्यं शरबत्तन्मयोभवेत्‌ ॥ | 
(मुण्डको० मु० २ खं २ श्र.० ४) 
प्रणव धनुष हे और आत्मा वाण है बह परब्रह्म नारायण लक्ष्य कहा जाता | 
विषयान्तरविभुख एकाग्रचित्त करके वेधना चाहिये अर्थात्‌ परज्रह्मेकशेषत्वेन . 
ध्यान करना चाहिये जैसे लक्ष्य मे निमग्न वाण लक्ष्य की अपेक्षा से भेदक आकार | 
की स्फुरणा से रहित होता है. वैसे ही परमात्मा में प्रणव से समर्पित प्रत्यगात्मा . 
क परह्य की समता लक्षणा मुक्ति को प्राप्त किया हुआ ज्ञानेकाकार जीवात्मा के | 
देव मनुष्यादि लक्षण भेदक आकार की स्फुरणा से रहित हो जाना चाहिये ॥9॥ | 
ओमित्येव | ध्यायथात्मान स्वस्ति वः ॥ (सुण्डको० मु० २ खं०२ श्र्‌ ० ६) 
आम्‌ इस नाम के द्वारा परत्रह्म नारायण को ध्यान करो इस प्रकार के. 
ध्यान के लिये प्रवृत्त तुमलोगां के लिये कल्याण हो ॥६॥ 
. ओमिति रहम | ओमितीदं सर्वम्‌ । ओमित्येतदनुकृतिई स्म वा । 
अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति . सामानि गायन्ति । ओं 
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शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति | ओमित्यध्वयु; अतिगर॑ ग्रतिंग्रणाति । 
ओमिति ब्रह्मा ग्रसोति | ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मणः 
प्रवक्ष्यन्नाह त्रह्मोपाप्नवानीति ॥ (तैत्तिरीयो० वल्ली० १ अनुबा० = श.० १) 
ओम यह ब्रह्म हं । आम यह सवरप हं । ओम्‌ यह अनुकरण सम्मतिसूचक 
संकेत हं एसा प्रसिद्ध है । याज्ञिक लोग “आओश्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते 
हे । ओम ऐसा कहकर सामगान करते हैं। ओम्‌ शोम ऐसा कहकर गीतिरहित 
ऋचा का पाठ करत हे । अध्वयु प्रत्येक कम के प्रति ओम ऐसा उच्चारण 
करता हं । आम्‌ एसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता हे। ओम ऐसा कहकर वह 
अग्निहोत्र के लिये आज्ञा देता है । वेदाध्ययन करनेवाला त्राण ओम ऐसा 
उच्चारण करता हुआ कहता है कि-मैं परन्रह्म नारायण को प्राप्त करू ॥१॥ 
ग्रोमित्येतद चरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्य दुगायति ॥ 
(छान्दाग्या० अ० १ खं० १ श्र ०१) 
ओम्‌ इससे अविनाशी उद्गीथ परन्रह्म नारायण की उपासना करे और 
निश्चय करके ओम्‌ ऐसा गान करे ॥१॥ 
तद्दोमय वे ग्रशवेनदेहे ॥ (श्वेताशव० अध्या० १ श्र १३) 
निश्चय करके देह मे प्रणव द्वारा ब्रह्म और जीव इन दोनों का जानता है।।१३।। 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रशवंचोत्तरारणिम्‌ | ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पाशं 
दहति पण्डितः। ` (केवल्यो० खण्ड-१ श्र ० ११) 
पण्डित जन अपनी आत्मा को अरणि और प्रणव को उत्तरारणि करके 
ज्ञानरूप मन्थन के अभ्यास से माया के फांस को जलाता है ॥११॥ 
आं हि ओं हि ओं हीत्येतदुपनिषदं विन्यसेत्‌ || (अरुणिको० श्र. ५) 
निश्चय करके परत्र नारायण के निकट प्राप्त करानेवाले ओम्‌ को 
विन्यास करे ॥५॥ 
अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुचचार्यमाण एव प्राणान्‌: 
ध्वयुत्कामाते तस्मादुच्यते-ओङ्कारः । अथ कस्मादृच्यते प्रणवः ` 
यस्मादुच्चायमाण एव ऋग्यजुः सामाथवाङ्गिरसं ब्रह्म त्राह्मणभ्यः प्रणाम- 
यति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः ॥ (अथर्व शिरो० श्र. ४) 
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ओङ्कार क्यों कहा जाता है जिसके उच्चारण करने से प्राणादिक ऊपर को | 

जाते हें इससे ओङ्कार कहा जाता है। और प्रणव क्यों कहा जाता है जिसके | 

उच्चारण करने से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथववेद त्रह्मवेत्ताओं केलिये | 

प्रणाम कराता है और नम्र कराता है इससे प्रणव कहा जाता है ॥४॥ | 

ओमित्येतदक्षरमादौ प्रयुक्तम्‌ (अथव शिखो? श्र.० १) | 
ग्राणान्सर्वान्परमात्मनि प्रणानयतीत्येतस्मात्प्रणवः ॥ १॥ 


ओम यह अक्षर सृष्टि के आदि से प्रयुक्त हुआ ॥१॥ सच प्राणांका परमा- | 
त्माम लगाता हे इससे प्रणव कहा जाता हे ॥१॥ 


तस्मादोमित्यनेनेतदुपासीताजस्रमिति ॥ (सत्रायण्युप० प्रपाठक० ५. श्र.० ४) | 

इससे ओङ्कार द्वारा सवदा परत्रह्म नारायण की उपासना करे ॥४॥ | 

ओङ्कारंयो न जानाति ब्रह्मणो न भवेत्त सः || (ध्यानविन्दूप० श्र.» १४). 

ओड्कारम्रमवा देवा ओङ्कारग्रभवाः स्वराः | | 

ओङ्कारप्रभ्र सब त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १६॥ | 

जो आङ्कार को नहीं जानता है. बह परत्र का दास नहीं हाता है ॥१४॥ | 
ओङ्कार से सब देवता उत्पन्न होते हैं तथा आङ्गार से सब स्वर उत्पन्न होते हैं 

ओर ओङ्कार से चर अचर के साथ तीनों लोक उत्पन्न होते हैं ॥१६॥ | 


ओमित्येकाक्षरं त्रह्म यदुक्त ब्रह्मवादिभिः (बह्मविद्योप० श्र.०२) 

जो ब्रह्मवादियों से कहा गया है वह ओम्‌ यह व्यापक प्रधान अक्षर है ॥२॥ 
ततो रहस्युपाषिष्ट; प्रणनं पु तमात्रया । | 
जपेत्पूर्वाजितानांतु पापानां नाशहेतवे ॥ (योगतस्वो० श्र ० ६३) 
सत्रविध्नहरो मंत्रः प्रणव; सर्वदोपहा ॥६४॥ | 


इसके बाद एकान्त से बठकर पूवजन्मार्जित पापों के नाश करने के लिये 


स्‌ तमात्रा करके ओङ्कार को जपे ॥६३॥ सब विधन को और सब दोष को नाश. 
. करनेवाला प्रणव है ॥६४॥ 


आ अत्यगानन्द त्रह्मपुरुष प्रणवस्वरूपम्‌ ॥  (अत्मप्रबोधोप० श्र ० १) 
ओं प्रत्यक आनन्द है तथा ब्रह्म पुरुष ओङ्कार स्वरूप है ॥१॥ 


Fans भवद्भविविष्यदत्रिकालोदितमच्ययम्‌ । तदप्योङ्कारमेवायं विद्धि | 
` मोच्तग्रदायकम्‌ ॥ (नारदपरिन्रा० उपदेश ८ श्र ० ३) 
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भूत भविष्य वर्तमान यह जो कुछ त्रिकालोदित विकार रहित वस्तु है वह 
भी ओङ्कार ही है इस ओङ्कार को मोक्ष देनेवाला जानो ॥३॥ 
ओमित्यात्मानं युञ्जीत ॥. (नारायणो० श्र.» ७६ ) 
प्रणव से आत्मा को समपंण करे ॥७६॥ 
ग्रणवोत्यभवो ब्रह्मा प्रणवासभत्रो हरिः । 
ग्राणवात्प्रभवो रुद्रः ग्रणवो हि परो भवेत्‌ ॥ (योगचूडामण्युऽ श्र,० ७७ 
शुचिर्वाप्यशुचित्रापि यो जपेत््रणयं सदा | 
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा || ८८॥ 
प्रणव से ब्रह्मा उतपन्न होते हैं प्रणव से इन्द्र उत्पन्न होते हें प्रणव से रुद्र 
उत्पन्न होते हैं निश्चय करके प्रणव सबसे श्रेष्ठ हे ॥७७॥ जो पबित्र या 
अपवित्र सत्र समय मे ओड्डार को जपता है वह जैसे जल से कमल पत्र नहीं 
लिप्त होता है बेस ही पाप से लिप्त नहीं होता है ॥८८।॥ | 
ग्रणुवात्मकत्वेनोक्तं ब्रह्म ।। त्रिपाद्विभूतिमहाना० अ? १) 
प्रणवात्मक से कहा हुआ परब्रह्म है ॥१॥ 
त्रयः कालास्त्रयोदेवास्त्रयो्तोास्त्रयः स्वराः । . 
श्रयो वेदाः स्थिता यत्रतत्परं ज्योतिरोमिति ॥ (योगशिखो० अ०६ श्र ०५७) 
तीन काल तोन देवता तीन लोक तीन स्वर तीन वेद जहां पर स्थित हैं वह 
ज्योति ओम यह है ॥५७॥ 
ओमित्येकाचर ब्रह्म ॥ (सूर्योप०)) ओं यह एकाक्षर जह्य है । 
ओङ्कारमात्रमखिज विव्वग्राज्ञादिलक्षणम्‌ ॥ (अच्युप० श्र,० ४३ ) 
विश्व प्राज्ञ आदिक लक्षण संपूर्ण 'आ्राड्ठार मात्र है ॥४३॥ 
ओमित्येतदचरमिद सवम्‌ । तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यद्य- 
चान्यत्तचमंत्रवर्णवता छन्दो त्रकलाशक्तिसृष्ट यात्मकमिति ॥ 
(तारसारो० पाद० २ श्र. ० ५ |) 
आं यह अक्षर यह सब संसार दै उसी का उपव्याख्यान भूत : भविष्य 
वर्तमान है और अन्य जो तत्त्व मंत्र वर्ण देवता छन्द ऋचा कला शक्ति 
सृष्ट्यात्मक हैं सो आकार ही है ॥५॥ 
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अच्चरोउहमोङ्कारोञ्यम्‌ ॥ _ (गोपालोत्तरता० श्र ६) | 
यह ओंकार अक्षर में हूँ ॥६॥ : | 
_ ओमित्यात्मानमव्यग्रो ब्रह्मण्यग्नों जुहोति यत्‌ । 
ज्ञानयज्च स विशेयः . सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः ॥ 
८३ (शाट्यायनीयो० श्र्‌ ० १६) 
जों सावधान होकर, प्रणवमंत्र द्वारा अपनी आत्मा को ब्रह्मारिन में हवन 
करता हूँ. तो सब यज्ञा से उत्तमोत्तम वह ज्ञानयज्ञ है ऐसा जानना चाहिये ॥१६॥ 
प्रणव: स्वविदेषु ॥ (अंगवद्गी» अ० ७ इलो० म) 
` सब वेदों म॑ में ओंकार हूँ ॥८॥ । | 
` ओमित्येकाचर व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
| यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं. स याति परमां गतिम्‌ ॥ | 
अ 20 यी (भगवद्गी० अ० ८ इलो० १३) | 
ओम्‌ इस एक अक्षररूप दिव्य मेरे नाम को उच्चारण करता ह्या और | 


मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह परमगति को प्राप्त 
~ चळे ४ | 
होता है ॥१३॥ . | 


| | है 7 ह 


bE ट : 
वैद्य पःित्रमोङ्कारः ॥ (गी० अ० ६ श्लो० १७) | 
जानने योग्य पवित्र ओंङ्कार में हूँ ॥१७॥ | 
ओं तत्‌ सदिति निदेशो अझणस्त्रिविधि स्मृतः । 
राहणा स्तेन वेदाश्च यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥ 
(गी? अ० १७ श्लो० २३) 
तस्मादो मित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रिया; | 2. 
Cw | ~ ° स ° 

` ्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं बह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
ही रौं तत्‌ सत्‌ एसा तीन प्रकार का वद का निर्देश बतलाया गया! है उसीसे' 
पहले जरह्मण वेद और यज्ञ रचे गये हैं ॥२३॥ इसलिये वेदपाठियों की शास्त्रोक्त 
यज्ञ दान और तप की क्रियाऐ सदा ओम्‌ ऐसा उच्चारण करके हुआ 

करती हैं ॥२४॥ | त 
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५०० 


॥ 
PN 
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ब्रह्मणः प्रशवं झुयादादावन्ते च सर्वदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्ण पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ 

2 (मनु० अ० २ श्लो० ७४) 

सबद्‌ वेदाध्ययन के प्रारम्भ म॑ और वेदाध्ययन की समाप्ति में प्रणव को 
उच्चारण करे जिस वेदाध्ययन के प्रारम्भ में प्रणवोच्चारण नहीं किया जाता है 
बद्द शनेः शनेः नष्ट हो जाता है और जिस वेदाध्ययन की समाप्ति में प्रणवोच्चा- 

रण नही किया जाता हे वह अवस्थिति को ही नहीं प्राप्त करता है ॥७४॥ 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ (योगशा० अ० १ पा० ९ सू० २७) 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ (२८) 
उस परमात्मा का बाचक प्रणव है ॥२७॥ प्रणव का जप करना चाहिये और 
प्रणब का अर्थानुसन्धान करना चाहिये ॥२८ श्री प्रतिवादिभयङ्करोचाय 
स्वामीजी “अष्टश्लोकी” के व्याख्यानक प्रथमश्लोक की श्रवतारिका में प्रणब 
की महिमा के विषय में निम्नलिखित श्लोकों का प्रमाण दिये हैं। 
प्रशवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः। 
बाङ्मयं प्रणव सवं तस्मात््णवमभ्यसेत्‌ ॥ 
ओङ्कारप्रभवा वेदा ओङ्कारप्रमवाः स्वराः | 
ओङ्कारप्रवं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
आद्यं तु त्र्यक्षर ब्रह्म त्रयी यत्र प्रतिष्ठिता | 
स गुह्योऽन्यल्लिवृद्ध दी यस्त वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ 
सब वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव में ही. स्थित हैं सारा वाङमय 
प्रणव है इसस प्रणब का अभ्यास करे ॥ सत्र वेइ ओंकार से उत्पन्न हुए है और 
सब स्वर ओंकार से उत्पन्न हुए हैं और स्थावर जङ्गमात्मक सारा संसार 
आकार से उत्पन्न हुआ है ॥ तीन अक्षरवाला प्रणब आदि में प्रकट हुआ हैं अथवा 
आदि कारण है प्रणव में वेद प्रतिष्ठित रहता है तीन अक्षरवाला प्रणब अन्यान्य 
बेदों से अत्यन्त बिलक्षण तथा गोप्य है उस प्रणब को सार्थक जो जानते हैं वेही 
बेदाथ तत्त्वज्ञ हैं ॥ इस प्रकार संदोप से प्रणव का वैभव प्रतिपादन किया गया है । 
अव समस्त प्रणव से भगबदुपासना प्रतिपादन किया जाता है। यहु अझादिस्तम्बर 
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पर्यन्त भोक्तु भोग्यरूप सब जगत्‌ प्रेरिता परब्रह्म नारायण भं ओत प्रात हे इ 
कारण से ओम. पदबाच्य परब्रह्म परमात्मा विनाश रहित सत्य है । उस परत्रह्म 
नारायण के महिमा को निकटतम विशेष रूप से लक्ष्य करानेवाला ही जड़ 
चेतन समुदाय रूप सम्पूण जगत है। परत्रह्म नारायण के बीते हुए काल में था 
ओर वतमान काल में है तथा होनहार-भविष्यकाल में भी सर्वदा एक प्रकार से 
रहने वाला है इस कारण से विनाश रहित सत्य है। और भूत भविष्य वर्तमान 
इन तीनों कालों से परे दूसरा जो कालत्रयक्रत विकारहीन रूप है और जो कुछ 
सब संसार है वह सब निश्चय करके ब्रह्मात्मक है । माणडूक्योपनिषद्‌ के पहले 
खण्ड की पहली श्रूति नृसिहपूर्वता पिन्युपनि०. उपनि० ४ श्र्‌ ० २ में और नृसि- 
दोत्तरतापिन्युपनि० खण्ड - १ में तथा रामोत्तरतापिन्युप०श्र्‌ ० १ में भी है ॥१॥ 


९, २० र * 
सव ह्य तदुब्ह्मायमात्मा ब्रह्म. सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 


अर यार्थ च न ७००० 
न्याथ-(हि) निश्चय करके (एतद्‌) यह आंकारपदवाच्य अक्षर नामवाला 
(जहा) परजहा नारायण (सवम ) सवत्र परिपूर्ण सवस्वरूप हे (अयम्‌ ) यह सत्र 
के भीतर अन्तर्यामीरूप से स्थित (आत्मा) व्यापक आत्मा ( त्रह्म) पहले कहा 
ईआ अकारपद वाच्य परन्रह्ा नारायण है ( सः ) वह समस्त: प्रणवपदवाच्य 
न नामवाला (.ञयम्‌ ) त्रह्मादिस्तम्त्रपयन्त सबके भीतर अन्तर्यामीरूप से 
र न ( आत्मा ) व्यापक परमात्मा ( चतुष्पात:) चार स्वरूपभूत अंशवाला 
5 विशेषाय ला निश्चय करके यह ओंकारपदवाच्य अक्षर नामवाला परब्रह्म 
रायण सबत्र परिपूण सवस्वरूप हैं । क्योंकि लिखा है -- 
Ce च च ( 
सब समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ (गीः अ० ११ इलो० ४०) 
४ आप क को व्याप्त कर रहे हे. इससे आप सबस्वरूप हैं ॥४०॥ अथवा 
“रवैये करके यह सब संसार त्रह्मात्मक है अर्था 
i अथात्‌. परब्रह्म नाराय पर है 
I है. अथात्‌ पर [यण का शरीर है 
। नी यः पृथिव्यां तिष्ठच्‌ पथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी | 
शरा यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमतः ॥ 
PE ब fT ES A | | 
` (बहदारण्य० अध्या८ ३ न्रह्मा० ७ ०३) | 
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योऽप्सु तिष्ठन्नभ्द्योन्तरो यमापो न विदुयंस्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो 
थमत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥४॥ योऽन तिष्ठन्नगनेरन्तरो 
यमाण्नने वेद यस्याग्निः शरीर योऽग्निमन्तरो यमयत्येप त आत्मा- 
न्तयाम्यसृतः ॥५॥ योऽन्तारि्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिचं 
न वेद यस्यान्तरिच शरीरं योऽन्तरि्ञमन्तरो यमयत्येष त. आत्मान्तर्या 
म्यमृतः ॥६॥ यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं बायुन वेद यस्यः वायु 
शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥७॥ यो 
दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं द्योः न वेद यस्य यौः शरीरं यो दिवम- 
न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयांम्यम्रतः ॥८॥ य आदित्ये 'तिष्ठन्ना- 
दित्यादऽन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं यआदित्यमन्त्रो 
यमयत्येष त अत्मान्तर्याम्यम्ृतः ॥६॥ यो दिक्षु तिष्ठन्दिरभ्योऽन्तरो 
यं द्विशो न विदुर्यस्य दिशःः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमंयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १०॥ ` यइ्चन्द्रतारकेःतिष्टंशचन्द्र तारकादन्तरो 
थं चन्द्रतारक न वेद यरय चन्द्रतारकं शरीरं यइ्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥११॥ य आकाशे तिष्ठन्नाकाशा- 
दन्तरो यमाकाशो न वेद यस्पाकाशं शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष 
त त्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १२॥ यस्तमसि तिष्ठंस्तमसोऽन्तरो यं तमो 
न वेद यस्य तमः शारीरं यस्तमोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या- 
-म्यभ्ृतः ॥१३॥ -यस्तेजसि तिष्डंस्तेजसोऽन्तरो मं तेजो न वेद 
यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १४) 
यः सेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्नभ्मोभृतेम्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न 
विदुयस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः || १५।। यः ग्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तरो यं प्राणो 
न॒ वेद यस्य ग्राणः शरीरं यः ्राणमन्तरो यमग्रत्येष त. आत्मान्तर्या 
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म्यमृतः ॥१६॥ यो वाचि तिष्ठन्‌ वाचोऽन्तरो यं वाङ्‌ न वेद यस्य 
बाक शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्माम्तर्याम्यमृतः ॥ १७॥ 
यश्चक्षुषि तिष्ठँदचघुपोञ्न्तरी यं चल्ुनं वेद यस्य चक्षुः शरीरं 
यश्चच्चुरन्तो यमयत्येष त आरमान्तर्याम्यमृतः ॥१८॥ यः श्रोत्रे 
तिष्ठन्‌ श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो 
यमयत्येष त आतमान्तर्याम्यमुतः ॥१६॥ यो मनसि तिष्ठन्मन- 
सोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्यमुंतः ॥२०॥ यस्त्वचि (तिणटँस्त्वचोन्तरो यं 
त्वङ्‌ न वेद यस्य त्वक शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तर्याम्यमृतः ॥२१॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्तिज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न 

} बेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या- 
म्यमृतः ॥२२॥ यो रेतसि तिष्डन्‌ रेतसोऽन्तरो थं रेतो न वेद यस्य 
रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आमान्तर्याम्पमुतः ॥२३॥ 

जो प्रथिवी मे रहनेवाला प्रथिवी के भीतर है जिसे प्रथिवी नहीं जानती 
जिसका प्रथिबी शरीर है और जो भीतर रहकर प्रथिवी का नियमन करता है. बह 
तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी अमृत है ॥३॥ जो जल में रहनेवाला जल के भीतर 
है जिसे जल नहीं जानता जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का 
नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥४॥ जो अग्नि में 
रइनेवाला अग्नि के भीतर है जिसे अग्नि नहीं जानता अग्नि जिसका शरीर है 
आर जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्त- 
यामी अमृत हे ॥ए॥ जो अन्तरिच मे रहनेवाला अन्तरिक्ष के भोदर है 
जिससे अन्तरिक नहीं जानता अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 

भन्तरिस का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥६॥ 

| जो वायु में रहनेबाला वायु के भीतर है जिसे बायु नहीं जानता चायु जिसका 

| ळत जो भीतर रहकर बायु का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा 
अमृत है ॥७॥ जो घुलोक में रहनेवाला थूलोक के भीतर है 
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` जिसे चुलोक नहीं जानता युलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर य॒त्रोक 
का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥८॥ 
जो आदित्य म रहनेवाला आदित्य के भीतर है जिसे आदित्य नहीं जानता 
आदित्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता 
है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥६॥ जो दिशाओं में रहनेवाला 
दिशाओं के भीतर है जिसे दिशाएँ नहीं जानती दिशाएँ जिसका शरीर हें और 
जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है।। १०॥ जो चन्द्रमा और ताराओं में रहनेवाला चन्द्रमा और 
ताराओं के भीतर है जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती चन्द्रमा और ताराएँ 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओं का नियमन करता 
है बह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अम्रत है ॥ ११॥ जो आकारा में रहनेवाला 
आकाश के भीतर हें जिसे आकाश नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है॥ १२॥ जो तम में रहनेवाला तम के भीतर है जिसे तम नहीं जानता तम 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है. वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ॥ १३॥ जो तेज में रहनेवाला तेज के भीतर है जिसे 
तेज नहीं जानता तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन 
करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १४। जो समस्त भूतो में 
स्थित रहनेवाला समस्त भूतों के भीतर है जिसे समस्त भूत नहीं जानते समस्त 
भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हें ॥ १५ ॥ जो प्राण में रहनेवाला प्राण 
के भीतर है जिसे प्राण नहीं जानता प्राण: जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
प्राण का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है । १६॥ जो 
वाणी में रहनेबाला वाणी के भीतर है जिसे वाणी नहीं जानती वाणी जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्त- 
यामी अमृत है ॥ १७॥ जो नेत्र में रहनेवाला नेत्र के भीतर है जिसे नेत्र नहीं 
जानता नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है 
बद्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८॥ जो श्रोत्र मं रहनेवाला श्रोत्र के 
भीतर है जिसे श्रोत्र नहीं जानता श्रोत्र जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
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* जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्य का नियमन करता है वह तुम्हारा ' 


ne 


` है जिसका प्रथिवी शरीर है जी थिवी के भीतर रहता है. जिसको प्रथिवी नहीं 
जानती है। जिसका जल शरीर हे जो जलके भीतर रहता है जिसको जल नहीं 


१9 माणडूक्योपनिषद्‌ [ खे? १ श्रु०२ 
श्रोत्र का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी असत है ॥ १६॥ जो 
° ~ जि 
मन में रहनेवाला मन के भीतर हे जिसे मन नहीं जानता मन जिसका शरीर है 


| ओर जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी | 


ब क ~ ~ ० ९० चेर 
असत हैँ ॥ २०॥ जो त्वक्‌ म॑ रहनेवाला जो त्वक्‌ के भीतर हे जिसे त्वक्‌ नहीं | 
जानती त्वक्‌ जिसका शरीर हे और जो भीतर रहकर त्वक्‌ का नियमन करता है. 


ha 


वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१॥ जो विज्ञान में रहनेवाला. 
विज्ञान के भीतर है जिसे विज्ञान नहीं जानता विज्ञान जिसका शरीर है और जो | 
भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी असत | 
है ॥ २२॥ जो वीर्य में रहनेवाला बीर्य के भीतर है जिसे वीर्य नहीं जानता वीयं | 


आत्मा अन्तर्यामी अमृत है || २३ ॥ | 


अन्तः शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यो यस्थ प्रथिवी शरीरं 
श परथिवीमन्तरे संचरन्‌ यं थिवी न वेद । यस्यापः शरीरं योऽपोन्तरे 
सचरन्यमापो न विदुः। यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोन्तरे संचरन्यं तेजो 
न वेद | यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन्यं वायुने वेद । 
` यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्‌ यमाकाशो न वेद्‌ । यस्य मनः 
शरीर यो मनोन्तरे सचरन्य मनो न वेद । यस्य बुद्धिः शरीर यो 
बुद्धिमन्तरे संचरन्यं बुद्धिनं वेद । यस्याहङ्कारः शरीर योष्टङ्कारमन्तरे 
सचरन्यमहङ्कारो न वेद । यस्य चित्त शरीरं यश्चिचमन्तरे संचर- 
न्यं चित्तं न वेद । यस्याव्यक्त शरीर योऽव्यक्तमन्तरे संचरन्यम- 
व्यक्त न वेद । यस्याचरं योञ्चरमन्तरे संचरन्‌ यमद्षरं न वेद । 
यस्य मृत्यु शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्यं मृत्युर्न वेद । स एप 
अवशतान्तरात्मापहतपाप्मादिच्योदेव एको नारायणः । (सुबालोप० खं ७) 


. शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफाम एक नित्य अजन्मा परत्रह्म नारायण स्थित | 


RS 
थे ° 


क 
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, खे०१श्रु २] गूढार्थदीपिकासहिता शप्‌ 
जानता है । जिसका तेज शरीर है जो तेज के भीतर रहता है जिसको तेज नहीं 
जानता हॅ. । जिसका वायु शरीर है जो वायु के भीतर रहता है जिसको वायु 
नहीं जानता है। जिसका आकाश शरीर है जो आकाश के भीतर रहता है 
जिसको आकाश नहीं जानता है। जिसका मन शरीर है जो मन के भीतर 
रहता है जिसको मन नहीं जानता है । जिसकी बुद्धि शरीर है जो बुद्धि के 
भीतर रहता है जिसको बुद्धि नहीं जानती है । जिसका अहंकार शरीर है 
जो अहंकार के भीतर रहता है जिसको अहंकार नहीं जानता है । जिसका 
चित्त शरीर है जो चित्त के भीतर रहता है जिसको चित्त नहीं जानता है । 
जिसका अव्यक्त शरीर है जो अव्यक्त के भीतर रहता है जिसको अव्यक्त 
नहीं जानता है । जिसका जीवात्मा शरीर है जो जीवात्मा के भीतर रहता है 
जिसको जीव नहीं जानता हे । जिसका मृत्यु शरीर हे जो मृत्यु के भीतर 
रहता हे जिसको मृत्यु नहीं जानता हे । वह यह सव जीवों के अन्तरात्मा 

पापरहित दिव्यदेव एक परब्रह्म नारायण है ॥७॥ 
जगत्सव शरीरं ते ॥ (वाल्मीकिरा० युद्ध कां० ६ सर्ग १२१) 
समस्त संसार आपका शरीर है ॥१२१॥ 
यदम्बु वेष्णवः कायस्ततो विग्र वसुन्धरा । 
पद्माकारा समुद्भूता पर्वताब्ध्यादिसंयुता ॥ 
(विष्णुररा० अंश० २ अध्या० १२ श्लो० ३७) 
हे विप्र जो जल विष्णु भगवान का शरीर है उससे पर्वत समुद्र 
आदिक से संयुक्त पद्माकार प्रथिवी उत्पन्न हुई ॥३७॥ 
तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥  (विष्णुपु० अं० १ अध्या० २२ श्लो० ८६) 
द्‌ च सब स्थावर जंगम जगत्‌ परज्रह्म नारायण के शरीर हैं ॥८६॥ 
तत्सचे वे हरेस्तनुः ॥ (विष्णुपु० अं० १ अ० २२ इलो० ३८) 
निश्चय करके वह सब जगत्‌ नारायण का शरीर है ॥३८॥ 
त्रझाद्याः सकला देवा यचतुम्बुरुनारदा; । 
ते सर्ने पुरुषांशत्वादुच्यन्ते पुरुपा इति ॥ (पाद्ययुरा०) 
« ब्रह्मा आदिक सब देवता यक्ष तथा तुस्बरु ओर नारदादिक ये सब 
पुरुष के अंश होने से पुरुष कहे जाते हैं ॥ श्र ५ 
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ऐतदात्म्यमि ° ७ क. ० 

त्स्यमिद सबम्‌ ॥ (छन्दो० अध्या० ६ खं० १४ श्रु, ३) 
यह जितना प्रपञ्च है सब त्रह्मात्मक है याने सब चर अचर नारा- 

यण के शरीर हे ॥३॥ यह सब के भीतर अन्तयांमी रूप से स्थित आत्मा 

पहले कहा हुआ ओकारपदवाच्य परजह्म नारायण है यहां पर ॥ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ।॥(ऐतरेयोप० अध्या० १ खं० १ श्र्‌ ० १) 
यह जगत्‌ सृष्टि से पहले एक व्यापक आत्मा ही था ॥१॥ इस 

श्रुति के प्रमाण से और व्याप्तिबोधक “आप? या भक्षणाथंक “अद्‌? 

अथवा सततगमन बोधक “अत” धातु से आत्मा शब्द निष्यन्न होने से 

परमात्मा वाचक है । इस प्रकार से समस्त प्रणव प्रतिपाद्य परब्रह्म नारायण 


की उपासनां प्रतिपादन करके व्यस्तप्रणव की द्वारा भगवदुपासना प्रतिपादन 
करने के लिये तृतीयखण्डमें यह आत्मा चार पादवाला वर्णन किया गयां हे 


` चह समस्तप्रणवपद्वाच्य अक्षर नाम वाला ब्रह्मादि स्तम्वपर्यन्त सत्र के 


भीतर अन्तर्यामी रूप से स्थित यह आत्मा परन्रह्म नारायण उपासना के 
लिये चार स्वरूप भूतअंश वाला है। इस प्रकार का कहा गया है। वह 
विश्व आदिक चारपाद आगे की श्रू तियों में स्पष्ट वर्णन किया जायेगा । 
भा शपावतार भगवद्रामानुजाचार्य-- | 


अथातो शारीरकमीमां 
तो ब्रह्मजिज्ञासा (शारीरकमीमां० अध्या १ पा० १ सू» १) 


तत्त RR (शारीरकमी० अ० १ पा० १ सू० ४) 
इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य मै *'माइक्योपनिषद्‌”” के पहले खण्ड 
की दूसरी श्र ति के “अयमात्मा न्म” इस खण्ड को उद्धत किये हैं। 
प्रस्तुत श्रृ ति टसिहपूव ता पिन्युप० उपनि० ४ श्रू० २ में और नृसिहो- 
त्तरतापिन्युप० खं० १ में तथा रामोत्तरतापिन्युप० श्र० १ सं भी हे॥२॥ 


जागरितस्थानो बहिष्प्रजः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः 
नरः प्रथमः पादः ॥३॥ 


ओ। अन्वयार्य--(जागरितस्थानः) जहांपर स्थित होकर जागता है 
बह नेत्र स्थान है जिसका वह (बहिष्मज्ञः) बाहर के विषयों को प्रकाशित 


करने वाला (सप्ताङ्ग:) चार हाथ दो पैर गजमुख होने से एक राज 
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अधात्‌ हाथ ये सात अंगो वाला (एकोनविशतिमुखः) गज के मुख के 
आकार क मध्यमं एक मुख ओर दोनो पाशवं में नौ नौ मुख इस प्रकार से 
उन्न 

तीस मुखों वाला (स्थूलभुक्‌ ) स्थूल शुभ भोगों को भोगने वाला 
(चश्वानरः) विश्व को धारण करने वाला वश्वानर नामवाला (प्रथमः) 
पहला (पादः) पाद हे ॥३॥ 

विशपाथं--परन्रह्म नारायण के पहले स्वरूपभूत अंश या पाद का 

यह श्रुति वणेन करती है--जहां पर स्थित होकर जागता है बह नेत्र 

थानवाला आर बाहर के विषयों को प्रकाश करने वाला तथा चार हाथ 
दो पेर और गजानन होने से एक शुरुड ये सात अंगोबाला । अथवा 
भूलांक १ भुवरलॉक २ स्वर्लोक ३ महर्लोक ४ जनलोक ५ तपोलोक ६ सत्य- 
लोक ७ ये सात अंगो वाला । अथवा-- 


अस्निमू घा चज्षुपी चन्द्रस्य दिशः श्रोत्रे वागिवताइच वेदाः 


वायुः प्राणी हृदयं विञ्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डको० मु ०.२ खं० १ श्र्‌० ४) 
इस परन्रझ नारायण का झुलोक मस्तक है चन्द्रमा और सूर्य 
दोनों नेत्र हें सब दिशाए दोनों कान हैं और प्रसिद्ध समस्त वेद वाणी हैं 
तथा वायु प्राण हे संपूण जगत हृदय है और प्रथिवी दोनों पेर हें निश्चय 
करके यह सत्र भूतो का अन्तरात्मा हैं ।।४।। 
तस्य ह वा एतस्पात्मनों बेश्वानरस्प मूर्धेवे सुतेजाइचक्षुपिश्वरूपः 
आणः पथग्वात्मात्मा संदोहो बहुलो वस्तिरेव रायिः पृथिव्येव पादौ ॥ 
(छान्दोश अ०५ खं? १८ श्र ० २) 
उस वश्वानर आत्मा का लोक शिर ह सूय नेत्र हे वायु 
माण हे आकाश मध्य स्थान देह है अश्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान 
₹ आर प्रथिवी ही चरण हे ॥२॥ इन श्र तियो के अनुसार सात अंगों 
वाला आर गज के मुख के आकार के मध्य में एक मुख ओर दोनों पाश्‍व 
भें नो नौ मुख इस प्रकार से उन्नीस मुखोंवाला । अथवा- दश तो ज्ञानेन्द्रिय - 
ऑर कर्मेन्द्रिय; पांच प्राणदिवायु, तथा मनबुद्धि चित्त और अहंकार ये 
उभीस मुखो बाला दै । क्योंकि लिखा है-- 
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ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्रोत्र्ग्लोचनादयः ॥ (बराहोप०अध्या०१ श्र्‌ ०२) 
कमेन्द्रियाणि पञ्चे वाक्पाण्यङ्घ्रादयः ॥३॥ 
श्रोत्र १, चछ २, त्वक्‌ ३, जिह्वा ४ ओर नासिका ५. ये पांच ज्ञाने- 
. न्द्रियां हैं ॥२॥ वाक्‌ १, हस्त २, पाद ३, गुदामाग ४ और मूत्रमार्ग ५ ये 
पांच कर्मेन्द्रियां हैं ॥३॥ 
श्रोत्र कचज्षुपी जिहा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपाद वाकचेव दशमी स्मृता || (मनु०्य० २ श्लो० ६०) 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेपां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वजञः। 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेपां पाय्वादीनि प्रच्षते ॥६१॥ 
श्रोत्र १, चल्नु २, त्वक्‌ ३, जिहवा ४, पांचवी नासिका ५, पायु ६, 


उपस्थ ७, पाणि ८, पाद ६, और दशवीं वाणी १० ये दश इन्द्रियां हैं ॥६०॥ 
भोत्र आदिक पांच को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और पायु आदिक पांच को 


कर्मेन्द्रिय कहते हें ॥६१॥ और-- 
प्राणादयरच पञ्चेंव ॥ (राहो अ० १.० ३) 


. आण १, अपान २, समान ३, उदान ४ और व्यान ५ ये पांच 

आणादिवायु हैं ॥३॥ तथा - 
॥ मनो बुद्धिरहङ्कारर्चि्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥४।। 

५ मन १, बुद्धि २, अहंकार ३, और चित्त ४ ये अन्तःकरण चतुष्टय 

| ॥४॥ इस प्रकार के उन्नीस सुख वाला स्थूल शुभ भोगों को भोगने वाला 
विश्व को जारण करन काला बश्वानर नाम वाला पहला पाद है। अर्थात्‌ 
सब म अन्तर्यामी रूप से स्थित परत्रह्म नारायण है 

| ८ रका पहला 

अस्तुत शू_ति से - पाच 


त 
पैखानरस्साधारणशब्दविशेषात्‌ (शारीरकमी० अ १ पा०२ सू० २५) 

र से परसात्मा वाचकं वेश्‍वानर शब्द है। यह भ्रति 

| उसि पूवतापिन्युप उपनिषद्‌ ४ श्रू, २ मे और “नूसिहोत्तरतापिन्युप० | 

ख८ १० में तथा “रामोत्तरतापिन्युष० श्र्‌ ० १” से भी हे ॥३॥ 
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स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 


अन्वयाथं- (स्वप्नस्थानः) जहां पर स्थित होकर जीव स्वप्नपदा्थो को 
देखता ह वह कण्ठदेश म स्थित स्वप्नस्थान और (अन्तः प्रज्ञः) अन्तः 
करण मे स्थित बाहय अरथज्ञानजन्य वासना परिणामरूपअर्थों को प्रकाशित 
करन वाला (सप्ताङ्गः) चार हाथ दो पेर गजानन होने से एक शुण्ड ये 
सात अगा वाला (एकोनबिशतिमुखः) गज के मुख का आकार के मध्य 
म एक मुख ओर दोनों पाश्व में नो नौ मुख इस प्रकार से उन्नीस मुखों 
वाला (प्रचि विक्तञुक्‌ ) वाहय अथाँ से अत्यन्त विविक्त स्वप्न सूक्ष्म भोगों 
का सांगन वाला (तजसः) तेजोमय चित्तस्थ प्रकाश का स्वामी तेजस नाम 
वाला (द्वितीयः) उस पूण परब्रह्म नारायण का दूसरा (पादः) पाद है ॥४॥ 
विशेषार्थ--परत्रह्म नारायण का दूसरा स्वरूपभूत अंश या पाद का' यह 
श्र ति वणन करती है कि-जहां पर स्थित होकर जीव स्वप्नपदार्था को 
देखता हे वह काण्ठदेश मै स्थित स्वप्नस्थान वाला और अन्तःकरण 
म स्थित बाहय अर्थ ज्ञान जन्य वासना के परिणामरूप अर्था को प्रकाशित 
करने वाला है क्योंकि लिखा 

अन्रेष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति | यद्दृष्टं दृष्टमनुप्यति 
श्रुतं  तमेवार्थमनुशणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः 
अत्यनुभवति। इष्टं चादष्टं च श्रू तं चाथर त॑ चानुभूतं चाननुभूतं च 
सच्चासच्च सर्गे प्यति ॥ . (पश्नोप० प्रश्न० ४ श्र ० ५) 

इस स्वप्न के अवसर म यह द्योतनादिगुणयुक्त जीवात्मा करितु 

रगादि लक्षण महिमा को अनुभव करता है। जो जागने मे देखा हआ 
हाता हे उस देखे हुए को ही जीवात्मा स्वप्न में बार बार देखता है और 
जाग्रत्‌ अवस्था म जो सुना होता हे उस सुने हुए अथ को निश्चय करके 
जीवात्मा स्वप्न में वार बार सुनता है और नाना देश तथा दिशाओं में 
वार बार अनुभव किये हुए विषयों को बार बार स्वप्न म॑ अनुभव करता 
दे। इतना ही नहीं इस जन्म में देखे हुए को और नहीं देखे हुए को भी 
सुन हुए को और नहीं सुने हुए को भी इस जन्म में अनुभव किये हुए को | 
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और मस्तकच्छेदनादिक नहीं अनुभव किये हुए को भी विद्यमान को ओर 
नहीं विद्यमान को भी सत्रको जीवात्मा स्वप्न मै देख लेता है ॥५॥ चार 
हाथ दो पेर तथा गजानन होने से एक शुण्ड ये सात अंगोंबाला अथवा 
भूर्लाक १, भुवर्लोक २, स्वर्लोक ३, महर्लोक ४, जनलोक ४; तपलोक ६, 
ओर सत्यलोक ७ ये सात अंगांबाला । अथवा स्वर्ग मस्तक १, सूर्यनेत्र २, 
चायु प्राण ३ आकाश मध्यस्थान देह ४, अन्न का कारण जलही मूत्र स्थान ५ 
सव जगत्‌ हृदय ३ ओर प्रथिची चरण ७ इस सात अंगो वाला । ओर गज 
के मुख का आकार के मध्य में एक मुख तथा दोनों पाश्वे में नो नो मुख 
इस प्रकार से उन्नीस मुखों बाला । अथवा-- श्रोत्र १, चक्षु २, घाण ३, 
जिहवा ४, त्वचा ५, वाक ६, पाणि ७, पाद ८, पायु ६, उपस्थ १०, प्राण ११, 
अपान १२; समान १३, उदान १४, व्यान १५, मन १६, बुद्धि १७, चित्त १८ 
ओर अहंकार १६ इस प्रकार के उन्नीस मुख वाला वाहय अर्थो से अत्यन्त 
विविक्त स्वाप्न सूकम भोगों को भोगने वाला तेजोमय चित्तस्थ प्रकाश 
का स्वामी तजसनाम वाला उस पूर्ण परन्रझम नारायण का दसरा पाद है 
अर्थात्‌ द्वितीयरूप है। इस श्र्‌ ति में - 

ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ (शारीरकमी० अ० १ पा० १ सू» २५) 

इस न्याय से और -- 


अथ यदतःपरोदिवो ज्योतिर्दीप्यते।। (छा० अ० ३ खं० १३ श्र ० ७) 
जो इस यू.लोक से परे परम ज्योति प्रकाशित है ॥७॥ 

येन सूयस्तपात तेजसेद्धः ॥ (त० त्रा० ३१२५ ६७) 
जिस तेज से प्रज्वलित सूर्य तपता है ॥७॥ इन श्र तियों के प्रमाण 

से परत्रह्म नारायण घाचक तेजस शब्द है। यहं श्रति नसिहपूबंता० 


उपनि० ४ श्र्‌ ० २” में ओर “नसिहोत्तरतापि० खं० १” से तथा “रामोत्त- 
रतापिन्यु० भू ० १” मे भी हे ॥४॥ 


यत्र सुप्तां न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयो झानन्दुक्‌ चेतोमुख प्राज्ञ तृतीयः पादः ॥ ५.॥ 
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अन्वयाथ- (यत्र) जिस देश मे अथवा समय में (सुप्तः) सोया हुआ पुरुष 
(कञ्चन) किसी भी (कामम्‌ ) भोग की कामना को (न) नहीं (कामयत) 
इच्छा करता हे और (कञ्चन) किसी भी (स्वप्नम्‌) स्वप्न के पदार्थ को 
(न) नहीं (पश्यति) देखता है (तत्‌ ) बह (सुषुप्तम्‌ ) सुषुप्तस्थान कहा जाता है 
(सुपुप्तस्थान;) हृदय की कणिका के अग्र मै स्थित सुषुप्तस्थान वाला 
(एकीभूतः) वेश्वानर और तेजस के संश्लेपविरोषरूप से एकी भाव को 
प्राप्त (प्रज्ञानघनः) जीव के स्वरूप को भली भांति अवबोधन करने वाला 
(एव) निश्चय करके (आनन्दमयः) आनन्दप्रचुर-पूर्णानन्द है (हि) निश्चय 
करके श्र ति प्रसिद्ध (आनन्दभुक्‌) विषय भोग के विना हीं नित्य पूर्णानन्द 
को भोग करने चाला (चेतोमुखः) ज्ञानरूप सुख वाला (प्राज्ञ) प्रकर्षरूप से 
जीवस्वरूप वाला ज्ञान से अतिरिक्त बाहय या स्वप्न किसी भी वस्तु को 
नहीं ज्ञापन करन वाला प्राज्ञ नाम वाला (ठृतीयः) तीसरा (पादः) पाद हृ 
अर्थात्‌ परन््म नारायण का तीसरा रूप है ॥५॥ 
विशेषार्थ--यह श्रू ति परत्र नारायण के तीसरे स्वरूपभूत अंश यानी 
पाद का वणन करती है-जिस देश अथवा समय मै सोया हुआ मनुष्य 
किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव 
ही करता है तथा किसी प्रकार के स्वप्न भी नहीं देखता हे वह सुषुप्त 
स्थान कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था में हृदय की कार्णिका के अम्रभाग 
मे स्थित तथा वैश्वानर और तेजस पादों करके संश्लेष विशेष खूपसे 
एकता को प्राप्त जीव के स्वरूप को भली भांति अवचोधन करने वाला। 
क्योंकि लिखा हे-- | 
विष्णु शक्तिः पराग्रोकता क्त्रज्ञाख्या तथाऽपरा | अविद्या कर्मसं- 
ज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ (वबिष्णुपु० अंश० ६ अ ७ श्लो० ६१) 
यया चेत्रज्ञशक्ततिः सा वेष्टिता नुप संगा । संसारतापानखिलान- 
वाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ तया तिरोहितत्वाच शक्त्तिः चेत्रज्ञ- 
संज्ञिता । सर्वभूतेषु भूपा तारतम्येन वर्तत्‌ ॥६३॥ 

विष्णु भगवान की दोत्रज्ञ नाम वोली पराशक्ति कही गयी हे 


ओर अपरा शक्ति अविद्या नाम वाली. कही गयी है और तीसरी. शक्ति: 
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कर्मनामवाली कही गयी है ॥६१॥ हे राजन्‌ जिस कर्मनामवाली तीसरी 
शक्ति से वह चेत्रज्ञ नामवाली परा शक्ति वेष्टित हे इससे समस्त चड़े 
बड़े संसार के तापों को जीवनामवाली परा शक्ति प्राप्त करती है ॥६२॥। हे 
भूपाल तिस कर्मनामवाली तीसरी झक्ति से तिरो हित दोत्रज्ञनामवाली परा 
शक्ति सब भूतों म तारतम्य से रहती हे ॥३३। इस प्रमाणानुसार 
कॅमवष्टन स आवृत जीव घन ऐसा कहा जाता है। और सुपुप्ति वेला में 
उस जीव के स्वरूप को भलीभांति अवबोधन करने वाला “प्रज्ञानघनः”” 
पद का अथ है । चह प्रज्ञानघन आनन्दप्रचुर यानी पूर्णानन्द है । 
निश्चय करके-- US 


यतो वाचो निवर्तन्ते । अग्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो 


विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचन ॥ तेत्तिरीयोप० ब०२ अनुवा० ४ श्रु० १) 
जहां से मन के सहित बाणी उसे न पाकर लौट आती है परपदा के 
आनन्द को जानने वाला पुरुष कभी भय को नहीं प्राप्त होता है ॥१॥ इस 
श्रुति से प्रसिद्ध विषय भोग के विना हों नित्यपूर्णानन्द को भोग करने 
पाला। क्योंकि लिखा है कि- । 
एपोऽस्य परम आनन्दः ॥ (बृहदा० उ० अ ४ ब्रा ३ श्र्‌ ० ३२) 
i a परम आनन्द है ॥३२॥ ज्ञान रूप सर्वावयव वाला 
आ विस्वरूप कालका अज्ञान से अत्तिरिक्त्त बाहूय या 
र वस्तु को नहीं ज्ञापन करने वाला प्राज्ञनाम वाला तीसरा 
नारायण का पाद है । यह ति “नसिहयूबतापिन्यु० उपनि० ४ श्र्‌ ० 


नू सि १ प त रासो > 


च सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो ऽन्तयाम्येष योनिः । 
सवस्य प्रभवाप्ययो हि भृतानाम्‌ ॥६॥ 
क ४ bl इति प्रथमखण्ड; ॥ | 
_अन्वयाथ--- (एषः i परब्रह्म नारायण का तीनों पावों के रूप भें वर्णन 
किया गया है बह (सर्वेश्वरः) सब का स्वामी है (एषः) यह नगर 
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वाला आत्मा (सर्वज्ञ)) सब वस्तु को जानने वाला है (एषः) यंह तीन पाद- 
चाला परब्रह्म नारायण (अन्तयासी) सव के भीतर अनुप्रविष्ट होकर 
सब का नियमन करने वाला है (एषः) यह उक्त तीन पादवाला नारायण 
(सवस्य) संपूण जगत्‌ का (योनिः) कारण है (हि) क्योंकि (भूतानाम) 
समस्तप्राणियों का (प्रभवाप्ययौ) उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान 
यहा है ॥६॥ 
विरोषाथ--वेश्वानर १, तेजस २, प्राज्ञ ३, ये उक्त तीन पादवाला वह 
पर्रम नारायण ज्ह्मादिस्तम्बपर्यन्‍्त सब चर अचरका स्वामी है। और 
वही परमात्मा सत्र वस्तुओं को यथार्थ-जानने वाला है। वही परत्रह्म 
नारायण सत्र चराचर के भीतर अनुप्रविष्ट हो कर सब का नियमन करने 
वाला है। और वही संपूर्ण जगत्‌ का कारण है। इस लिये वही परत्रह्म 
नारायण समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय स्थान भी है। 
भारइक््योपनिषद्‌? के पहले खण्ड के अन्तिम छठवीं श्रुति “नृसिंहपूव- 
तापिन्युप० उपनि० ४ भ्रुः २” में और “नृसिह्दोत्तरतापिन्यु० खं १” में 
तथा "रामोत्तरतापिन्युप० श्रु० १” में भी स्पष्ट जैसे के तैसे ही पठित 
६। यहां इस पूर्वाक्तअथे में “माण्ड्रक्यकारिका” के आगम प्रकरण का 
निम्नलिखित इलोकों को अनुसन्धान करना चाहिये । 
बहिष्पज्ञो विशुर्विश्यो हन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः । 
थनग्रज्ञस्तथा ग्राज्ञ एक एच त्रिधा स्मृतः ॥ (माण्टक्यका० १) 
_ विभुव्यापक नारायण वेश्वानर बाहर के विषयों को प्रकाशित 
करन घाला है और तेजस अन्तः करण में स्थित बाह्य अथज्ञानजन्य 
वासना के परिणामरूप अर्था को प्रकाशित करने वाला है तथा प्राज्ञ जीव 
के स्वरूप का भलो भांति अवबोधन करने बाला हे निश्चय करके 
मतरद्रा ब्रह्माने वश्चानर तेजस प्राज्ञ भेदसे तोन प्रकार के भगवत्स्वरूप 
का एक द्वी कहा है ॥१॥ 


दक्तिणाचियुखे विरवो मनस्पन्तस्तु वेजसः 


आकाशे च हदि प्राज्ञ स्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥२॥ 
बेश्वानर दिने नेत्र के अग्रभाग मै रहता है और तेजस मन के 
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भीतर अर्थात. कण्ठदेश में रहता है तथा ग्राज्ञ हृदय काणिका के अग्रस्थ 
आकाश में रहता है इस प्रकार वद एक परजह्य नारायण इस देह में तीन 
प्रकार से स्थित है ॥२॥ . लल 
विसो हि स्थूलशुङ्‌ नित्यं तेजसः प्रविविक्तसुक । 
आनन्दथुक्‌ तथा प्राज्ञ स्त्रिधामोग निबोधत ॥३॥ 
, _ निश्चय करके वेशवानर सवंदा स्थूल भोगों को भोगनेवाला है और 
तेजस सूच्म भोगों को ओगनेवाला है तथा प्राज्ञ नित्य पूर्णानन्द को भोगने 
बाला है इस प्रकार से तीन तरह का भोग जाना ॥३॥ 


: स्थूल तपंग्रते विश्‍व प्रविविक्त तु तेजसम्‌ । 
आनन्दशच तथा प्राङ्ग त्रिधा तृप्ति नित्रोधत ॥४॥ 


> क. 
स्थूल पदाथ वश्वानर को तृप्त करता है और सूद्म पदार्थ तेजस 


को छ करता है तथा नित्यपूर्णानन्द प्राज्ञ को तृध करता है इस प्रकार से 
ठि को तीन प्रकार का सममो ॥४॥ 


निषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यस्तु प्रकीतितः । . 

चेदतदुमयं यस्तु सभुजानो न िप्यते ॥५॥ 

नत्र मन. हृदयाकाश रूप इन तीनों स्थानों में स्थूल सूच्म आनन्द 
दा भोज्य बतलाया गया है. तथा वैश्वानर तेजस प्राज्ञ नामक जो 

कता लाया गया है इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो मुमुछु अधि- 
कारी जानता है वह भोगों को भोगता हुआ भी लिप्त नहीँ होता है ॥५॥ 
प्रभवः ७ भावानां हे 

ष सव सतामिति ब्रिनिञ्चयः । 

स बाति गाणसचेते।ऽशून्‌ पुरुपः पृथक्‌ ॥६॥ 

सव वस्तुओं के यथा योग उत्पत्ति का कारण चार स्वरूपवाला 
परमात्मा ही हे इस प्रकार सञ्जना का सुन्दर निश्चय है प्राण नामक परज्रह्म 
नारायण सब संसारको उत्पन्न करता है तथा बही पुरुष नामवाला चतु- 
ष्पाद परजह्म श्रीकान्त ज्ञान नामक रश्मि से युक्त जीवो को कमोनुसार देव 
दानव मानव आदिक भेद से अलग अलग बनाया ।|६॥ 
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विभूतिं प्रभव त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 
स्वप्तमायासरुपेति सृष्टिरन्ये बिंकल्पिताः ॥७॥ 

ह सृष्टि के विषय सं विचार करनेवाले दूसरे लोग जीव तथा जड़ 
रूप सं अनेक प्रकार के भगवान्‌ का हो जाना ही सृष्टि मानते हें । और 
दूसरे ब्रह्मविवतवादि स्वप्नपदाथ तथा मायाविनिर्मित गन्धवे नगर आदिक 
के समान मिथ्या सृष्टि को मानते हैं ॥७॥ 


aT AT aN = 


इच्छामात्रं ग्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिर्चिताः । 
कालात प्रसति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥=॥ 

अ सवंशकत सत्यसंकल्प परब्रह्म नारायण की इच्छा मात्र ही सृष्टि 
है ऐसा वेदिक सज्जन लोग सृष्टि के विपय में निश्चय किये हुए हें । 
ओर काल के विषय में विचार करनेवाले ज्योतिषी लोग काल से ही सब 
प्राणियों की उत्पत्ति मानते हैं ॥८॥ 

भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे | 


देवस्येप स्त्रभावोऽ्यमापतकामस्य का स्पृहा ॥&॥ 
कुछ लोग भोग के लिये सृष्टि है ऐसा मानते हैं दूसरे महाराज 
के कन्दुक आदिक विहार के समान क्रीडा के लिये विश्व की सृष्टि है ऐसा 
भाने हैं। श्रौतमत यइ है कि-- क्रीडाशील परब्र नारायण देव का. यह्‌ 
लीलारूप सृष्ट्यादि विषय स्वभाव ही है अवाप्त समस्त काम परब्रह्म 
नारायण की इच्छा किस वस्तु की हो सकती है ॥६॥ यहां पर :'मारडू- 
क्योपनिपद्‌” का पहला खण्ड समाप्त हो गया ॥६॥ 
॥ अथ द्वितीयखण्हः ॥ 
'नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रश न प्रज्ञानघनं 
न यज्ञं नाघरज्ञम्‌। अदृष्टमव्यवहायमम्राद्यममलक्षण मचि- 
न्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं 
शिवमद्वे \ ७ ८, सन्यन्ते य 
द्वैतं चतुथं' मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥१॥ 
हु ॥ इति द्वितीयखण्डः ॥| एज लाकर 
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अन्वयार्थ--(अन्तः प्रज्ञम्‌) भीतर स्वप्न के अथं का प्रदशंक (न) 
नहीं है (बहिष्प्रज्ञम्‌ ) जाग्रत्‌ समय के अर्थ का प्रदर्शक (न) नहीं है (उभयतः 
प्रज्ञम्‌ ) जाग्रत्‌ ओर स्वप्न इन दोनों के बीच में के अर्थ का प्रदशंक (न) 
नहीं है (प्रज्ञानघनम्‌) सुषुप्ति समय के अर्थ का प्रदर्शक (न) नहीं है (प्रज्ञम्‌ ) 
प्रकष रूप से मानस वासनामय ध्येय अथ का प्रदर्शक (न) नहीं है (अप्रज्ञम्‌ ) 
नहीं जाननेवाला (न) नहीं है किन्तु (अदृष्टम्‌ ) मुक्त जीत्रों से अन्य जीवों 
करके जो देखा नहीं गया हो (अव्यवहार्यम्‌ ) मुक्ति के बिना जो व्यव- 
हार में नहीं लाया जा सकता (अग्राह्यम्‌ ) मुक्ति के विना जो पकड़ने में 
नहीं आ सकता (अलक्षणम्‌ ) अनुमान मै नहीं आनेवाला या प्राकृतचिन्ह 
रहित है (अचिन्त्यम्‌ ) समस्त वस्तुओं से विजातीय होने के कारण उन उन 
वस्तुओं के स्वभाव से युक्त मानकर नहीं चिन्तन करने योग्य है (अव्यप- 
देश्यम्‌ ) जो. बतलाने मे नहीं आ सकता है (ऐकात्म्यप्रत्ययसारम्‌ ) एक 
पूण आत्मज्ञान के सार यानी आनन्द रूप है. (प्रपञ्चोपशमम्‌ ) विस्तृत 
उत्कृष्ट सुखवाला है अथवा जो सवदा प्रपञ्च से रहित है (शान्तम्‌ ) जो 
छः ऊर्मियों से रहित शान्त है (शिवम्‌ ) दुःख रहित सुखरूप होने से 
कल्याणमय है (अद्वेतम्‌ ) अहंकार ममकार आदिक मिथ्या अध्यवसाय 
निवर्तक अनुपम है ऐसा (चतुर्थम्‌ ) परब्रह्म नारायण का चौथे पाद को 
(मन्यन्ते) बेदिक लोग मानते हैं (सः) वह विश्व १, तैजस २, प्राज्ञ ३, 
ओर तुरीय ४ _एदवाला (आत्मा) परन्रह्मा नारायण हे (सः) वही परब्रह्म 
परमात्मा (विज्ञयः) विविध विश्व १, तेजस २, प्राज्ञ ३ और तुरीय ४. 
पादवाला विशेषरूप से मुमुक्षुओ के द्वारा जानने योग्य है ॥१॥ 


विशेषार्थ--यह्‌ भू ति परम नारायण के चौथे स्वरूप भूत अंश 
यानी पाद का वर्णन करती है-- भीतर स्वप्न के अर्थ का प्रदशक नहीं है । 
ऐसा कहकर तजस का प्रतिषेध किया है। और जाग्रत समय के अर्थका 
प्रदशाक नहीं है। ऐसा कहकर वेश्वानर का निषेध किया है । जामत 
और स्वप्न इन दोनों के बीच में के अर्थ का प्रदर्शक नहीं है ॥ ऐसा कहकर 
जाग्रत और स्वप्न के मध्य की दशा को प्रतिषेध किया है । सुषुप्ति समय 
के अर्थ का श्रदर्शक नहीं है। ऐसा कहकर प्राज्ञ का निषेध किया है । 
प्रक्षरूप से मानस वासनामय ध्येय अर्थ का प्रदशक नहीं है । ऐसा कहकर 
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एक साथ सब विषयों के ज्ञातृत्व का प्रतिषेध किया है। नहीं जाननेवाला 
नहीं है। ऐसा कहकर अचेतनता का निषेध किया है । मुक्त जीवों से अन्य 
जीवों करके जो देखा नहीं गया है। क्योंकि लिखा है-- 


अदष्टो द्रष्टा । (बृहदार० अ०:३ ब्रा० ७ श्रु० २३) 


अदृष्ट होकर भी देखनेवाला है ॥२३॥ मुक्ति के बिना जो व्यवहार 
म नहा लाया जा सकता हँ । मुक्ति के विना जो पकड़ने में नहीं आ सकता 
है। अनुमान में नहीं आनेत्राला या प्राकृत चिन्ह रहित है। समस्त 
चस्तु्ं से विजातीय होने के कारण उन उन वस्तुओं के स्वभाव से युक्त 
मानकर नहीं चिन्तन करने योग्य है। जा बतलाने में नहीं आ सकता है । - 
जो एक पूर्ण आत्मज्ञान के सार यानी आनन्दरूप है। बिस्तृत उत्कृष्ट 
सुखबाला है अथवा प्रपञ्च से रहित है। जो छौ ऊर्मियों से रहित है। 
छः ऊर्भियों का नाम लिखा है कि-- 


अशना च पिपासा च शोकमोहो जरा मृतिः । एतेष्मयः ग्रोक्ताः | 
(बराद्दोप० अध्या० १ श्रु० ६) 


भूख १, प्यास २, शोक ३, मोद ४, बुढ़ापा ५ आर मरण ६ ये 
छः ऊर्मियां कही गयी हैं ॥६॥ 


दुःख रहित सुखरूप होने से मङ्गलमय है। अहंकार ममकार 
आदिक मिथ्या अध्यवसाय निवर्तक है | इस प्रकार के परब्रह्म नारायण 
के चौथे पाद को श्रोत्रिय लोग मानते हैं। वह बेश्वानर १, तैजस २, 
प्राज्ञ ३ और तुरीय ४ पादवाला परब्रह्म नारायण है। वही परब्रह्म नारायण 
विविध त्रेश्वानर तेजस, प्राज्ञ और तुरीय स्वरूपभूत अंश यानी पादवाला 
विशेषरूप से मुमुलुओं के द्वारा जानने योग्य है । ““माण्डूक्यापनिषद्‌'” 
के दूसरे खरड की पहली भ्रति “नुसिंहपूचतापिन्यु\० उपनिप० ४ श्रु० 
भे और ““नृसिद्दत्तरतापिन्युप० खं? १” मे तथा “रामोत्तरतापिन्युप० 
श १” मे भी जैसे के तैसे पठित है। यहां इस पूर्वोक्त अथ में “मारइ- 
क्यकारिका” के थागम प्रकरण के निम्नलिखित शहोकां को अवश्य 
अनुसन्धान करना चाहिये । 
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निवृत्तेः सर्वदुःखाना मीशानः प्रभुरव्ययः | 
अद्वेतः सर्वभावानां देवस्तुयों विशः स्मृतः ॥ 
(माण्ड्क्यका० १०) 
_ सब दुःखों की निवृत्ति का कारण ब्रह्मादिक देवताओं का प्रेरक 
सबका स्वामी सबंदा एक प्रकार रहनेवाला मिथ्या ज्ञान निवर्तक अनुपम 
तुरीय परजहा नारायण देव भगवान के ज्ञान से प्राप्त सत्तावाले सञ्चनो के 


उपासना करने योग्य समथ संत्रद्रष्टाओ से माना गया है या कहा 
गया है ॥१०॥ 


कार्यकारणवद्धो ताविष्येते विश्वतैजसों । 
राज्ञः कारणबद्धस्तु डो तो तुय न सिध्यतः ॥११॥ 
वेश्वानर और तैजस ये दोनों अज्ञान कार्यभूत अहंकार और 
समता आदि अम तद्रूप कायबन्ध हे । और उसका कारण अविद्याबन्ध 
है । अथात्‌ पूर्वोक्त दोनों बिश्व तथा तेजस कार्य और कारण से बँथे हुए 
माने जाते हैं.। और प्राज्ञ सुषुप्तिबद्ध होने से केवल फारण से बँधा हुआ 


माना जाता है । तुरीय रूप मै कार्य कारणबन्ध नियमन व्यापार और 
कारणमात्र व्यापार ये दोनों ही नहीं सिद्ध होते हैं ॥११॥ 


नात्मान न परांश्‍चेब न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
ज्ञ किशन संवेत्ति तुरीयं सर्वदृक सदा ॥१२॥ 
आज्ञ तो सुषुप्त जीव स्वरूप को नहीं जानता है और दसरे को भी 
नहीं sn सत्य को नहीं जानता है और अनृत को भी नहीं 
जानता छ किन्तु तुरौय तो मुक्ति होने पर उसके योग्य 
[a दिखला हे बह टु मु | 
सवदा ता हू ॥१२॥ 2 ककी 


इ तस्याग्रहण॑ . ुस्यशुभयोः आह्नतुययो! । | 
तता आज्ञ सा च तुये न विद्यते ॥१३॥ 
| में स्वतंत्रता रूप भ्रम के जनक का अभाव तो 
' ग्राह्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है किन्तु देह गेह र सा 
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तंज्य बुद्धि के बीजभूत जो मूल अविद्या बीज निद्रा है उससे युक्त प्राज्ञ है 
आर तुराय से वह बीज निद्रा नहीं हे ॥१श॥ 


स्वप्नानद्रायुतावाद्या प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । 
निद्रां नंद च स्वप्नं तुये पश्यन्ति निश्चिताः ॥१४॥ ` 
. वैश्‍वानर ओर तजस ये दोनों स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा 
भाज्ञ ता स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है और भलीभांति निश्चय 
कॅरनंबाल सन्त लोग तुरीय म न निद्रा को देखते हैं और न तो स्वप्न को 
ही देखते हें ॥१४॥ 
अन्यथा गृहणतः स्वाझो निद्रा तत्वमजानतः | 
~ (४७ चीणे तुरीयं 
विपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥१५॥ 
अन्यथा ग्रहण करन से अथात्‌ भगवत्‌ अधीन देह गेह आदिक 
भ स्वाधानता का जानने से स्वप्न होता है तथा भगवान के स्वातंः 
आदिक रूप तत्त्व को यथाथ नहीं जानने से निद्रा होती हे और उन दोनों 
निद्रा तथा भ्रम के आवतंन क्षीण होने पर चतुर्थे रूप को साज्ञातकार द्वारा 
आप्त कर लेता है ॥१५॥ | 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्नमद्द त बुध्यते तदा ॥१६॥ 
अनादि विष्णु भगवान्‌ कें अनादि कर्मरूप अविद्या से संसार में 
साया हुआ भगवान की इच्छा से या परब्रह्म नारायण की प्रसन्नता से 
भगवान्‌ ही स्वतंत्र हें अन्य सब चतनाचेतन भगवान के अधीन हैं इस 
प्रकार क तत्वज्ञानवाला जब हो जाता हैं । ,तब जन्म मरण आदिक दोष 
रहित निद्रा रहित स्वप्न रहित विश्वादि रूपत्रय व्यापार प्रवर्तक मिश्या 
ज्ञान निवतंक और सब अनिष्ट को दूर करनेवाला श्री विष्णु भगवान्‌ को 
साक्षात्कार कर लेता है । जगद्गुरु भगबद्रामानुजाचाय- 
क अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शारीरकमी० अ १ पाः १ सूर १) 
औभाष्य में प्रकृत , “मारडूक्यकारिका के पूर्वार्ध को दो वार उद्धत 
किये हैं. ॥१६॥ 
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प्रपञ्चो यदि विद्येत नित्रर्तेत न संशयः | 
मायामात्रमिदं द्रत मद्दत परमार्थतः ॥ १७॥ 

देह गेह आदिक मं स्वस्वामि संबन्धादि रूप बन्ध प्रपञ्च स्वतंत्र 
रूप से नहीं है यदि पराधीन प्रपञ्च मान लिया जाय तौभी उत्तम अर्थ 
भगवान्‌ की प्रसन्नता से ही प्रपञ्च निवृत्त हो जायेगा इसमें सन्देह नहीं 
है। महप्पुरुपो से यथार्थ रूप से जाना हुआ यह त्रह्मादिक वस्तु अज्ञा 
नियों से दूसरे प्रकार करके जाना हुआ वह मिथ्या ज्ञान परब्रह्म नारायण 

को इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ है ॥१७॥ 
विकल्पो न निवतेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 

च्य (| कर 9 ~ w 
उपदेशादय वादों ज्ञाते इतं न विद्यते ॥१८॥ 
त्री पुत्र शरीर आदिक में स्वीयता अभिमानादिक नानात्मक बन्ध 
रूप विकल्प किसी अज्ञानादिक प्रकार से यदि स्वाभाविक कल्पना की गयी 
हो तौभी महानुभाबों के उपदेश से ही निवृत्त हो जायेगो। परन्रह्म 
नारायण क यथाथ जान लेने पर मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है यह सत्पुरुषो 


७ बै, ७ ० 
का संवाद है. ॥१८॥॥ यहां पर “माण्ड्क्योपनिपद्‌” का दसरा खण्ड 
समाप्त हो गया ॥१॥ 


॥ अथ दृतीयखण्डः ॥ | 
सो ऽयमात्माध्यकषरमोङ्कारो ऽधिमात्र पादा मात्रा 
माजाश्च.पादा अकार उकारो मकार इति ॥ १], 


अन्वयाथ--(ओङ्कारः) आम्‌ इस शब्द से कहा हुआ (सः) बह 
चतुष्पाद (अयम्‌ ) यह (आत्मा) आत्मा (अध्यच्षंरम्‌ ) सवसे अधिक ओर 
अविनाशी है (अधिमात्रमू ) और यह अक्षर अधिक मात्रा यानी अंश 
जिसका है वह अधिमात्र है (पादाः) बेश्‍वानर तेजस प्राज्ञ आदिक पाद ही 
(मात्रा) मात्रा हैं (च) ओर (अकारः) अ तथा (उकारः) ड ओर (मकारः) 
म (इति) ये तीनों (मात्रा) मात्रएँ (पादा) पाद हैं ॥१॥ 

विशेषार्थ--ओम्‌ इस शब्द से कहा हुआ वह वैश्वानर १, तेजस २, 
प्राज्ञ ३ और तुरीय ४इन चार पादवाला यह परन्नह्म नारायण सबसे अधिक. 
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और अविनाशी होने से अध्यक्षर है । और यह. अक्षर अधिक मात्रा 
यानी अंश जिसका है वद्द अधिमात्र है। . “अः, 'उ', 'म? ये तीनों मात्राएँ 
क्रम से वेश्‍वानर, तेजस और प्राज्ञ पाद हैं । यह उपलक्षण है इससे प्रणव . 
का नाद से तुरीय पाद कहा जाता है । ओङ्कार के विषय में लिखा है-- 
अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यस्मादुचार्यमाण एव प्राणा- 
नृध्मयुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः 
(अथव शिर उपनि० श्रु० ४) 
ओङ्कार क्यों कहा जाता हे ? जिसके उच्चारण करने से प्राणा- 
दिक ऊपर को जाते हैं इससे ओङ्कार कहा जाता है ॥४॥ प्रणव “अ, उ, 
म्‌” इन अक्षरों से 
आद्गुणः (पाणि० व्या० अ० ६ पा० १ सू ८७) 
इस सूत्र से गुण होकर बना है। प्रणव में तीन ब हैं क्योंकि 
लिखा है-- . 
अकार उकारो मकार इति । (नारायणोप० श्रु० ४) 
प्रणव में अ, उ, म्‌ ये तीन अक्षर हैं ॥४॥ 
अकार उकारो मकार इति त्र्यक्षरं प्रणवम्‌ । 
_ (आत्मम्रबोधोपनि० श्रु० १) 
अ तथा ड और म्‌ ये तीन अक्षर प्रणव है ॥१॥ 
अकार उकार मकारश्चेति त्रयो वर्णाः। | 
(योगचूडामण्युप० श्रुः ७४) 
प्रणव मे अ उ म ये तीन वण हैं ॥७४॥ 
अकार उकारो मकार एते। 
(वासुदेवोप०) 
, अड म्‌ ये तीन अक्षर ऑकार में हैं । 
अकारं चाप्युकारं च. मकारं च प्रज्ञापतिः । वेदत्रयाभिरदुहत्‌ । 
(सनु० अ० २ म्हो० ७६) 
प्रजापति ने ऋग्वेद से अ को तथा यजुर्वेद से उ को और सामवेद. 
से. म्‌ को निकाला ॥७६॥ 
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अकारञ्चाप्युकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ । 
वेदत्रयात्मक प्रोक्त प्रणवं ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 

(पाझपु० उत्तर खं० ६ अ० २२६ ःछो० २२) 
पहले अ उसके बाद उ और उसके बाद म्‌ ये प्रणव में जो तीन 

अन्तर हैं सो ऋग्यजुः साम स्वरूप हैं. तथा प्रणव ह्म का पद है ॥२२॥ 

रकाचर प्रणवं तस्य त्रीणि पदानि सन्ति अकार उकार मकार इति । 

(निगमनप्‌० १) | 
एकाक्षर प्रणव है उस प्रणव के अ उ म्‌-ये तीन पद हैं ॥१॥ 
अत्र अ इति उ इति म्‌ इति त्रीणि श्री अक्षराणि । 
| (मुमुक्षुप० ३२) 
जिभ्यो वेदेभ्यः त्रीण्यच्षराशि चोद्ष्ठतानि ॥ ३३॥ 
प्रणव मे 'अ', 'उ', “म” ये तीन सुन्दर अक्षर हें॥ ऋग्यजु 
कर ये द ३२॥ जुः 
साम इन तीन वेद से अ उ म्‌ य तीन अक्षर निकाले गये हैं ॥३३॥ श्री- | 
मतिवादिभयडूराचायेस्वामीजी “अष्टरछोकी” के पहले छोक की व्याख्या 

मे निम्नलिखित प्रमाण दिये है । व 

कर भूरिति ऋवेदादजायत थुवरिति यजुर्वेदात सुवरिति 

et i तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वर्णा 

"त अकार उकारो मकोर इति तानेकधा तदेत 
समभरत्‌ हु 
“भूर” ऐसी व्याह्ृति ऋग्वेद से प्रगट हुई : ऐसी 
हुई भुवः”? ऐसी व्याहृति ति 
सामवेद €६ सुवः?” | 
[मवेद से पगट हुईं “सुवः” ऐसी व्याहृति सामनेद से प्रगट हुई । निर्मल 


| र पर णव के "अ, उ, म” ये तीन मात्राए” प्रतिपादन किये गये हैं ॥१॥ 
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- के विषय म॑ लिखा 0 


>. 
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जागरितस्थानोऽकारः प्रथमा सात्राप्तेरादिमत्त्वा- 
दाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं 
वेद ॥२॥ 


अन्वयाथ--(प्रथमा) ओंकार की पहली (सात्रा) मात्रा (अकारः) 
अकार (आप्तः) तत्तत्‌ जीव योग्य भोग्यं बिपयों को भोग के लिय प्राप्त 
करान क कारण या सच जगत्‌ के नामों में व्याप्त होने कं कारण (बा) 
आर (आर्मित्वात्‌ ) आदिवाला दान क कारण (जागरित्तस्थानः) जहां 
पर स्थित होकर जागता हैं बह नेत्र स्थान है जिसका चह जागरित स्थान- 
भाला (वश्वानर) वेश्ञानर नामक पहला पाद है (य ) जो अधिकारी 
(एवम्‌) इस प्रकार अकारवाच्य वरवानर का (वंद) जानता है (सः) वह (व) 
निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (सचान्‌ ) अपने योस्य संपूर्ण (कामान्‌ ) भोगों 
का (आप्नोति) प्राप्त कर लता है. (च) और (आदिः) सवका प्रधान कारण 
(भवति) डा जाता है ॥२॥ 


विशेषाथ--इस श्रुति में प्रणव की पहली मात्रा अकार वाच्य-वेश्वा- 

पर का उपासना का फल बतलाया गया है--परत्रह्म नारायण के नामात्मक 
प्रणव की जो पहली मात्रा अ है. वही जहां पर स्थित होकर जागता है बह्‌ 
तत्र स्थान हे जिसका वदद जागरित स्थानवाला वैश्वानर नामक पद्दला पाद्‌ 
है। यहां पर यह प्रश्न होता है कि' किस कारण से अकारवाच्य.वैश्वानर 
! इसका उत्तर यह है कि तत्तत्‌ जीव योग्य भोग्य विषयों को भोग के 
लिये प्राप्त कराने के कारण या संत्र जगत्‌ के नामों में व्याप्त होने के कारण. 
और आरिवाला होने के कारण अकारवाच्य वैश्वानर दै । क्योंकि अकार 


न 


७ * « 


अकारो वे सर्वावाक्‌ | - (ऐेतरेयारण्यक्रः २।३।६) 
` अकार निश्चय ही. संपूण वाणी हैँ ॥६॥ - 
अच्राणामकारोऽस्मि | भगवद्गी० अ० १५ ₹लो० ३३) 
~, “अक्षरों में झकार मैं विष्णु हूँ ॥३३॥ #7, bp 
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आअकारेशोटच्यते विष्णः कल्याणगुणसागरः | 
(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या» २२६ श्लो? ३ 9) 
अकार से कल्याण गुण सागर विष्णु कहे जाते हैं ॥३०॥ और 
श्रीप्रतिवादिभयङ्कराचाय स्वामीजी भी “अष्टश्लोकी” के पहले श्लोक की 
व्याख्या में लिखे हैं-- 
_ इ इतिजक्म । 
,. माने व्यापक परत्रद्म । 
अ इति भगवतो नारायणस्प प्रथमामिधानम्‌ । 
अ यह नारायण भगवान्‌ का पहला नाम है । 
अकारो विष्णुवाचङ्। 
*अ व्यापक विष्णु का वाचक दै | 
: ` -समर्तरबदमूलत्वादकारस्प स्वभावतः। समस्तवाच्य- 
मूशत्वाद णोऽपि स्वभावतः | वाच्य वाचक सम्बन्धस्तयोरर्थात्‌ 
प्रतीयते । | 
अकार स्वभाव से सभी श्रो का मूल है और परत्र नारायण 
स्त्रभाव से वाच्य पदार्थों का मूल है अतः ये दोनों मूल होने कारण विदित 
होता दै कि इन दोनों को आपस में वाच्य बाचक संबन्ध है ॥ इन पूर्वोक्त 
प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अकार सब नामों में व्याप्त है ओर 
आदिवाला सबका मूल कारण है। और दैश्वानर के विषय मैं भी 
लिखा है-- | हक | 
तस्य इ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूधैष सुतेजाः । 
र | (छान्दोग्योप० आ० ५ खं १८ धु० २) 
उस इस वरवानर आत्मा का मस्तक ही युलोक है ॥२॥ 
ला विश्वो वेश्वानरञ्चतूरूपोङ्गार 
एब च स्थूलद्षमबीजसाक्तिमिरकाररुपैराप्तेरादि 
न न पेराप्तेरादि- 
सत्वात्वज्मत्वादवीजत्वात्साचित्वाचामोति हवा इदं 
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सर्वमादिश्च भत्ति य एवं वेद। ` | 
| (रसिद्दोत्तरतापिन्यु० खं० २) 
जायत्‌ स्थानवाले के द्वारा उपलक्षित जो संपूर्ण जगत है जिसका 
स्थूल सूद्म कारण ओर साक्षी ये चार स्वरूप हैं वे विश्वरूप वैश्वानर 
पूर्णतम परमात्मा के प्रथम पाद है। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा 
इन चार रूपोवाला अकार ओङ्कार की पहली मात्रा है।. यह अकार ही 
चेश्वानर है क्योंकि यह अकार भी स्थूल-वैखरी, सूच्म-मध्यमा, बीज- 
प न्ति और साक्षी-परा इन चार स्वरूपों से परिलक्षित होने के कारण 
वेश्‍वानर की भांति चार रूपवाला ही है। इसके सिवा आप्ति रूप. गुण 
के होने से भी दोनों में समानता है। बैश्वानर जाग्रत्‌ कालीन समस्त 
` जगत्‌ में व्यापक है तथा अकार भी वाणी मात्र में व्यापक है । यही नहीं 
बोलते समय सबसे पहले अकार का द्वी उच्चारण प्राप्त होता है हृदय देश 
मं ऊपर को उठी हुई वायु कण्ठ में पहले ध्वनित होती है अतः प्रथम कण्ठ- 
स्थानीय आकर की ही ध्वनि निकलती है। उधर सृष्टिकाल मै सर्व 
प्रथम विराट्‌ स्वरूप वेश्वानर की ही उपलब्धि होती है अतः प्राप्ति रूप गुण 
की दृष्टि से भी दोनों में समानता है। इसी प्रकार आदिमान्‌ होने के 
कारण भी दोनों में समानता है अकार संपूर्ण वणो में आदि-प्रथम है 
ओर बेश्वानर भी चतुष्पाद आत्मा में सबसे पहले प्राप्त होता है। इन सब 
समानतां के कारण तथा ऊपर बताये अनुसार स्थूलरूप, सूच्मरूप,कारण- 
रुप ओर साक्षीरूप होने से भी दोनों में समता है। जो इस प्रकार जानता 
है. बह अवश्य ही जगत्‌ के संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका 
यादि बन जाता है ॥२॥ इन भ्रुतियों के प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि वेश्वानर सब जगत्‌ में व्याप्त है और आदिवाला भी है। अब अकार- 
वाच्य बेश्वानर के जाननेवाले के लिये फल बतलाया जाता है-- जो अधि: 
कारी पुरुष इस प्रकार अकारवाच्य वैश्वानर को भलीभांति जानता है वह 
निश्चय करके प्रसिद्ध अपने योग्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है 
ओर सबका प्रधान कारण हो जाता है। अथवा महापुरुषों में आदि प्रथम 
हो जाता है ॥र॥ . 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो दितीया “मात्रोत्क- 
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6 तच ५ ह किक = > 
षादुभयत्वादोत्कर्षाते ह त्रे ज्ञानसन्तति समानश्च 
भवति नास्यात्रह्मवित्कुले भवति य .एवं वेद ॥३॥ 
पो दमता ु 
4-(द्वितीया) ओङ्कार की दूसरी (मात्रा) मात्रा (उकारः ) 
र i ७० ०५ खा | | » ै 
उ (उत्कर्षात्‌ 2 अ से उत्कष्ट होने के कारण (वा) और. (उभयत्वात्‌ ) मध्य- 
. वती य स .(स्वप्नस्थानः) जहां पर स्थित.होकर जीव स्वाप्न,पदार्थों को 
'देखता है यह काण्ठदेश मै स्थित स्वप्नस्थानबाला (तेजसः) तेजस नामक 
दूसरा पाद है- (य) जो अधिकारी (एवम्‌ ) इस प्रकार उकारवाच्य तेजस 
“को. (वेद) जानता है वह (वे) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (ज्ञानसन्ततिम्‌ ) 
ज्ञान की धारा को (उत्कर्षति) वृद्धि करता है . अर्थात देह का . वन्धन से. 
अपनी आत्मा को उद्धार करता हे (च) और (समानः) सब माज्षवालों के 
अन्तरगत; समान दोष के अभाव होने से (भवति) हो जाता है (अंस्थ) | 
व ७ ने पु 
i ज्ञानी के. (इले) कुल मं (अन्नह्मवितू ). जह्यज्ञानढीन सर्न्तात नही. 
ति) हाती का ब्रह्मज्ञानी हीं सन्तति दाती हे ॥३॥ 
र इस श्रुति मे प्रणव की दूसरी मात्रा उकार के वाच्य | 
जस को उपासना का. फल बतलाया गया है-परन्रह्म नारायण क नामा? 
त्मक ओंकार की दूसरी मात्रा जो “इ? हे यह “अः से उत्कृष्ट हान मे 
कारण श्रेष्ठ हे | तथा जय ओर ह म्‌ टर च. चक र्र BE 
र i रु म्‌ इन दाना के बीच में होने के कारण 
इन दाना क सध्यवर्ती है। इसी प्रकार ेश्वानर से तेजस उत्कृष्ट है तथां 
वश्वानर और प्राज्ञ के बीच में तेजस मः (ह. 
ता च से होने से तेजस मध्यवर्ती भी है इस सेमा 
वा जोक सिर 
नता के कारण से '3? को जहांपर स्थित होकर जीव स्वाप्न पदार्थों को देखता 
है वह कण्ठदेश में स्थित स्थानवाला ते व वीक 
| त स्वप्नस्थानवाला तेजस नामक दूसरा पाई व कहदा' 
गया है। अब उकारवाच्य तेजस के जानवे 5; के कि 
ता कारवाच्य त्जस क जाननेवाले के लिये फल जो मिल्दा है 
यात ए जाता है कि- जो अधिकारों पुरुष इस प्रकार उकारबाच्य 
जस का भलीभांति जानता है बह ज्ञानी निश्चय करके प्रति 
बन को त न पुरुष निश्चय करके प्रसिद्ध 
"® परम्परा को वृद्धि करता है अर्थात्‌ देह के बन्धन २ अंपनी आत्मा 
से सर ' बन्धन स अपनी आत्मा 
श के अन्तगत-समान दोष के अभाव 


दोता है). इस विषय में और भी लिखा हे... 


® 
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स्वमस्थानशचतुरात्मा तैजसो हिरण्यगर्भश्‍चतूरूप उकार 

एव चतूरूपो छयमुकारः स्थूलद्रक्ष्मबीजसाचिमिरुकाररूपैरुक- 

पदुभयत्वात्स्थूसत्वात्हक्मत्वादवीजत्वात्सावित्वाचोत्करपीत हृ चे 
ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति य एवं वेद | 

(नृसिद्दोत्तरतापिन्युप० खं० २) 


जा जहां पर स्थित होकर जीव स्वाप्न पदार्थों को देखता है वह करठ- 
देश म स्थित स्वप्न स्थान वाला है जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर साक्षी 
येच हैं वे पूणतम परमात्मा के द्वितीय पाद 
चार स्वरूप हें वे पूणतम परमात्मा के द्वितीय पाद रूप तेजस हिरण्य- 
गर्भ आकार को द्वितीय मात्रा के रूप में उपलब्ध होनेवाला वेखरी, मध्यमा 
पश्यन त, परा इन चार रूपों से युक्त उकार ये दोनों समान हैं। उकार हदी 
तेजस है। उकार के जो स्थूल, सूकम, बीज और साच्ची ये चार रूप हैं 
ह द्वारा अवश्य ही उकार भी तेजस पुरुष की भांति चार स्वरूपोंचाला 
। अतः इस समानता के कारण दोनों परस्पर अभिन्न 
ओंकार को दूसरी मात्रा जो है ee 
दूसरी मात्रा जो उकार है वह पहली मात्रा अकार की अपेक्षा 
ष्ट है तथा उभयरूप है अ और म्‌ इन दोनों के बीच में होने के 
कारण दीनां के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः दोनों के भाव से 
युक्त मध्यवर्ती है। इसी तै 
र इसी प्रकार द्वितीय पादरूप तेजस प्रथम पाद स्वरूप 
T उ ने 
हार से उत्कृष्ट हे तथा वेंश्वानर और प्राज्ञ इन दोनों के मध्यवर्ती होने 
स्‌ बद उभय संबन्धी भी है । अतः इस समानता के कारण भी उकार ही 
तजस हू । इतना ही नहीं पूर्ववत्‌ स्थूल, सूचम, बीज और साक्षीरूप होने के 
रण मी दोनों परस्पर समान हैं । जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार उकार 
पाच्य तजस को जानता है वह निश्चय ही ज्ञान की परस्परा को समुन्नत 
चे त ळ्‌ च a 
करता ह्‌ अथात्‌ देह के बन्धन से अपनी अत्मा को उद्धार करता है । और 
सब मोज्चवालों के अन्तगत समान दोष के अभाव होने से हो जाता है ॥२॥ 
py 
सक्त मारडक्योपनिषद्‌” की श्रुति में “ज्ञान” और :'जह्म? शब्द आये हैं 
| इससे यह प्रशन हाता है कि--ज्ञान किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको 
कहते हैं। इसका उत्तर यह लिखा है-- 
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अमानित्यमदम्मित्वमहिंसा चान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासन॑ शोचं स्थेममात्मविनिग्रहः ॥ 

(गी० अ० १३ ऋो० ७) | 
इन्ट्रियार्थयु पेराग्यमनहङ्ार एब च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिष ॥६॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
' अध्यात्ज्ञाननित्यत्वं तत्तजञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


९ 

2 मानहीनता १, द्म्भहीनता २. अहिंसा ३ » त्तमा ४, सरलता ५, 
आचाय की उपासना ६, शौच ७, स्थिरता ८ और मन का भलीभांति 
निग्रह ६ ॥४७॥ इन्द्रियों के भोगों में वेराग्य १० और अहंकारहीनता ११ 
तथा जन्म, सृत्यु, जरा, व्याधि एवं दुःखरूप दोष को बार बार देखना १२ 
॥=। अनासक्ति १३, पुत्र खी घर आदि में अलिप्तता १४ ` तथा इष्ट 
और अनिष्ट की प्राप्तियों मे सदा समचित्त रहना १५ ॥६॥ सुझ में अन- 
न्ययोग से अव्यभिचारिणी भक्ति १६, एकान्त देश के सेवन करने का 
स्वभाव १७ और जनसमुदाय में अप्रीति १८ ॥१०। । अध्यात्मज्ञान म 
नित्य स्थिति १६, तत्वज्ञान के अर्थ का दशन २० यह सब ज्ञान हे इसके 
बिपरीत जो है वह अज्ञान ऐसा कहा गया है ॥११॥ । 


जन्माधस्य यतः | (शारीरकमी० अ० १ पा० १ सू० २) | 

अह्मादिस्तस्बप्रयेन्त क्षेत्रज्ञमिश्र इस जगत्‌ का अखिल हेथ प्रत्य- 

. नीक कल्याणैकतान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमकारुणिक जिस परम पुरुष से 
सृष्टि स्थिति प्रलय आदिक होते हें वही त्रह्म हैं। २॥. | | 
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Cans ~ Las | 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार शृहादिषु । 
| 
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यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | 
यत्ग्रय्त्यभिंसंविशन्ति । तद्विजिज्ञा सस्व । तद्‌ ब्रह्म । 

(तेत्तिरीयोप० वल्ली? ३ अनुबा० १) 

जिससे निश्चय करके ये सब भूत उत्पन्न होते हें उत्पन्न हए 

जिसके आश्रय से जीवित रहते हैं और प्रलय में जिसमें प्रवेश करते हें 

तथा जिसके सहारे से मुकत हो जाते हें जिसको विशेष रूप से जानने की 


ला करो वही ब्रह्म है ॥१॥ इस प्रकार दोनों प्रश्नों का उत्तर समभाना 
चाहिये ॥३॥ 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा 
सितेरपीतेवा मिनोति ह वा इदं सव॑मपीतिश्च भवति 
य एवं वेद ॥8॥ | 
॥ इति तृतीयखण्डः ॥ 


अन्वयार्थ--(तृत्तीय) प्रणव की तीसरी (मात्रा) मात्रा (मकारः) म 
ही (मितेः) अपनी आत्मा म॑ जीव को प्राप्त होने के कारण से (वा) और 
(अपीतेः) वृत्तिज्ञान के विलीन करनेवाला होने के कारण से (सुपुप्तस्थानः) 
हृदय की कर्णिका के अग्र में स्थित सुपुप्तस्थानवाला (प्राज्ञ) प्राज्ञ नामक 
तीसरा पाद है (यः) जो अधिकारी (एवम्‌ ) इस प्रकार मकारवाच्य प्राज्ञ 
को (वेद) जानता हे वह ज्ञानी पुरुष (वे) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध 
(इदम्‌) इस (सबम्‌ ) संपूण यथायोग्य जगत्‌ को (मिनोति) अपने भीतर 
मुक्त होकर प्राप्न कर लेता है (च) और (अपीतिः) दुःखादिक अनिष्ट के - 
बिनाश करनेवाला (भवति) हो जाता है ॥४॥ 

विशेषाथ-इस श्रति म॑ प्रणब की तीसरी मात्रा मकार के वाच्य 
प्राज्ञ को उपासना का फल बतलाया गया है कि--परन्रह्म नारायण के नामा- 
त्मक आकार की तीसरी मात्रा जो “म॒” ह वही अपनी आत्मा म जीव को 
. प्राप्त होने के कारण से और बृत्तिज्ञान के बरिलीन करने के कारण से हृदय 
की कर्णिका कें अग्र म स्थित सुषुप्रस्थानबाला प्राज्ञ नामक तीसरा पाद 
है । क्योंकि लिखा है-- 
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सुपप्तस्थानश्चतुरात्मा प्राज्ञ ईश्वरश्चतूरुपी मकार एव 
चतूरूपो ह्ययं मकारः स्थूलस्रष्ष्मबरीजसा चिभिर्मकाररूपेमितेरपीतेवा 
स्थूलत्वातपरक्ष्मत्वाद्बीजत्वात्साच्षित्वाचमिनोति ह चा इदं 
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद | 
(नृसिहोत्तरतापिन्युप० खं० २) 
हृंद्य की कर्णिका के अग्र मं स्थित सुषुप्तस्थानवाला चतुरात्मा 
वह प्राज्ञ ईरवर जो परमात्मा के तृतीय पादरूप में बतलाया गया है ओंकार 
को तीसरी मात्रा के रूप में उपलब्ध होनेवाला पूर्वोक्त चाररूपों से युक्त 
मकार ही हैँ । निश्चय ही यह मकार अपने स्थूल, सूच्म, बीज और साक्षी 
इन स्वरूपों से चार रूपवाला है और प्राज्ञ भी चार रूपोंवाला है। अतः 
समानता के कारण मकार ही प्राज्ञ है इसके सिवा मिति और अपीति अर्थात्‌ 
माप करने और विलीन करने के कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समा- 
नता रखते है अ” और “उ? के उच्चारण के बाद “म्‌? का उच्चारण होता 
है अतः वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं तथा “ओम्‌” कहते. 
समय “म्‌” के उच्चारण के साथ मुख बन्द हो जाता है अतः 'अ' और 
'उ? उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार बैश्चानर और तेजस भी 
आज्ञ द्वारा माप लिये जाते है. क्योंकि जाग्रत्‌ और स्वप्न के अन्त में सुषुप्ति 
आती है तथा सुषुप्ति मे जाग्रत्‌ और स्वप्न का लय हो जाता है । अतः | 
क्रमश; जाम॒त्‌ और स्वप्न के अधिष्ठाता बैश्वानर और तेजस भी प्राज्ञ में 


विलि हो जाते हैं। इन समानताओं के कारण तथा इसके अतिरिक्त 
सिता स्थूल सूद्म बीज और साक्षी रूप होने से भी दोनों परस्पर समान हैं। 
जा इस प्रकार जानता है वह निश्चय करके इस संपूर्ण जगत को अपने - 


भीतर मुक्त होकर प्राप्त कर लेता है और दुःखादि अनिष्ट के विनाश करने 
वाला दो जाता है ॥२॥ अब मकार वाच्य प्राज्ञ के जानने वाले के लिये जो 
फल मिलता है वह बतलाया जाता है कि - जो अधिकारी इस प्रकार 
मकार वाच्य प्राज्ञ को भलीभांति जानता हे वह ज्ञानी पुरूष निश्चय करके 
प्रसिद्ध इस संपू यथायोग्य जगत को अपने भीतर मुक्त होकर प्राप्त कर 
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लता ह आर दुःखादि अनिष्ट के विनाश करनेवाला हो जाता है। यहां 
पर इस पूर्वाक्त अथ सं ““माण्ड्क्यकारिका” के आगमप्रकरण का निम्न 
लिखित श्लोकों को अवश्य अनुसन्धान करना चाहिये | 


वशवस्यात्वांवेवच्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंग्रतिपचो स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ 
(मारडूक्यका० श्लो० १६) 
प्रणव के एकदेश अकारवाच्य वेश्वानर की उपासना में उपासक 
के आदिम की समानता स्पष्ट है मात्रा की संप्रतिपत्ति मै परमात्मा का 
पहला अंश वश्वानर हे और आप्रि मै कारण ओंकार का पहला मात्रा हे 
इस प्रकार से दोनों म समानता स्पष्ट ह्वी है । अर्थात्‌ वैश्वानर अंश 
व्यान करन पर ध्याता के सव कामना की प्राप्ति हाती है यही समता 


ON 
ह ॥१८॥. 


तेजमस्योत्वविज्ञान उत्कर्पो इश्यते स्फुटम्‌ । 
मात्रासं्रतिपत्तो स्यादुभयस्रं  तथोविधम्‌ ॥२०॥ 


प्रणत्र के एकदेश उकारवाच्य तेजस की उपासना सं उपासक का 
उत्कष स्पष्ट दिखायी देता है मात्रा की संप्रतिपत्ति में परमात्मा का दूसरा 
अश तेजसु हे ओर आप्ति म॑ कारण. आकार का दूसरी मात्रा उकार हे 
उस प्रकार के मध्यवर्तिता समान है। अथात प्रणवांश उकारवाच्य तजस 
अंश का ध्यान करने पर ध्याता के ज्ञान सन्तति,की प्राप्ति होती हे यही 
समता हूँ॥२०॥| ` ` क 220 


सकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यगुक्कटम्‌ । 
मात्रासंग्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव च ॥२१॥ . 


प्रणव के एकदेश मकारवाच्य प्राज्ञ की उपासना मे उपासक का 
संवान्तभावरूप मान की समानता स्पष्ट हे मात्रा की संप्रतिपत्ति म बाहया- 
'दिज्ञान का लय समान है अर्थात्‌ प्रणवांश मकारबाच्य प्राज्ञ अंश के ध्यान 
करले पर ध्याता के दुःखादि की निवृत्ति होती है यही समता. है ॥२१॥ 
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तरिषु धामसु यत्त ल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितथ्‌ । 

स पूज्यः सर्वथूतानां वन्यश्वेष महापुनिः ॥२२॥ 

जो उपासक उपयुक्त तीनों स्थानों में बतलायी गयी तुल्यता 
अथवा समानता को निश्चयपूर्वक जानता है. वह वेदिता महाभुनि समस्त 
प्राणियों का पूजनीय और बन्दनीय हो जाता है ॥२२॥ 

अकोरो नयते विश्वमुकारश्चापि तेजसम्‌ । 

मकारञ्च पुनः ग्राज्ञं नामात्रे बिद्यतेऽगतिः ॥२३॥ 

ओंकार की पहली मात्रा अकारं के वाच्य वेश्वानर स्वात्मोपासक 
को अपनी आत्मा को प्राप्त करा देता है। तथा प्रणव की दूसरी मात्रा 
उकार के वाच्य तेजस स्वात्मोपासक को तेजस यानी ज्ञानसन्तति को 
' आप्त करा देता है। और ओंकार की तीसरी मात्रा मकार के वाच्य प्राश 
स्वात्मोपासक को प्राज्ञ यानी इस संपूर्ण यथायोग्य जगत्‌ को. अपने भीतर 
मुक्त होकर प्राप्त करा देता है । तुरीय अंश की उपासना करनेवाले पुरुष को 
भगवत्माप्रि का अभाव नहीं है अर्थात्‌ “तुरीय” प्रणव की मात्रा को उपा- 
सना करनेवाले के त्निपाद्विभूति मे गति होती हैं ॥२३॥ 
आरम्भ में ओम्‌ शब्द के-ओम भ्यादाने ।(पाणि०व्या०अ०८ पा०सू० ८७) 

इस सूत्र से ओम्‌ ऐसा प्लुत हो जाता हैं। यहां पर “साण्डू- 
. क्योपनिद्‌” का तीसरा खण्ड समाप्त हो गया ॥४॥ 

॥ अथ चतुर्थखण्डः ॥ 

अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहायः प्रपञ्चोपशमः शिवो 5 त 


एबमोङ्ार आत्मेव संविश्त्यात्मनात्मानं य एवं 
बेद ॥१॥ 


॥ इति चतुर्थखण्डः ॥ 
॥ इति माण्इक्योपनिषद्‌ समाप्ता ॥ 
अन्वयार्थ (असात!) भात्रारहित (चतुर्थः) तुरीय पाद--चौथा 
(अञ्यबह्दायः) सक्ति के बिना जो व्यवहार मै नहीं आनेवाला (अपग 
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बशमः) विस्तृत उत्कृष्ट सुखवाला अथवा सवदा प्रपञ्च से रहित (शिवः) 
दुश्खरहित सुखरूप होने से कल्याणमय (अद्नेतः) अहंकार ममकार आदिक 
मिथ्या अध्यवसाय निवर्तक अनुपम (एवम्‌) इस प्रकार के (ओंकारः) 
प्रणव का एकदेशनाद प्रतिपाद्य है (यः) जो अधिकारी (एवम्‌) इस प्रकार 
के (वेद) प्रणव का एकदेशनाद प्रतिपाद्य को जानता है बह (एव) निश्चय 
करके (आत्मा) शुद्ध स्वरूप देह गेह आदिक में ममता आदिक अभिमान 
को त्यागकर (आत्मना) परमात्मा से यानी परत्रह्म नारायण फे प्रसाद से 
(आत्मानम्‌ ) नादबोध्य तुरीय आत्मा को (संतरिशाति) भलीभांति प्रवेश कर 
जाता है। अर्थात्‌ प्रवेश करके बाइर और भीतर अपनी इच्छा के अनु- 
सार अपने योग्य भोग्यों को भोगता हुआ सुख से रहता है ॥१॥ 
विशेयार्थ-- इस श्रुति में तुरीय के गुणों को अनुवाद करता हुआ 
नाद प्रतिपाद्य तुरीय आत्मा की उपासना का फल बतलाया गया है-परत्रह्म 
नारायण के नामात्मक ओंकार के जो मात्रारहित बोलने मं न आनेवाला मन 
वाणी का अविषय होने से मुक्ति के बिना जो व्यवहार सं नही आनेवाला 
विस्ठृत उत्कृष्ट सुखवाला अथवा सर्वदा प्रपंच से रहित दुःखरद्दित सुख- 
रूप होने से मङ्गलमय अद्दंकार ममकार आदिक मिथ्या अध्यवसाय निव- 
तंक अनुपम ठुरीय पाद है । जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार के प्रणव के 
एकदेशनाद प्रतिपाद्य आत्मा को जानता है. वह उपासक निश्चय करके 
शुद्ध स्वरूप होकर देह गेह आदिक में ममता आदिक अभिमान को त्याग 
कर परब्रह्म नारायण की प्रसन्नता से प्रणव के नाद से बोधन करने योग्य 
चुरीय आत्मा को भलीभांति प्रवेश कर जाता हैं अर्थात्‌ परन्नक नारायण में 
प्रवेश करके बाहर और भीतर अपनी इच्छा के अनुसार अपने योग्य भोगों 
को भोगता हुआ सुख से निवास करता है। यह श्रुति थोडे पाठ भेद से 
(नृसिहदोच्तरतापिन्युप० खं० २) में भी है । यहां पर इस पूर्वोक्त अथं में 
माण्ड्डक्यकारिका” के आगम प्रकरण के निम्नलिखित श्लोका का 
अवश्य अनुसंधान करना चाहिय । 
ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः | 


ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(माण्ड्‌० का० श्लो? २४) 
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समग्र प्रणव प्रतिपाद्य चतुरात्मा परब्रह्म नारायण को बेश्वानर, 
तेजस, प्राज्ञ और तुरीय इन एक एक पाद यानी अंश करके जाने । पाद हो 
मात्राएँ हैं इसमें सन्देह नहीं है प्रणववाच्य परब्रह्म नारायण को एक एक 
अंश करके चाररूपवाला जानकर कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥।२४॥। 
प्रणुववाच्य' परब्रह्म नारायण में मन को समाहित करे वेश्वानर 
आदिक चाररूपवाला प्रणव भयरहित गुणों से पृण ब्रह्म है वेश्वानर, 
तेजस, प्राज्ञ और तुरीय इन चार अंशवाला परत्रह्म नारायण के नित्य 
ध्यान करनेवाले पुरुप का किसी निमित्त से भी भय नहीं होता है ॥२५॥ 


|) 
र 


ग्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च . परः स्मृतः | . 
अपूर्वोऽनन्तरोऽ्राह्मोऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ 
निश्चय करके पूचतन मुलरूप पूवं अवतारात्मा प्रणव यानी नारा- 
* CS = सिद्ध त्‌ च ७ 
यण परब्रह्म पूणं है ऐसा प्रसिद्ध हे ओर पश्चात्तन वेश्वानरादि अवतार 
रूप प्रणव यानी नारायण परब्रह्म पृण हैं ऐसा मंत्रद्रष्टा से माना गया 
ब्र ब्यांक ५ । > र 
है। वह ऑकारवाच्य कारणहीन हे तथा नाशरहित हे और सर्वव्यापक 
होने से बाहुयशुन्य हे तथा पराधीन स्थिति के अभाव होने से अनपर है 
आर सवंदा बिकाररहित एक प्रकार का है ॥२६॥ 


र # बे 
स॒वेस्य प्रणयो द्यादिमध्यमन्तस्तभैँच च । 
एवं हि प्रणव ज्ञातया व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ 
अजय स्वरूप परत्र नारायण सव. स्थावर जङ्गम . जगत्‌ का 


कारण हैं और स्थिति कर्ता हैं तथा नाशकर्ता भी हैं निश्चय करके इस 
' प्रकार प्रणव यानी नारायण को जानकर प्रारब्ध भोग के. अनन्तर उपासक 
परजह्य को विशेषरूप से प्राप्त कर लेता हे ॥२७। 
अणव हीश्वरं विद्यात्सबंस्थ हृदये स्थितम्‌ । 
सर्वच्यापिनमोझ्ञारं मत्वाधीरो न. शोचति ॥२८॥ 
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ह सबके हृदय में संस्थित सबेनियामक प्रणव यानी परत्रह्म नारा- 
यण को उपासना करे सवेव्यापक प्रणवबाच्य परन्रह्म नारायण को उपा- 
सना कर ज्ञानी पुरुप शोक नहीं करता है अर्थात आविभू त अपहतपा- 
प्मत्व आदिक आठ गुणबाला सुक्त हो जाता ह्‌ ॥२ 
अमात्राध्नन्तमात्रश्च इ तस्योपशमः शित; | 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनिनेतरो जनः ॥२६॥ 
मात्रा यानी अंश से विहीन मूलरूप से स्थित और जगत के 
व्यापार निवह्दण करने के लिये अपनी इच्छा से वेश्वानर आदिक अनन्त 
अंश से युक्त तथा अपने उपासकों के सब अनिष्ट के निवर्तक दुः्खरहित 
सुखरूप कल्याणमय ओंकारवाच्य परत्रह्म नारायण को जिसने जाना है 
वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं है अर्थात्‌ सुनि तो मुक्त हो जाता है 
आर दूसरा पुरुष बारबार जन्म मरण लेता है ॥२६॥ इस प्रकार से 
समस्त और व्यस्त प्रणव द्वारा परन्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन 
करके मुमुछ्ुओं के उज्जीवन के लिये सत्संप्रदायाचायो की सूक्तियों से 
“ओम्‌” का संक्षेप में अर्थ प्रतिपादन करता हँ । 
अकारर्चाप्युकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ | 
वेदत्रयात्मक प्रोक्त प्रणवं त्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या० २२६ इलो० २२) 
पहिले “अ” उसके बाद “उ” और उसके वाद “म्‌? ये प्रणव से 
जो तीन अक्षर हें सो ऋग्यजुः साम स्वरूप हैं और प्रणव बरह्म का 
पद है ।।२२।। । 
अकारेशोच्यते विष्णुः कल्याणगुणसागरः ।' 
 _ (पाह्पु उत्तर खं ६ अ० २९६ श्ला०३०) 
श्रीशः सर्वात्मनां शेषी जगडीजंपरः पुमान्‌ | 
जगत्कर्ता जगद्भता ईश्वरा लोकबान्धवः ।।३१॥ 
“अः से कल्याणगुणसागर विष्णु भगवान्‌ कहे जाते हैँ ॥३०॥ 
. जो लक्ष्मीनाथ सब जीवों फे शेषी जगत के कारण परपुरुष समस्त जगत्‌ 
को उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाला लोकबन्धु परमेश्वर है ॥३१॥ 
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श्रीतस्रमपि तत्पक्षे अकारेणेव चोच्यते । 
(पाद्म० खं० ६ अ० २२६ श्लो० २६) 
भास्करस्य प्रभा यद्वत्तस्य नित्यानपायिनी ॥२०॥ 
प्रपन्नो के मत में लच्मोजी भी “अ” से ही कही जाती हैं ॥२६॥ 
जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं रहती है. वैसे ही लक्ष्मीजी विष्णु 
भगवान्‌ से अलग नहीं रहती है॥३०॥ इससे सिद्ध हों गया कि लच्मी आर 
मारायण ये दोनों “अ” का अथ है। 
अवधारशवाच्येवमुकारः केश्चिदुच्यते । 
(पाद्यम० खं ६ अ० २२६ श्लो० २६) 
अवधारणवाची “३” है ऐसा प्रपन्न सब कहते हैं ॥२६॥ 
मकारेणोच्यते जीवः पञ्चविंशोदितः पुमान्‌ । 
. भूतानि च कवगेश चबरगेंणेन्द्रियणि च ॥ 
(पा० ६२२६२५) 
टवर्गेण तवर्गेण  ज्ञानगन्धादयस्तथा । 
मन; पकारेणेवोक्त फकारेणत्बहकृतिः ॥२६॥ 
बकारेण भकारेण महान्‌ प्रकृतिरुच्यते । 
अत्मा तु स मकारेण पंचविशः प्रकीतितः ॥२७॥ 
“मः? से पचीसवां तत्व जीवात्मा कहा जाता हे । प्रथिवी, जल; 
तेज, वायु और आकाश ये पांचों महाभूत कवग में अन्तर्गत क, ख, ग; 


` घ, ङ इन पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हैं । और वाक , पाणि, पाद, 


पायु और उपस्थ ये पांचों कमेंद्रिय चवर्ग में अन्तर्गत च, छ, ज, क, अ 
इन पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हैं ॥२५॥ तथा त्र, त्वक्‌ , चछ, 
रसना और घ्राण ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय टबग में अन्तर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण इन 
पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हें। ओर गन्धतन्मात्रा, रसतन्सात्रा, 
रूपतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा तथा शब्दतन्मात्रा ये पांचों तन्मात्रा तवर्ग में 
अन्तत त, थ, द, ध, न इन पांच अक्षरों से क्रम से कहे जाते हें। 
पकार से भन कहा जाता है और फकार से अहंकार कहा जाता है ॥२६॥ 
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तथा बकार से महत्तत्व कहा जाता है और भकार से प्रकृति कही जाती 
है। मकार से पचीसवां तत्व जीवात्मा कहा जाता है ॥२७॥ इससे सिद्ध 
हो गया कि जीवात्मा “म” का अथे है। इस प्रकार से प्रणव के तीनों 
अक्षर मिलकर यह अर्थ हुआ कि “सब जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और 
संहार करनेवाला कल्याणगुणसागर सर्वान्तर्यामी लक्ष्मीविशिष्ट भगवान्‌ 
का ही जीवात्मा है” । 
एकाच्र प्रव तस्य त्रीणि पदानि सन्ति अकार उकार 
मकार इति । (निगमनपडि०) 
एकाक्षर प्रणव है उस प्रणव का “अ”, “३” और म्‌? ये तीन 
पद हैं | 
नारायणः सर्वकारणं सवरक्षकः समस्तकल्याणगुणारमकः 
सर्वशेषी श्रियः पतिः एवमकारार्थः । अन्यशेषत्वनिवृत्तिभंगवदन- 
्याईशेषत्वस्‌ एवयुकारार्थः । आत्मनोज्ञानानन्दत्वं ज्ञानगुणकत्वं 
नित्यत्वम्‌ अणुत्वमेकरूपत्वं स्स्वस्मै स्वयं ग्रकारात्वं प्रकृतेः 
परत्वमिति एवं मकारार्थः। . (निगमनप०) 
सबका कारण सबका रक्षक सब कल्याणगुणवाला सबका रोषी 
श्रीदेवी के पति परन्रह्म नारायण ऐसा “अ” का अथ है । अन्य की शेषता 
निवृत्ति और भगवान के अनन्याहशेषता ऐसा “३” का अथे है । जीवात्मा 
ज्ञानस्वरूप तथा अआनन्दस्वरूप और ज्ञानगुणवाला नित्य अणु एकरूप 
तथा अपने लिये स्वयं प्रकाशस्वरूप प्रकृति से परे है ऐसा “म” का 
अथ है । | 
ईश्वरं त्यकत्वा रचकान्तर ज्ञानं विचारवतोहृदि अकारायों 
न लग्नः। स्वस्वातंत्रयमस्ति चेचतुर्थ्यरथो हृद्रतो न भवति । 
` अन्यशेपत्वं कुर्वत उकाराथों हंदि न लग्नः! देहात्मबुद्घेर्मका- 
राथ द्दे न लग्नः (निगमनप०) 
परमेश्वर को त्यागकर रक्षकान्तर ज्ञान को विचार करनेवाला का 
हदय मे “अ” का अर्थ नहीं लगा है। और अकार का ऊपर तोदर्थ्ये 
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चतुर्थी वाच्या । इस वार्तिक से तादर्थ्यं में चतुर्थी विभक्ति आकर। 
सुपांसुलुक पूर्व सवार्णाच्छेया डाड्यायाजालः | (पाणि० व्या? अ ७ 
पा० १ सू० ३६) इस सूत्र से लुप्त हो गई। इसी चतुर्थी के विषय से कहा 
है अपने मे स्वतंत्रता यदि हे तो लुप्त चतुथी विभक्ति का अर्थ हृदय सं 
नहीं लगा है । श्रीमन्नारायण से अन्य की शेषता करनेवाले के -हृदय म 
“३१ का अर्थ नहीं लगा हे । देह में आत्मा बुद्धि करने वाल के हृदय में 
“म?” का अथ नहीं लगा ह । 


अकारार्थो वेष्णुजगदुदयरत्षाप्रलयकृन्‌ 
' मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वष्णवमिदढस्‌ । 
उकारोञ्नन्याह नियमयति सम्त्रन्धमनयो 


'स्त्रयौसारस्ट्यात्मा प्रणव इमभर्थ' समदिशत्‌ ॥ 

(अप्टश्लो० श्लो० १) 
। संपूण जगत की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करंने वाले श्री विष्णु 
भगवान “श्र” का' अथ है । और “म” का अथ जीवात्मा हे) यह 
जीवात्मा श्री विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ हे इससे श्री विष्णु भगवान 
' का शेष है यह लुप्त चतुर्थी विभक्ति का अथ है । प्रणव म स्थित “उ” का 
अवधारण अथ हे । वह उकार जावात्मा दूसरे के योग्य नहीं है. इस 
प्रकार के जीवात्मा ओर परमात्मा के शपशेषिभाव संबन्ध को नियमन 
करता हे । ऋग्यजुश्साम इन तीनो वदों के सारभूत “अ, उ, म? इन तीन 
अक्षरों से संघटित प्रणब इस अथ को प्रतिपादन किया है ॥१॥ 


देहासक्तात्मचुद्धियंदि भवति पढं साध विद्यात्त तीयं 


ः स्वातंत्र्योन्धों यदि स्यात्‌ प्रथममितरशेषत्वधी्चेद्वितीयम्‌ ॥४॥ 

' प्रपन्न जन यदि देह में आत्मा की बुद्धि करने वाला हो तो उस 

समय प्रणव के तीसरे पद “म” क्रो अच्छी तरह अनुसंधान करे | तथा 

स्वतंत्रता सं अन्धा यदि बन जाय तो उस समय प्रणव के पहले पद “अ” 

को अच्छी तरह अनुसंधान करे ओर भगवतत भागवत और आचायाँ को 

छाड़कर दूसरा का दास हूं एसा समझे ता उस समय प्रणव के दसर पद 
“६३” का अच्छी तरह अनुसंधान करे ॥४॥ 
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अत्र “अः इति उ' इति 'म' इति त्रीणि श्री अक्ष- 
राणि (सुमुछुपडि० ३२) त्रिभ्यो वेदेभ्यः त्रीण्यक्षराणि चोदशंतानि 
॥३३॥ अतोऽयं सकलवेदसारः ॥३४॥ तत्र अकारः सकल 
शब्दकारणत्वात्‌ नारायशपदसंग्र हत्वाच . सकल जगत्कारणं सव 
रचंकं स्वामिनमाह ॥३४॥ 
` प्रणव में “अ” “३” “मू” ये तीन सुन्दर अक्षर हैं ॥३ ॥ 
ऋग्यजुः साम इन तीन वेदों से “अ उ म” ये तीन अक्षर. निकाले गये 
हैं ॥३३॥ इससे यह ओंकार संपूर्ण वेद का सार है ॥३४॥ उसमें अकार 
सव शब्दों के कारण ओर नारायण पद के संग्रह होने से सकल जगत्‌ 
कारण सव रक्षक सबका स्वामी परब्रह्म नारायण को कहता हे ॥३५॥ 
क्योंकि भ्वादि पठित-- 
अव रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण. 
स्वाम्यंथयाचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिङ्गन हिंसा दान भाग- 
वृद्धिषु | इस घातु से अन्वेष्वापि दश्यते । | 
 (पाणि० व्या? अ० ३ पा० २ सू० १०१) 
इस सूत्र से ड प्रत्यय होने पर टिलाप के द्वारा सपूण धातु क. 
लोप हान पर “अ” यह अक्षर निष्पन्न होता हैं | 


अत्र श्रीसम्त्रन्धोञ्नुसन्धेयः | (मुमुक्षुप? ४०) अत्र सना. 
पतिमिश्रवाक्यम्‌ : “तद्रचःस्थज त्यजतिचेत्‌ एतदद्षरं . त्यजति 
॥४१॥ भतःशय्यां प्र जायाः डोज्ञां चापरित्यजन्ती मातेव ॥४२॥ 
भ्रीनन्दगोपं कृष्ण चापरित्यजन्ती यशोदेव ॥४३॥ केनचिच्छे 
पवस्तु स्वीकारकाले 'गृहिण्ये' इति हि न विक्रय पत्र विलि 
स्यते तथापि गृहिण्या खलु दास्यवच्तिः क्रियते तद्वद श्रियः 


दाहभूता; ॥४४॥ तस्मान्न विश्लिष्प्र स्थितिरस्ति ॥४५| यथा 
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ग्रमायाः प्रभावतश्च पुष्पस्य परिमलस्य च ॥४६॥ तस्मादेतन्मि- 
थुनमुदद स्यभूत्‌ ॥४७॥ 


प्रणव का पहला अक्षर “अ” में श्रीदेवी का संबन्ध अनुसंधान 
करने योग्य है ॥४०। इस विषय में भगवत्सनापतिमिश्र का वाक्य प्रमाण 
है कि-- यदि श्रीविष्णु भगवान के बच्षःस्थल को श्रीदेवी त्यागती है तो 
इस “अ” अक्षर को त्याग सकती है ॥४१॥ पति की शय्या को और 
सन्तान की डोला को नहीं त्यागती हुई माता के समान श्रीदेवी “अ” का 
नहीं त्यागती है ॥४२॥ श्रीनन्द गोप और श्रीकृष्णभगवान्‌ को नहीं परि- 
त्याग करती हुई यशोदा गोपी के समान श्रीदेवी “अ” को नहीं परित्याग 
करती है ॥४३॥ किसी पुरुष के द्वारा दासता के स्वीकार समय मे स्त्री के 
लिये विक्रय पत्र नहीं लिखा जाता हे तौभी निश्चय करके खी की दासवृत्ति 
करता है उसी समान श्रीदेवी के हमसब दास हें ॥४४॥ परन्रह्म नारायण 
से अलग श्रीदेवी की स्थिति नहीं है॥४५।। जेसे प्रभा वाला से प्रभा.अलग 
नहीं रहती है और पुष्प का परिमल पुष्प से अलग नहीं रहता है वेसे ही 
श्रीदेवी नारायण से अलग नहीं रहती है ॥४६॥ इस कारण से लमी और 
नारायण ये दोनों उद्देश्य हुए हैं ॥४७॥ इससे यह सिद्ध हो 'गया कि- 
अर? का अथं जगत्‌ की उत्पत्ति रक्षा और प्रलय करनेवाले लक्ष्मी विशिष्ट 
परञ्रह्म नारायण है । 


अत्र चतुर्थाप्रोप्ता लुप्यते । (सुमुक॒प> ४८) अनयेइवरस्य 
शेष इत्युच्यते ॥४१॥ शेषत्वं दुःखरूपं हि लोके दृश्यत इति चेत्‌ 
॥५२॥ स नियमो नास्ति अभिमतविषये शेषत्वस्य सुखरूप- 
तया इश्यमानत्वात्‌ ॥५२। अकारे कस्याणगुणानां कथितत्वात्‌ 
इदं शेषत्वं च गुणेनागतम्‌ ॥५४॥ शेषत्वमेवात्मनः स्व- 
रुपम्‌ ॥५५॥ 
| यहां पर अकार के ऊपर ताद्य मे चतुर्थी विभक्ति होकर लुप्त 
होती है ॥४०॥ इस लुप्त चतुर्थी विभक्ति से परमेश्वर का शेप यानी दास 
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कहा जाता है ॥५१॥ शेषता लोक में दुःखरूप देखा जाता है ऐसा यदि कहो 
तो ॥५२॥ वह नियम नहीं हे कयोंकि-अभिमत विषय में शेषता सखरूप 
देखी जाती है ॥५३॥| अकार में कल्याणगुण कहे गये हैं इससे यह शेषत्व 
गुण से आया हुआ हैं ॥५४॥ निश्चय करके श्रीमन्नारायण की शेषता ही 
जीवात्मा का स्वरूप है ॥५५॥ इससे सिद्ध हो गया कि-लुप्त चतुर्थी 
विभक्ति का अर्थ शोषत्व है । 


स्थानग्रमाणनोकारोऽवधारशार्थः । (मुमुकछुप० ५८) अनेन 

इतरेषां रेपो न भवति इत्युच्यते ॥५६॥ महालक्ष्म्याः शेषः 
इत्युच्यते इत्यपि वदन्ति ॥६०॥ ततोऽप्यन्यशेषत्वनिवृत्तिरेव- 
प्रधानम्‌ ॥६१॥ देवानां शेषभूतस्य पुरोडाशस्य शुने दानवत्‌ 
ईइवरशेपस्यात्मवस्तुनः संसारिणां शेषी करणम्‌ ॥६२॥ भग- 

वच्छपत्वादपि अन्यरेषत्वनिवृत्तिरेव प्रधानम्‌ ॥६३॥ 

' स्थान के प्रमाण से “उ? का अथं अवधारण है क्योंकि लिखा 

है तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । (यजुर्बेटअ० ३२ मं०१) 
वह्‌ परमात्मा ही अग्नि है वह परमात्मा सूर्य है वह परमात्मा वायु 
इ. वह परमात्मा ही चन्द्रमा है ॥१॥ इस श्रुति म॑ “एव” का अथ म॑ “उ” 
प्रयुक्त हुआ है इस स्थान प्रमाण से “३” का अर्थ अवधारण है ॥५८॥ 
इस अवधारण से भगवत्‌ भागवत और आचाय से अन्य का शेष जीवात्मा 
महो हे ऐसा कहा जाता हैं ॥५६॥ महालक्ष्मी देवी का भी शेष जीवात्मा . 
दै ऐसा पूवाचाये लोग कहते हैं ॥६०। तिससे अन्य शेषत्व की निवृत्ति 
ही प्रधान सिद्ध होती है ॥६१॥ देवताओं के रोष भूत इविष्य का कुत्ता के 
लिये दे दिया जाय उसीके समान परमेश्वर के शेषभूत आत्मवस्तु को संसा- 
के समपण करना है ॥६२॥ जीवात्मा भगवान्‌ का शेष है इस कथन 


र्‌ अन्य संसारी जीवों की शेषता की निवृत्ति ही प्रधान सिद्ध दाती 
॥३३॥ 


मकारः पश्चविंशात्तरः ज्ञानवाची च तस्मादात्मानमाह । 
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(सुमुछुप० ६६) अयं च समष्टिवाचकः ॥६७॥ जात्येकवच- 
नम्‌ ॥६-॥ 2 पुव | 

मकार पचीसवां अक्षर है और ज्ञान का वाचक है इससे जीवात्मा 
को कहता है ॥६६। यह “म्‌ ” अक्षर नित्य मुक्त आदिक संपूण जीव का 
वाचक हे ॥६७ यहां पर जाति पक्ष लकर एक वचन कहा गया हैं ॥६-॥ 
दिवादिपठित “मन ज्ञाने और तनादिपठित मनु अवबोधने तथा दिवा- 
दिपठित मेंदी हर्ष और दिवादिपठित मसी परिणामे इन चार धातुओं से 
उणादयो बहुलम्‌ | (पारि० व्य० अ० ३ पा० ३ सू० १) इस सूत्र से 

सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तत, पर। कायाठ्या- 
दनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 


इस व्यारण की कारिका के अनुसार “ड्वि” प्रत्यय हान पर 
टिलोप ओर संपूण प्रत्यय लोप होने पर “म्‌” यह निष्पन्न होता हैं । तब . 


प्रणब का यह अथ सिद्ध हुआ कि-- सवे जगत कारण सबरक्षक लक्ष्मी 
सहित नारायण भगवान्‌ का ही शेप निश्चय करके ज्ञानस्वरूप ज्ञानानन्द- 
गुणवाला अणु परिमाण जीवात्मा है । 

प्रणवे चतुथ्यां शेषत्वसुकस्वा अकारेण शेपत्वग्रतिसम्ब- 
न्थिनशुक्त्वा मकारेण शपत्वाश्रयमुक्त्वा अवधारणेन शेपिशेपभाव- 
निष्डानन्याहंताया उक्तत्वारस्वरूपसुक्तम्‌ । अकारेण रक्षकमुकला 
सकारेण रक्ष्यमुकत्वा चतुर्थ्या रक्ष्यरचकमावापेक्षित संत्रन्धमुक्खा' 
अवधारणेन रक्ष्यरचकयो लक्षणंस्य उक्तत्वात्‌ उपाय, उक्तः | 
अकारेण प्राप्यमुकला मकारेण प्राप्तारमुत्वा चतुर्थ्या प्राप्िफल कै 
युक्त्वा अधारणेन केङ्कर्य प्रकारस्योक्तत्वात्‌ प्राप्ययुक्तम्‌ । 


` (वार्तामा वार्ता? १४) 

प्रणव स “अ” के उपर जो लुप्त चतुर्थी विभक्ति है उस लुप्त 

चतुर्थी विभक्ति से शेपत्व अर्थ को कह कर “अः से शेपत्व के प्रति 
सम्बन्धी श्रीमन्नारायण को कहकर “म्‌” से शेषत्व के आश्रय जीव को 
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कहकर “उ” से रोपिशेषभावनिष्ठ अनन्याहंता के कहने से अपना स्वरूप 
कहा गया है। और “अ” से रक्षक श्रीमन्नारायण को कहकर “म” से 
र्य जीव को कहकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से रच्य और रक्षक भाव द्वारा 
अपेक्षित रोपत्व संबन्ध को कहकर “उ” से रच्य तथा रक्षक का लक्षण 
कहने से उपाय कहा गया है। और “अ” से प्राप्य श्रीमन्नारायण को 
कहकर “म्‌ ” से प्राप्ता जीव को कहकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से प्राप्तिका 
फल अगवक्केङ्कय को ` कहकर “उ” से केङ्कर्य प्रकार के. कहने से प्राप्य 
परत्रह्म नारायण कहा गया है ॥१४॥ 


बहुविरोधिवीजभूत॑ स्वातंत्रयमाक्रमते चेत्‌ अहं भंगवत्यर- 
तत्र, ममं स्वातंत्रयमलुचितमिति अकारोथमनुसन्धाय निवतंनी- 
यमू । असेव्यसेवा आक्रमते चेत्‌ अहं अन्य शेषः किं भगव- 
दनन्याहेशेषः खल्त्रिति उकारार्थानुसन्धानेन निवर्तनीयम्‌ । शरी- 
'रगतकाशर्यस्थोल्यादिकमाक्रमते चेत्‌ ज्ञांनानन्दस्वरूपोःहंनित्यः 
एकरूपं स्वयं प्रकाश इति मकारार्थानुसन्धानेन निवर्तनीयम । 
(वातांमा० वार्ता० २५) 
- स्वस्वरूप विरोधि आदि बहुत से विरोधियों के बीजभूत स्व- 
प्रता यदि अपने में उदय हो तो में भगवान के अधीन हूँ मेरा स्वतंत्रपना 
अनुचित है ऐसा प्रणव के प्रथम मात्रा 'अकार के अर्थ को अनुसंधान 
केर दूर करना चाहिये। ओर नहीं सेवा करने योग्य की सेवा यदि अपने 
म उद्य हो तो मैं क्‍या दूसरे का शेष हूँ अर्थात्‌ दूसरे का शेष नहीं हूँ 
निश्चय करके भगवदनन्याहशेष .में हू ऐसा प्रणव के द्वितीय मात्रा उकार 
र के अर्थ को अनुसंघान करके दूर करना चाहिये। तथा शरीर के दुबला- 
पन और मोटापन आदिक यदि आत्मा में उदय हो तो मैं ज्ञान और आनन्दः 
स्वरूप तथा नित्य और एकरूप तथा अपने से आप प्रकाश स्वरूप हूँ ऐसा 
णब के [तृतीय मात्रा मकार के अर्थ को अनुसंधान करके दुर कर्ता 
॥२५॥ 
स्वस्वातंत्र्यमाक्रमते चेत्‌ प्रणवे प्रथमाच्रमनुसन्दधीत | 
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इतरशेपत्वग्रतिपत्तिरनुबर्तते चेत्‌ उकारार्थमतुसन्दथीत । देहोऽहः 
मिति स्थितश्चेत्‌ मकारार्थमचुसंदधीत । (वार्तामा०वातां० २७) 


अपनी आत्मा में स्वतंत्रता यदि उदय हो तो प्रणव म जो पहला 
अक्षर “अ” है उसके अर्थ को अनुसन्धान करे। और श्रीसन्नारायण 
भागवत तथा आचार्य से व्यतिरिक्त का हम शेप हैं. ऐसी प्रतिपत्ति यदि हो 
तो प्रणव मे जो दसरा अक्षर “उ” है उसके अथ का अनुसंधान कर । 
तथा पन्चभूतात्मक देह मैं हूँ ऐसी बुद्धि स्थित हो तो प्रणव से जो तीसरा 


> 


अक्षर “म्‌” हे उसके अथं को अनुसंधान कर ॥२७॥ 


. सर्वरक्षकल्व॑ सर्वस्मात्पर'ं श्रियः पतित्व॑ सर्वशेषिरवं 


सर्वज्ञत्व॑सर्वशक्तित्व॑ समस्तकल्याणगुणत्वमेते5कारार्थाः अन्यशेप- 
त्वनिवृत्तिरनन्याहशेषत्व॑ चोकारार्थः ज्ञानानन्दलक्षणत्वं ज्ञानशुणकत्वः 


मेकरूपत्वं .स्वयं .प्रकाशत्वमेते मकारार्थाः ।. - 
; ( वातामा० वाता० २5 
सबका रक्षक तथा सबसे परे और लक्ष्मी देवीजी का पति तथा 
सबका शोषी ओर सब्रको. जानेवाला .तथा सवंशक्रितिमान और समस्त 
कल्याणगुणवाला .अकार.का अथ हे । तथा अन्यशषत्व की निवृत्ति श्रीर 
अनन्याहंशेषत्त्र का, अथः हे, ओर ज्ञान तथा आनन्द लक्षणवाला और 


ज्ञानगुणवाला .एकरूप तथा अपने से प्रकाश करनेवाला जीवात्मा मकार का 
अथ है ॥ श्घा। 


__ प्रथमपदे ईश्वरस्य रच्षकत्वं सर्वशेपिरचं जगत्कारणत्वं 
श्रियः पतित्वं चोच्यते तत्र रक्षकत्वे प्रमाणम्‌ “ये न जातानि 
जीवन्ति” ` कोह वान्यात्‌ कः प्राण्यात? “स एव पात्यत्ति च 
र्तकः? ` सर्सिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते” इत्यादि । ` शेषि 
त्वे प्रमाणम्‌ “पतिं विश्वस्य सर्वस्याधिपतिः” “स्वामि ब्रह्म 
णि स्थितम्‌” “पतिं पतीनाम्‌” इत्मादि। कारणत्वे प्रमाणम्‌ 
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“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” “स कारणं करणाविः 
पाथिप?” अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः? “विष्णोः सकाशा- 
ुद्भूतं जगत” इत्यादि । श्रियः पतित्वे प्रमाणम्‌ “भ्रीद्च ते लक्ष्मी 
इच पत्न्यौ” “विष्णुपत्नीं च धीमहि” “ययौ वच्चःस्थलं हरे?” “ 

सहायो जनादनः' इत्यादि । एवयुचरत्रानुसन्धेयम्‌ तादर्थ्यचतु 
थ्या शेषत्वयुक्तम्‌ द्वितीयपदेनात्मनः शेषत्वान्तरनिवतिपूर्वकमन- 
न्याइशेषेत्वमीइवरस्यानन्याहशेषित्वं चोक्तम्‌ तृतीयपदेनात्मनो 


ज्ञानानन्दत्वं ज्ञानशुणकतं ग्रकृतेः परत्वं नित्यत्वं चोक्तम्‌ । 
(वाता० ३५) 


प्रणव का पह अ” का अथ परमेश्‍वर का रक्षकत्व और 
,सर्वेशेषित्व तथा जगत्कारणत्व और लक्ष्मी देवीजी के पति.कद्दा जाता है । 
उसमे रक्षकत्व में प्रमाण ये अधोलिखित हैं-“जिस नारायण से उत्पन्न 
हुए जीव पालन किये जाते हैं”? (तैत्तिरीयो० ब० ३ अनुवा० १) “कौन 
निश्चय करके ही सामान्य आनन्द देकर रक्षा करता है और कौन विशेषं 
आनन्द मोक्ष को देकर रक्षा करता है” (तेत्तिरीयो० ब० २ अनुवा० ७) 
ओर वह नारायण निश्चय करके उत्पन्न करता है तथा पालन करता है 
ओर नाश करता है” “सब सिद्धान्त में और वेदान्त में भी नारायण रक्षक 
कहा जाता हे” इत्यादिक वाक्य हैं। और नारायण के शषित्व में प्रमाण 
य अधालिखित हें-- “समस्त लोकपतियों के और समस्त संसार के 
अधिपति यानी स्वामी हें” “स्वामित्व परन्रह्वा नारायण मै स्थित है” 
प्रजापति्यो के स्वामी को” (इवेता० अ० ६ श्र० ७) इत्यादिक वाक्य हैं। 
तथा नारायण के कारणत्व में प्रमाण ये अधोलिखित हैं-- “जिससे 
निश्चय करके ये सवं जीव उत्पन्न होते हैं” (तै० ब० ३ अनु० १) “बह 
> इन्द्रियो के स्वामियो का अधिपनारायण कारण है” (श्‍वे०ड० अ० ६ 
७०६) में समस्त जगत के उत्पत्ति स्थान हँ” (गी० अ० ७ श्हो० ६) 
भगवान से जगत उत्पन्न हुआ है? (विष्णुपु० अं० १ अ० १ 

३१) इत्यादिक वाक्य हें । और नारायण को लदमी देवीजी के पतित्व 
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मे प्रमाण ये अधोलिखित हैं-- श्रीदेवी और: भूदेवी आपकी पत्नी हैं” 
( शुक्लय० अ० ३१ मं० २२ ) श्री विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देबी को 
हम सब ध्यान करत हैं ( लक्ष्मीसू० मं० ७ ) नारायण के वक्तःस्थल में श्री 
देवी चली गई श्रीसहाय जनादन भगवान हैं. इत्यादिक वाक्य हैं। ऐसे ही 
` आगे में भी अनुसंधान करने योग्य है। अकार के उपर तादथ्य म. 
आकर लुप्त चतुर्थी विभक्ति से शेषत्व कहा गया है। और प्रणव 
का दूसरा अक्षर “उ” ।से जीवात्मा के अन्य के शेषत्व की निदृत्तिपूवक 
अनन्याहरोषत्व और परमात्मा के अनन्याहशेषित्व कहा गया है । तथा 
` प्रणब का तीसरा अक्षर “म?से जीवात्मा के ज्ञानान्द स्वरूप तथा ज्ञानगुण 
और प्रकृति से परे नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है ॥३५॥ श्री प्रतिवादि- 
भयङ्कराचार्यस्वामीजी अष्टश्लोकी के पहले श्लोक की व्याख्या मे निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत किये हें । 


अकारो विष्णुरित्युक्तो मकारो जीववाचकः । 

. तयोस्तु नित्यसम्बन्ध उकारेण प्रकोतितः ॥ | 
अकार से श्री विष्णुभगवान कहे गये हें तथा मकार जीव को कहा है औरउकार 
से जीव और परज़ह्य इन दोनों के नित्य संबन्ध कहा गया हे॥ इस प्रकार 
प्रणव का अर्थ हुआ । यहां पर कई सञ्जन यह कहते हैं क्रि-माएइक्योपनिषद 
में “अका बेहवानर तथा “३?का अर्थ तैजस और “मका अर्थ प्राज्ञ किया 
गयाह्रै । इससे आपका अथे जो है “अ” का विष्णु तथा “उ” का अवः 
धारण ओर''म्‌?'का जीव यह मान्य नहीं हो सकत। है। इस विषय में मेरा यह 
कहना है कि “माएइक्योपनिषद्‌”' में समस्त और व्यस्त प्रणब से भगवदु- 
पासना प्रतिपादन किया गया हे प्रणवार्थ नहीं | इससे महर्षि बादरायणाचाय 
के सिद्धान्तानुसार सत्सम्प्रदायाचो की सूक्तियां को आलोडन करके प्रणव 
का अथ में लिखा हूँ अतः अतिमान्य है। कई सज्नों के कथनानुसार 
“माण्इक्योपनिषदू? से प्रणवार्थ मानने पर भी कुछ मेरा अथ विरुद्ध नहीं दै 
क्‍योंकि लिखा हे-- 

स एप वश्वानरोविश्वरूपः प्राणोजग्निरुद्यते । 

(अश्नोप० प्रश्न० १ श्रु० ७) 
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समस्त नरों के नेता वेश्वानर शब्दवाच्य सर्वशरीरतया सकल प्रपञ्च 
स्वरूप अग्रनेता अग्निस्वरूप चहं यह प्रजाओं का रक्षक परमात्मा भोक्ता 
होता हुआ उदित यानी प्रकाशित होता है ॥७॥ 
अयमारुणिः संस्प्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति ॥ 
(छान्दोग्यो० अ० ५ खं० ११ श्रु० २) 
यह अरूण का पुत्र उद्दालक इस समय इस वश्वानर परमात्मा को 
जानता है ॥२॥ 


अयं केकयः सग्म़तीममात्मानं वेश्वानरमध्येति । 
| (छा० अ० ५ खं०११ श्रु०४) 
इस समय में यह केकयकुमार अश्वपति इस बेश्वानर परमात्मा को 
अच्छी तरह जानता है ॥४॥ | 
मानमेवेमं ७ रै ° ° 
आर वेश्वानर सम्प्रत्यध्येपि (छा० अ० ५ खं० ११ श्रु० ६) 
इस समम आप इस वैश्वानर परमात्मा को जानते हें ॥६॥ 
यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभितिमानमात्मानं गेश्चानरमुपासते | 
(छा० अ० ५. खं० १८ श्रु० १) 
जो इस प्रकार प्रादेश मात्र अभिविमान वाला इस वरवानर 
परमात्मा की उपासना करता है ॥१॥ | 
अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | (गी अ० १५ होर १४) 
८ मैं वेश्वानर होकर सब प्राणियों के देह में रहता हूँ ॥१४॥ 
पश्चानरस्साधारणशब्द विशेषात्‌ । (शारीरकमी० अ० १ पा० २ स्‌० २४) 
के श्रीभाष्य में वैश्वानरात्मा परमात्मेति विज्ञायते | 
(वश्वानराधिक०) 
घैश्वानरात्मा परमात्मा ही है ऐसा जामा जाता है। इन पूर्वोक्त 
शति स्मत ब्रह्मसूत्र और श्रीभाष्य के प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि 
विष्णु भगवान्‌ को ही वेश्वानर कहते हैं। और “मारडूक्यकारिका? के 
आगम प्रकरण मै “बैश्वानर” शब्द के स्थान में प्रायः “विश्व” शब्द मयुक्त 
हुआ है | इससे अवगत हाता है कि-वेश्वानर का पर्यायवाचक विश्व 
राव्द हे ग्रोर-- - 
विकन विष्णुर्गपटकारः । (मह्दाभार० अलुशासनप० विष्णुसह० छो० १४) 
ह विश्व १, बिष्णु २, वषट्कार ३, ये परन्रह्म नारायण के हम 
॥१४॥ इससे भी सिद्ध होता है कि वेश्वानर श्रीविष्णु भगवान को हूं 


3 ०, (0 
हेहै | इससे “अ” का अथ श्रीविष्णु भगवान दै । 
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तैजस को भी विचार करने से अवधारण ही अथे है । जेसे सूय | 


™ 


तेजस वस्तु है. वह नीचे के मृत्युलोक को और ऊपर के स्वगंलाक का अपने 
प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ मध्य में दोनों के संबन्ध को नियमन करता 
है वैसे ही “अ” और “म्‌” के मध्य में “उ” जीव ओर परमेश्वर के नित्य 
संबन्ध को नियमन करता है। तेजस वस्तु का अवधारण अथ पूर्वाक्त 
उदाहरण से प्रत्यक्ष सिद्ध है इससे तेजस का अथं अवधारण हे । अतः 
स्थान प्रमाण से “उ” का अथ अवधारण ह । 


यहां पर सूक्ष्म विवेचन करने से प्राज्ञ का अथ जीव होता है 
` क्योंकि लिखा हे-- - ` 


` ज्ञाज्ञों द्वावजावीशनीशो । (श्‍वेताश्‍वतरो० अ० १ श्रु० ६) 


सववज्ञ और अज्ञ क्रम से परमेश्वर तथा जीवात्मा ये दोनों हैं और 

ये दोनों अजन्मा हें ॥६॥ इस भ्रति में स्पष्ट जीव का अज्ञ बतलाया गया 
है | औरं “प्रं? “अज्ञ” ऐसा पदच्छेद होने पर-- 

. अक; सवर्णे दीं । (पाणि० व्या अ० ६ पा० १ सू० १०१) 

इस सूत्र, से दीघ होकर प्राज्ञ शब्द निप्पन्न होता है। इससे प्राज्ञ. 

शब्द का अथ अत्यन्त अज्ञानी जीव. हे । अतः . “म्‌? का आथ जीवात्मा 

है। इस प्रकार सब मत के अनुसार भेरा किया हुआ, प्रणव का अथं अति- 

माननीय हे | इस उपनिषद्‌ क. प्रथम खण्ड में छो मंत्र तथा द्वितीय खण्ड 

में एक मंत्र औरं तृतीयं खण्डे में चार मंत्र तथा चतुथ खण्ड में एक मंत्र 

। इस प्रकार सब परिगणन करने से “माणइक्योपनिषद्‌?? में बारह मंत्र 

हैं.। यहां चतुर्थ खरड और यह “मारडूंक्योपनिषदू?? समाप्त हों गया ॥१॥ 


श्रीवत्सगंशकलशोदधिपूर्णचन्द्र 
श्रीकृष्णस्रिपदपळूजभूड्धराजम । 
श्रीरज्नवेडूटगुरूत्तमंलब्धवोध॑ ` 
09. ... ` सक्त्या मजामि गुरुवयमनन्तसरिम ॥ 
इति श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचा य॑वेदान्तप्रब्तका चार्य श्रीमत्परमहंस- ` 
परिन्राजकाचायसत्सम्म्रदायाचांयं जगद्गुरुभगवदनन्तपादीयः 
शरीमद्विष्वक्सेनाचायत्रिदरिडस्वामिविरचिता “'गूढार्थदी-. . 
पिका” समाख्या अथववेदीयजाजलशाखान्तर्गता- 
“माण्इक्योपनिषद्‌?” भाषा व्याख्या समाप्ता । 


rn नि ज्िजिकी ~ 
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- ॥ ओं पराशराय नमः ॥ 


` कृष्णयजुवेंदीया 
RN 
 तत्तरायापानपषद्‌ 
| ॥ अथ शाक्षावल्ला ॥ 
अथ प्रथमोऽनुवाकः” ` 
. शंनोसित्रः श॑ वरुणः। शं. नो भवत्वयेसा । 
शं न इन्द्रो ब्रृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ..ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु | अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ` आं: शान्ति शान्ति 
शान्तिः ॥ १॥ ` mur 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
+ गूढारथेदीपिकाव्याख्यां # `. 
॥ “मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 
तत्वेन यह्चिदचिदीञ्वरतत्स्वभाव- | 
भोगापवर्गतदुपायगतीरुदारः । | 
संद्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं | 
“दम नुमो पु नितराय,पराजराय ॥१॥... 


२ तैत्तिरीयोपनिषटः्‌ [ बल्ली १ अनु० १ शुः १ 
अन्वयार्थ--(मित्रः) दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याणकारी हों तथा (वरुणः) रात्रि और अपान 
के अधिष्ठाता वरुण देवता हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हाँ (अयेमा) 
चक्षु और सूर्य के अधिष्ठाता अर्यमा देवता (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
कल्याणकारी (भवतु) हों (इन्द्र) बल और सुजा के अधिष्ठाता इन्द्रदेबता 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों (बृहस्पतिः) वाणी और बुद्धि के 
अधिष्ठाता बृहस्पति देवता हमारे लिये कल्याणकारी हों (उरुक्रमः) त्रिवि- 
क्रम रूप से बड़े बड़े चरण रखनेवाले (विष्णुः) चरण के अधिष्ठाता श्री 
बिष्णु भगवान्‌ (नः) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याणकारी हों (ब्रह्म) परत्रह्म 
नारायण के लिये (नमः) नमस्कार है (वायो) दे वायुदेव (ते) तुम्हारे लिये 
(नमः) नमस्कार है .(त्वम्‌) तुम (एव) निश्चय करके ( प्रत्यक्षम्‌ ) मत्यक्ष 
प्राणरूप से प्रतीत होने बाले (जह्म) रह्म (असि) हो ( त्वाम्‌ ) तुमको (एव) 
ही ( प्रत्यक्षम ) प्रत्यक्ष (अहम) ब्रह्म (बदिप्यामि) कहूंगा ( ऋतम्‌) 
शास्त्रानुसार करने योग्य बुद्धि. मै सम्यक्‌ निश्चय किया हुआ ऋत का 
(बदिष्यामि) मैं कहूंगा ( सत्यम्‌ ) सत्य को (वदिष्यामि) में कहूँगा ( तत्‌) 
वह परन्रह्म नारायण ( माम्‌) मुझको (अवतु) रक्षा करें ( तत्‌) वह परज 
नारायण (वक्तारम्‌ ) वक्ता आचार्य को (अवतु) रक्ता करें ( माम्‌) मुझका 
(अवतु) बह नारायण रक्षा करें और ( वक्तारम्‌ ) वक्ता आचार्य को (अवतु) 
बह नारायण रक्षा करें (ओम्‌) हे सञ्चिदानद परज्रह्म नारायण (शान्तिः) 


आध्यात्मिक बिघ्नों की शान्ति हो (शान्तिः) आधिदैविक विध्नों की शान्ति 
हो (शान्तिः) आधिभौतिक विघ्नों की शान्ति हो ॥१॥ 


विशेषार्थ- कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयशाखा के अन्तर्गत तेत्तिरीया- 
रण्यक के सातवें आठवें और नवें प्रपाठक को “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” कहते 
हैं। मुसुछुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक कल्याण चाहने वाली 
श्रुति मिन्न भिन्न नामों से परत्रह्म नारायण की प्रार्थना को आदेश देती है 
कि--दिन ओर प्राण के अभिमानी मित्र देवता हमारे लिये कल्याणद 
हों । रात्रि और अपान के अभिमानी वरुण देवता हमारे लिये 
कल्याणप्रद हों । चछ और सूर्य के अभिमानी अर्यमा देवता हमारे लिये 


कल्याणप्रद हों । मित्र वरुण और अयमादेवता के विषय में शुक्ल यजुर्वेद- 
संहिता मे लिखा हे-- 
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बल्ली १ अनु० १:शु० १] गृढार्थदीपिकासहिता ३ 
महित्रीणामवोस्तु 'दुक्षं मित्रस्याय्यम्णः । दुराधर्प' बरुणस्य | 
(यजु० अ० ३ मं० ३१) 
दिन ओर प्राण के अधिष्ठात्री देवता मित्र तथा चल्नु और सुर्य के 
अधिष्ठात्री देवता अयमा तथा अपान और जलके अधिष्ठात्री देवता बरुण 
इन तीनों देवताओं से सम्बन्ध रखनेवाली बंडी कान्तिमान्‌ सुवणा दि द्रव्यों 
से युक्त तिरस्कार पाने को अशक्य पालना वा रक्षा हमको प्राप्त हा ॥३१॥ 
इसके अगले मंत्र म॑ लिखा है-- 
ते हि पुत्रासी अदितेः प्रजीवसे मत्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजसग्‌ । 
(यजु० अ० ३ मं० ३३) 
वे मित्र वरुण ओर अयमा देवता अदिति देवी के पुत्र हैं और वे 
तीनों यजमान के लिये अखण्ड तेज तथा दीर्घायु को देते हैं ॥३३॥ बंल 
और भुजा के अभिमानी इःद्र देवता हमारे लिये कल्याणप्रद हों । इन्द्र के 
विषय म॑ लिखा है 
` इन्द्रो मह्वारोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्र ह बिइवा झुवनानि येमिरे इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ 
(सामवे उत्तराचिक० अ० १६ खं० १ मं० २) 
इन्द्रदेव अपनी बल की महिमा से चुलोक और प्रथिवी को पूणं 
करता हुआ इन्द्रदेव राहु से ढके सूय को प्रकाशित करता हुआ इन्द्रदेव म 
निश्चय सब भुवन ठहरे हुए हैं अभिपूयमाणं सोमे इन्द्रेदेव मै ही नियमित 
होते हैं ॥२।। वाणी और बुद्धि के अभिमानी बृहस्पति देवतां हमारे लिये 
कल्याणप्रद हों । देवताओं के विषय में स्पष्ट लिखा है-- 
अग्निदेंबता बातो देवता सर्यो देवता चन्द्रमा देवता 
पसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता भरुतो देवता विसवेदेवो 
देवता वृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता | 
(यजु० अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव वायुदेव, सूयदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदव, ग्यारह रुद्रदेव, 
आदित्यदेव, ओोब्वास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृहस्पतिदेव, इन्द्रदेव, 
वरूण देच हैं ।।२८। 
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४ : जैत्तिरीयोपनिषद[ वल्ली १ अनु? १ श्ु० १ 
त्रयो देवा एकादश त्रयस्त्रिशाः सुराधसः । 
बृहस्पतिपुरोहितो देवस्य सबितुः सर्वे दवा दव खन्‍्तु मा | 
(यजु अ० २० म? ११) 
श्रेष्ठ धन बाले ब्रह्मादि तीन देव ग्यारह, रुद्र अवैर तेतीस देव 
तथा पुरोहित ब्रृहस्पतिदेव प्रभूति सब देव नारायण की आज्ञा स वतमान 
होते हुए सत्य आदि देवों क साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ बलिराजा से तीन 
डेग की याचना से सबराज्य के ग्रहण के अर्थ विश्वरूपधारक विस्तीणपाद 
के क्रमं वाले श्रीविष्णु भगवान्‌ हमारे लिये कल्याणप्रद हों । श्रीत्रिविक्रमा- 
वतार के विषय स लिखा हँ-- 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुरे स्वाहा । 
(यजुः अ० ५. मं० १४) 
न्िविक्रमाचतारथारी विष्णु ने इस ब्रह्माण्ड को नापा और तान 
प्रकार से चरण .रखा इसके धूलियुक्तपद में समस्त संसार सम्यक्‌ अन्तभू त 
हुआ है ॥१५॥ यह मंत्र थोड़े पाठभेद से ऋग्यजुः साम इन तीना वेदों म 
है । और जो सैं इसकां अर्थ करता हूँ यही निरुक्तकार यास्क्राचायं का भी 

अथ है | = 
चामनो ह विष्णुरास । (शतपट कां० १ अ० २ ब्रा० २ कं) 

वामन साक्षात्‌ विष्णु ही थे ॥५) 
मध्ये चामनमासीनं बिश्वेदेवा उपासते । 


(कठोप० अ० २ व० २ श्रु० ३) 


सध्य म आसीन वामन भगवान्‌ को सत्र देवता उपासना करते 
हैं ॥३॥ परन्रह्म ` नारायण. के लिय नमस्कार है.। हे वायुदेव तेरे लिये 


नमस्कार हैं. तुम निश्चय करके प्रत्यक्ष प्राणरूप से प्रतीत द्वोने वाले ब्रह्म हों 
तुमको ही प्रत्यक्ष त्रह्म कहूँगा । वायु के विषय में लिखा है-- 

तस्माद्वा एंते अतितराभिवान्यान्देवान्‌ यदरिनर्वायुरित्द्रस्ते | 
हा नन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते द्य नत्मथमो विदाञ्चकार ब्रह्म ति ॥ 


' (केनोप० खं० ४-० २) 
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बल्ली १ अनु० १ श्रुः १]  गूढाथंदीपिकासहिता पू 
जिस कारण से अग्निदेव तथा वायुदेव और इन्द्रदेव थे सब ही 
इस परब्रह्म नारायण को समीप से दशान द्वारा स्पश किये वे अग्नि वायु 
इन्द्र निश्‍चय करके इस यत्षरूपधारी परब्रह्म को सब देवताओं से पहले 
परन्रह्म नारायण हैं ऐसा जानते हुए तिस कारण से निश्चय करके ये तीन 
अग्नि वायु और इन्द्र देवता दूसरे वरुण चन्द्रमा आदि देवताओं की अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ के समान हें ॥२॥ अथवा इस अनुवाक में मित्र, वरुण, अयमा, 
इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु और वायु आदिक जितने शब्द हैं वे परत्रह्मनारायण 
के वाचक हैं क्यों कि लिखा है 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्णा गरुत्मान्‌। 


एक सहिय्रा बहुधा वदन्त्यण्नि यमं मातरिश्वानमाहुः। | 
(ऋग्वे० मण्डल० १ सूक्त० १६ मं० ४६ अ० २ अ० ३ ब० २२) 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌ , दीप्तिमान्‌ यम, 
वायु, सत्‌ इत्यादि अनेक प्रकारः से विप्रगण कहते हैं ॥२२॥ 
तद वाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमाः 
(यजु० अ० ३२ मं० १) 
बही नारायण निश्चय कंरके अग्नि है वद्दी सूर्य है वही वायु दे 
ओर वही निश्चय करके चन्द्रमा है ।१।। | 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ | 
स एत्न. विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
[ (केवल्यो० श्रु० ८) 
बही नारायण ब्रह्मा हे वही शिव हैं वही इन्द्र द वहा अक्षर 
परमात्मा है वही निश्चय करके बिष्णु है बही प्राण है वही काल है वही 
अग्नि हे और वही चन्द्रमा है ॥८। और भगवद्गीता मे लिखा है-- 
आदित्यानामहं विष्णुः | (गी० अ० १० श्लो० २१) 
आदित्यों में मै विष्णु हूं॥२॥ | | 
- देवानामस्मिवासवः |. (गी? अ» १० श्लो० २२) 
दूतां से मे इन्द्र हूं ॥२२॥ न 
चसूनां पावकरचास्मि | (गी० अ० १० श्लो? २३) 
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जा शशि र 
६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली.१ अनु? १ श्रु १ 
बसुओं में में अग्नि हूं.॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां बिद्धि पाथ बहस्पतिम्‌ । 
(गी० अ० १० श्लॉ० २४) 
हे अजुन पुरोहितों मे श्रेष्ठ ब्रहस्पति मुझको तुम जानो ॥२४॥ 
वरुणो यांदसामहम्‌ । पितृशामयमा चास्मि । 
(गो० अ० १० श्ला० २६) 
जलचरो में मे वरुण हूं और पितरां म म अयमा हूँ ॥२६॥ 
पवन! पवतामस्मि । (गी० अ० १० श्लो० ३१) 
गमन करने वालों में मे वायु हूं ॥३१॥ 
वायुर्यमोऽर्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
(गी० अ० ११ इलो० ३६) 
सच समाप्नोषि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 
आप वायु, यस. अग्नि, बरुण, चन्द्रमा, प्रजापति आर प्रपितामह 
हैं ॥३६॥ आप सबको व्याप्त कर रहे हैं अतः आपही सव शब्द के वाच्य 
हैं ॥४०॥ इससे यह अथ हुआ कि--मित्र वरुण अर्यमा इन्द्र बृहस्पति 
“आदिक देवताओं के ्रन्तयांमी परब्रह्म नारायण हमारे लिये कल्याणप्रद हां 
ओर त्रिविक्रमावतारधारी विष्णु भगवान हमारे लिये कल्याणप्रद हाँ । 
प्रन्रह्म नारायण के लिये नमस्कार करता हूँ । हे वायु शब्दवाच्य परत्रह्म 
नारायण तेरे लिये नमस्कार है तुम्हीं समस्त प्राणियों के प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष 
अझ हो अतः में तुम्हीं को प्रत्यच ब्रह्म कहूंगा । शास्र और अपने कतव्या- 
नुसार बुद्धि में सम्यक रूप से निश्चित किया हुआ ऋत को में कहूंगा । 
सत्य को में कहूंगा | सत्य के विषय लिखा है-- 
चह्षुरादीन्द्रियेद ष्टं श्रतं घातं मुनीश्वर । 
तस्पैचोक्तिभवेत्सत्य विग्न तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
ं (जाबालद॒श० उ० खं० १ श्रु० ६) 
हे प्रिय नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जेसा देखा गया ओर सुना 
गया और सूघा गया उसको ठीक जैसे के तेसे जो कहना दै उसी को सत्य 
कहते हैं ॥६॥ 
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वल्ली १ अनु० १ श्ु० १] गृढ़ार्थदीपिकासहिता ७ 
अश्वमेधसहस्रस्य सत्यं च तुलयाधतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राच सत्यमेकं विशिष्यते ॥ 

(विष्णुस्मृ० ८) 


हजार अश्वमेध यज्ञ ओर सत्य तराजू मै रखे जाने पर हजार 
अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है ॥८॥ वह 
परन्रह्म नारायण जन्म अरण रूप चक्र से मुझ विद्यार्थी की रक्षा करें। 
परत्रहा को व्यापक होने से “ तत्‌” नाम है। क्योंकि लिखा है-- 


अतप्ततनूर्न तदासो अश्‍नुते | 
(ऋग्वेऽअष्टक० ७ अध्या०३ वग -मण्डल० ६ अनुवा० ४ सूक्त? ८४ मं०१) 
चक्र से अदग्ध बाहुमूल अपरिपक्क जन उस परत्रह्म को नहीं प्राप्त 
करता है ॥१॥ यह श्रुति सामवेद० पूर्वाचिक० ६ द्वितीयाघे० मं० १२ 
भे और ऋृष्णायजुवेंद० तैत्तिरीयारण्यक० प्रपाठक० १ अनुवाक ११ 
मं०२ में भी है । 
तद्ध तद॒न नाम तदनमित्युपासितव्यम्‌ । 
| (केनोप० खं० ४ भु० ६) 
वह परन्रह्दा नारायण प्रसिद्ध है कि व्यापक होने से “तत्‌ ” और 
भजनीय होने से “वन” नाम वाला है इस कारण से उस परत्रह्म नारायण 
का तत्‌ और्‌ वन इस नाम से उपासना करने योग्य है ॥६॥ 
ओम्‌ तत्‌ सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्पतः | 
(गी० अ० १७ श्लो० २३) 


ओम्‌ तत्‌ सत्‌ यह तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा है ॥२३॥ 


| किं यत्तत्पदमचुत्तमम्‌। | 

( (महाभार० अनुशासनप० विष्एुसह्नना० रल।० ६१) 
के किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद ४, आर अनुत्तम ५ ये परब्रह्म नारायण 
` आचार्य नाम हैं ॥६१॥ बही परज्रझ नारायण वक्तृत्व की शक्ति प्रदान करके वक्ता 
हे की रक्षा करें। इस श्रुति में “अवतु मामवतु वक्तारम” इन पदा 


नेको दो बार उच्चारण प्रथम अनुवाक की समाप्ति सूचन करता हुआ उक्त 
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उपदेश की निश्चितता को भी प्रतिपादन करता है । हे सच्चिदानन्द परन्रह्म 
नारायण । क्योंकि लिखा है | | पु. 
तस्य वाचकः प्रणवः । (योग० अ० १ पा०२ सू० २७) 
उस परमेश्वर का वाचक ओंकार है ॥२७॥ हे भगवन्‌ आध्यात्मिक 
विघ्नों की शान्ति हो तथा आधिदैविक बिघ्नों की शान्ति हो और आधि- 
भौतिक विघ्नों की शान्ति हो । श्रीशषावतार भगवद्रामानुजाचाय-- 
वेधाद्यर्थमेदात्‌ । (शारीरकमी० अ० ३ पा० ३ सू० २५) 
के श्रीभाष्य मै “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” की. शीक्षावल्ली के पहलें 
अनुवाक के-- | 
शं नो मित्रः शं वरुणः” “ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि’ 
इन खण्डों को उद्धत किये हैं । इस श्रुति का पूवखण्ड 
(अथववेद्‌० १६।६।७) स भी हे । यहां शीक्षावल्ली का पहला अनुवाक समाप्त . 
हो गया ॥१॥ 
: ` ॥ अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
शीचां ९ हु 
शीचां व्याख्यास्यामः | वर्णः स्वर; | मात्रा बलम्‌ । 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥२॥ 
 ॥ इति दितीयोऽनुवाकः ॥ 


अन्वयाथं--( शीक्षाम्‌ ) शिक्षा को (व्याख्यास्यामः) हम भली प्रकार 
वणन करगे (वणः) क ख आदि वण तथा (स्वरः) उदात्त आदि कण्ठ की 
ध्वनिरूप स्वर (मात्राः) हस्व आदिक मात्राए (बलम्‌ ) वर्णो के उच्चारण 
स प्रयत्नरूप बल (साम) मध्यमबृत्ति से वर्णो के उच्चारण की समतारूप 
साम ओर (सन्तानः) वर्णो के. संयोगरूप संतान यानी संधि (इति) इस 


प्रकार (शीक्षाध्यायः) शिक्षा के अध्याय (उक्त) कहा गया हे ॥२॥ 


.  विशेषाथ--अव वद का उच्चारण करने में वर्ण स्वर आदि के 
विवेकरूप शिक्षा को कहेंगे। अकार आदिक वर्ण हैं । क्‍योंकि लिखा है-- 


», अइ'उ ण, ॥१॥ ऋ लु क्‌॥२। ए ओड ॥३॥ ऐ औ 


च्‌ ॥४॥ इःय वर ॥५॥ ल ण. ॥६॥ जमङणन म्‌ ॥७॥ 
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झमन्‌ ॥८॥ घढ ध प्‌ ॥६॥ जवगडदश्‌॥१०॥ख फछ 


ठथचटत व्‌ ॥११॥क प यू ॥१२॥ शपसर ॥ १ ३॥ ल्‌॥ १४॥ 
इन सबों के अन्त का व्यञ्जन नहीं परिगणन किया जाता है तो 
अ्र१,३२, उ ३, ऋ ४, लू ५, ए ६, ओ ७, ऐ ¬, औ ६, ह्‌ १०, य ११, 
व १२, र्‌ १३, ल १४, अ १५, म १६, ङ १७, ण १८, न १६, क २०, 
भ २१, घ २२, ढ २३, थ २४, ज२५, ब २६, ग २७, ड रऽ, द्‌ २६, 
ख ३०. फ ३१, छ ३२, ठ ३३, थ ३४, च ३५, ट ३६, त ३७, क ३५, 
प ३६, श ४०, प ४१, स ४२, ह ४३, ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण हैं । 
ओर उदात्त आदि कण्ठ की ध्वनिरूप स्वर हैं । क्योंकि लिखा है-- 
| उच्चेरुदात्त; | पाणि० व्या० अ० १ पा० २ सू० २६) 
उच्च स्वर से जा उच्चारण किया जाता हे वह उदात्तस्वर है ॥२६॥ 
नीचेरनुदात्तः | (पा० व्या? अ० १ पा० २ सू० ३०) 
नीच स्वर से जो उच्चारण किया जाता हे वह अनुदात्त स्वर , 
है ॥३०॥ | | 
समाहारः स्वरितः । (पा० व्या अ० १ पा० २ सू० ३१) 
मध्यम स्वर से जो उच्चारण किया जाता है वह स्वरित स्वर है 
॥३१॥ हृस्व दीघ आदिक मात्रा हैं । क्योंकि लिखा है-- | 


उदात्तश्रानुदाचश्व ` स्वरितश्च स्तरास्त्रयः | 


हस्यो दीः प्लुत इति कालतो निप्रमा अचि ॥ 
| (पाणिनीयशि० श्लो० ११) 


उदात्त तथा अनुदात्त और स्वरित ये तीन स्वर हैं ओर काल के ' 
से अच्‌ से हस्व तथा दीघं और प्लुत ये तीन मात्रा हैं ॥११॥ 
मंत्री हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह | 


स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र ! स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
(पाणिर शि० छो० ५२) 
स्वर या बण से हीन मंत्र ठीक ठीक प्रयोग न होने के कारण 
अभीए अथ का वाचक नहीं होता है । इतना ही नहीं--वह वचनरूपी वन्न 
को मारता है । जैसे “इन्द्रशत्र” शब्द में स्वर की अशुद्धि हो जान 
` ` कारण बृत्रामुर स्वयं ही इन्द्र के हांथ से मारा गया ॥५२॥ 
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हस्तहीन॑ तु योऽधीते स्वरत्रणाविवजितम्‌ । 
ग्यजुः साममिद्‌ग्धो बियोनिमधिगच्छति ॥ 
, (पा० शि० र्हो० ५४) 
जो द्विज हस्तस्वर से रहित स्वर और वणं से हीन वेद को पढ़ता 
है बह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद और सामवेद से जला हुआ वियोनिको प्राप 
करता है ॥५४॥ 
स्वजनः श्वजनो माभूत्‌ सकलः शकलः सकृच्छक्रत्‌ ॥ 
दन्त्य सकार के तालु शकार उच्चारण न हो जाय नहीं तो अथ में 
बहुत अन्तर हो जाता है। जेसे दन्त्य सकार “स्वजन” मै उच्चारण करने 
से अपना जन अर्थ होता है और तालु शकार उच्चारण करने से “श्वजन” 
कुत्ता का जन अंथ होता है। और दन्त्य सकार “सकल” मे उच्चारण करने 
से संपूर्ण अर्थ होता है तथा तालु शकार उच्चारण करने से “शकल” खण्ड 
र्थ होता है। और दन्त्य सकार “सकृत्‌ ” में उच्चारण करने से एक बार 
अर्थ होता है तथा तालु शकार उक्कारण करने से “शङ्कत” विष्ठा यानी 
मला अथे होता है । और वणं के उच्चारण करने से कण्ठ आदिक स्थानों 
को भी पूरा पूरा ध्यान रखकर बोलना चाहिये । 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्शम्‌ | (पा० व्या० अ० १ पा० १.सू० ६) 
इस सूत्र के ऊपर सिद्धान्तकौमुदी में लिखा हे-- 
' अकुहविसजनीयानां कण्ठ; | इचुयशानां तालु । ऋइरषाशां 
मूर्घा । लतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठौ । जमङशनानां 
चे 
नासिका च | एदेतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य 
दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकानुस्वारस्य । 
(सिद्धान्तको० संज्ञाप्रकरण) 
अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्जनीय के कण्ठ स्थान है। 
३, च, छ, ज, म. अ ऑर शके तालु स्थान है। ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र 
और प के मूर्धा स्थान है। लु, त, थ, द, ध, न, ल और स के दन्तस्थान 
है । उ, प, फ, च, भ, म और उपध्मानीय के ओष्ठस्थान है। ङ के कण्ठ 
'और नासिका स्थान है। अ के तालु और नासिका स्थान है। ण के मूर्धा 
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यर नासिका स्थान हे । न के दन्त ओर नासिका स्थान है। म के ओष्ठ 
ओर नासिका स्थान हे । ए और ऐ के कण्ठ तथा तालु स्थान हें। ओ और 
आं क कण्ठ तथा आष्ठ स्थान ह । व के दन्त और ओष्ठ स्थान ह| 
जिहवामूलीय क जिहवामूल स्थान हें । अनुस्वार के नासिका स्थान हे । 
वर्ण क उच्चारण स उनको ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना 
पढ़ता है वही बल या यत्न कहलाता है। क्योंकि लिखा है-- 


यला ह्वधा । आशभ्यन्तरों वाह्मरच। आद्यः पञ्चधा । 
स्पृष्टेपत्स्पृष्टविवृतेषद्रिवृतसंवृतभेदात्‌ । तत्र स्पष्टं प्रयतनं 
पशानाम्‌ । ईपत्स्पृष्टमन्तस्थानाम्‌ । विवृत स्वराणाम्‌ । ईपद्विवृत- 
मृण्मणाम्‌ | हस्वस्यावणस्यग्रयोगे संवृतम ॥ कादयो मावसानाः 
स्पशः | यरलवा अन्तस्थाः | शषसहा ऊष्माणः । अचः स्वराः ॥ 


यत्न यानी बल दो प्रकार के होत हैं-एक आभ्यन्तर और दसरा 
वाह्य ₹ । महाभाष्य के सिद्धान्तानुसार स्पृष्ट १, इषत्‌ स्पृष्ट २, विवृत ३. 
इपदू विवत ४ आर संवत ५ ये पांच प्रकार के आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद 
माने गये हैं । उसमें क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, म, न. ट. ठ. ड. ढ 
ए, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इन स्पर्संज्ञक वर्णो का स्पृष्ट 
यत्न हाता ह। ओर य; र, ल, ब इन अन्तस्थ संज्ञक वर्णो का ईपत्स्पृष् 
प्रयत्न हाता हे । तथा अ, इ, उ, क्र, ल, ए, आ, ए, ऑ इन स्वर सज्ञक 
पर का विवृत प्रयत्न होता हैँ । और श, प, स, ह इन उष्मा संज्ञक वर्णो 
का इपद्दिवृतप्रयत्न होता है । तथा हस्व अकार के प्रयोग में संवृतप्रयत्न 
दाता हें। क, ख. ग. घ ङ, च, छ, ज, क, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ 
'पे,न, प, फ, ब, भ म इन वर्णा को स्पश कहते हैँ । और य, र, ल, व 
रने अणा को अन्तस्थ कहते हें । तथा झा, प. स. ह इन वर्णा को उष्मा 


कहते हे । आर अ, इ, उ, ऋ, लु, ए, झो, ए, ञौ इन वणा का स्वर 
हदे हैं | । 


बाद्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा-बिवारः संवारः श्रासी नादो घोषो 
S 
रासो म माण, उढानोऽञ्दात्तः स्वरितरचात ॥ 
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खया यमाः खय; ५ क ^ पौ विसर्गः शर एब च। 

एते अबासालुग्रदाना अधोपाइच विवृण्वते ॥ 

कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संबुता नादभागिनः । 

अयुग्मा वर्गयमगा यणझ्चास्पासवः स्मृताः ॥ 

(सिद्धान्तक्रामु० संज्ञाश्रक०) 

विवार १, संवार २, श्वास ३, नाद ४, घोष ५, अघोष ६, अल्पप्राण ७, 
महाप्राण =, उदात्त ६, अनुदात्त १० और स्त्रित ११ ये ग्यारह प्रकार के 
बाह्यप्रयत्न के भेद माने गये हैं। उसमे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, 
श, प, स इन बणों के बिवार श्वास और अघोप प्रयत्न है। और अ, इ. 
उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, भ, भ, घ 
. ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द इन वर्णी के संबार नाद ओर घोप प्रयत्न हैं । 
और क, ग, ङ, च, ज, अ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, व, र, 
इन चणा का अल्प प्राशप्रयत्न भी हं । तथा ख, घ, छ, क, ठ, ढ, थ, थ, 
फ, भ, श, प, स, ह इन वर्णा का महाप्राण प्रयत्न भी हैं। तथा अ, इ, उ, 
ऋः लु, ए, ओ, ऐ, औ इन वणा का महाप्राण उदात्त अनुदात्त और सवारत 
प्रयत्न भी हे । तथा सध्यमवृत्ति से वर्णा के उच्चारण की समतारूप साम 
हे । इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक हैं। वर्णों के संयोग 
रूप संतान यानी सन्धि । व्याकरण के अनुसार “अच संधि १, प्रकृति- 
_ भावसंधि २, हलसंधि ३, विसगसंधि ४, तथा स्वादि संधि ५” ये पांच 
संधि हें । वर्णो के उच्चारण मे पूर्वोक्त नियमों का पालन अत्यावश्यक है । 
इस प्रकार शिक्षा का अध्याय कहा गया है । शिक्षा के विषय में लिखा है-- 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य । (पा० शि० क्वो० ४२) 

वेद का नाक शिक्षा है ।|४२॥। ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक 
यहां में नहीं लिखता हूँ । जिसे अधिक जानना हो वह “याज्ञवल्क्य शिक्षा” 


ओर “पाणिनीय शिक्षा? को अवलोकन करे यहां शीक्षावल्ली का दूसरा 
अनुवाक समाप्त हो गया ॥२॥ 


॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
सह नो यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ | अथातः 
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संहिताया उपनिषदं व्यास्यास्यासः। पञ्चस्वधिकरणेषु । 
अधिलोकमधिज्योतिषसधिविद्यमघिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता 
महासंहिता इत्याचलते। अथाधिलोकम्‌ | पृथिवी 
प्वरूपम । ओरुत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः | वायुः 
संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ॥१॥ 


अन्त्रयाथ--(नौ) हम आचाय और शिष्य दोनों का (यशः) यश 
(सह) एक साथ प्राप्त हो (नो) हम आचाय और शिष्य दोनों का (अह्मवर्च- 
सम्‌ ) ब्रह्मतेज (सह) एक साथ प्राप्त हो (अथ) इस प्रकार शुभ इच्छा 
प्रकट करने के अनन्तर (अतः) यहां से (संहितायाः) संहिता के (उपनिषदम्‌) 
रहस्य को (पञ्चसु) पांच (अधिकरणेषु) अधिकरणो मे (व्याख्यास्यामः) 
. विशेषरूप से हम वणुन करेंगे वे पांच अथो लिखित हें (अधिलोकम्‌ ) 
लोकों के विषय मं (अधिज्यौतिषम ) ज्योतियों के विषय म (अधिविद्यम्‌) 
विद्या के विषय म (अधिप्रजम्‌) प्रजा के विषय म और (अध्यात्मम्‌) 
आत्मा यानी शरीर के विषय मं। (ताः) इन सबको (महासंहिताः) 
महासंहिता (इति) इस नाम से (आचक्षते) पण्डितजन कहते हैं. (अथ) 
इनम से अब यह पहली (अधिलोकम्‌ ) लोक बिषय संहिता है (प्रथिवी) 
परथिवी (पूवरूपम ) पूव वर्ण है (द्योः) स्वगलोक (उत्तररूपम्‌ ) उत्तर वणं 
ह. (आकाशः) आकाश (संधिः) संधि-मेल से बना हुआ रूप है तथा 
(वायुः) वायु (संधानम्‌ ) दोनों को संयोग कराने वाला है (इति) इस प्रकार 
(अधिलोकम्‌ ) लोक विषयक संहिता की उपासना विधि पूरी हुई ॥१॥ 

विशेषार्थ -अब पांच प्रकार की संहिता संबन्धिनी उपासना कही 
जाती हे । लोक मे हम दोनों गुरु शिष्यां का यश एक साथ प्राप्त हो । ऑर 
रेम दोनों गुरु शिष्या का ब्रह्म तेज भी एक साथ ही प्राप्त दो । इस प्रकार 
रेभे इच्छा प्रकट करने के अनन्तर अब यहाँ से संहिता की उपासना को 
क अधिकरणो मै विशेष रूप से हम वर्णन करेंगे। संहिता के विषय मे 

खा हे--. 


परः संनिकरषे; संहिता । (पाठ व्या० अ० १ पा० सू १०६) 
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चर्ण के अत्यन्त संनिधि को संहिता कहते हें ॥१०६॥ पांच 
अधिकरण ये अधो लिखित हैं । लोकों के विषय म॑ १, तथा ज्योतियों के 
विषय में २, ओर विद्या के विषय मे ३, तथा प्रजा के विषय से ४, ओर 
शरीर के विपय म॑ ५, इन पूर्वाक्त पांचों को पंडितजन महासं हिता इस नाम 
से कहते हैं | अब सबसे पहले लोकों के विषय में उपासना को कहते हैं । 
प्रथिवी लोक संहिता का पूववर्णं है और स्वर्गलोक उत्तर बण है तथा 
आकाश संधि यानी दोनों के मेल से बना: हु रूप हे ओर वायु दोनों को 
संयोग कराने वाला है इस प्रकार लोक विषयक संहिता की उपासना विधि 
यहां पूर्ण समाप्त हो गयी ॥१॥ 


अथाधिज्योतिषम्‌ अग्निः पूर्वरूपम्‌ | आदित्य उत्तररू- 


पम्‌। आपः संधिः। वेच तः संधानम्‌ । इत्यधि- 
ज्योतिषम्‌ ॥२॥ 


अन्वयाथ--(अथ) लोक संबन्धी उपासना कहने के बाद अत्र 
(अधिज्योतिषम्‌ ) ज्योति विपयक संहिता का वर्णन करते हैं (अग्निः) 
अरिन (पूवरूपम्‌) पूव वण है (आदित्यः) सूर्य (उत्तररूपः) पर वर्ण है 
(आपः) जल (संधिः) संधि यानी दोनों के मेल से बना हुआ रूप है तथा 
(बेंचुतः) बिजली (संधानम्‌) दोनों को संयोग कराने वाला है (इति) इस 
प्रकार (अधिज्यो तिपम्‌ ) ज्योतिविपयक संहिता की उपासना कही गयी ॥२॥ 

्रिशेषाथ-लोक विपयक संहिता की उपासना विधि कहने के 
अनन्तर अत्र ज्योति विषयक संहिता की उपासना बिधि वणन करते हैं। 
अग्नि संहिता के पूव वर्ण हे और सूर्य उत्तरवर्ण है तथा जल या मेघ संधि 
यानी दोनों के मेल से बना हुआ रूप छ आर बिजली दोनों को संयोग 


है इस 
करान वाला ह. इस प्रकार ज्योति विषयक संहिता की उपासना विधि यहां 
समाप्त हा गयी ॥२॥| 


अथाधिविद्यम्‌ । आचाय: पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तर- 
रूपस्‌ । विथासंधिः | प्रवचन संधानम्‌ | इत्यधि- 


विद्यम्‌ ॥३॥ 
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अन्वयाथ--(अथ) ज्योति संबन्धी उपासना कहने के बाद अब 
(अधिविद्यम्‌) विद्याविषयक संहिता की उपासना का वर्णन करते हैं 
(आचायः) आचाय (पूवरूपम्‌ ) पहला वण है (अन्तेवासी) समीप भें निवास 
करने वाला शिष्य (उत्तररूपम्‌ ) दूसरा वर्ण है (विद्या) दोनों के मिलने से 
उत्पन्न विद्या (संधिः) संधि यानी दोनों के मेल से बना हुआ रूप है 
(प्रवचनम्‌ ) आचाय के द्वारा दिया हुआ उपदेश (संघानम्‌ ) दोनों को 
संयोग कराने वाला हे (इति) इस प्रकार (अधिविद्यम्‌) विद्या विषयक 
संहिता की उपासना कही गयी ॥३॥ 

विशेषा्थ--ज्योति संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर अब विद्या 
विषयक संहिता की उपासना का वर्णन करते हैं--आचार्य पूर्वव है । 
आचाय का लक्षण लिखा हे 


आचार्यों वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 

योगज्ञो योगनिष्टरच सदा योगात्मकः शुचिः ॥ 
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः । 

एवं लक्षणसंपन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 

गुशब्द्स्त्वन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्शुरुरित्यमिधीयते ॥ (अद्वयतारकोपनि०) 


जा'वद पढ़ा हो तथा विष्णु का भक्त हो ओर मत्सर रहित हो 
तथा योग को जानने वाला हो और योग निष्ठ हो तथा संदा योगात्मक 
हो और पवित्र हो तथा अपने गुरु का भक्त हो और पुरुष को विशेपरूप से 
जानने वाला हो तो इन लक्षणां से युक्त को आचार्य कहते हैं । और गु कहते 
"वकार को तथा रु कहते हैं प्रकाश को तो जो अविद्यारूप अन्धकार 

भे ज्ञानरूप सदुपदेश के प्रकाश से दूर करता है उसको गुरु कहते हैं । 


शास्राञ्जनेन योऽज्ञानतिमिरं विनिपातयेत्‌ । 
शास्त्रं पापहरं पुण्यं पवित्रं भोगमोत्तदम्‌ । 


शान्तिदं च सहार्थः च बक्ति यः स जगद्गुरुः ॥ 


( संहिता० पटल० १ स्हो० ६५) 
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जो शास्ररुप अञ्जन से अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करता है। _ 
ओर पाप को हरने वाला तथा भोग और मोक्ष को देने वाला अत्यन्त _ 
पवित्र शास्र को तथा शान्ति देने वाला महान्‌ अथ को जो पुरुष कहता है 
बही जगत्‌ का गुरु है ॥६५॥ 
यः समः सर्वभूतेपु विरागी वीतमत्सरः । 
जितेन्द्रियः शुचिदेचः समग्रावयवान्त्रितः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा भीतेप्वमयदः सदा । 
संघुद्धिपदसंग्राप्तस्तत्रापि भगवन्मयः ।।=॥। 
पञ्चकालरतःचेत्र पञ्चरात्रार्थवित्तथा । - 
विष्णुत्वं परिज्ञाय एक चानेकमेदगम्‌ ॥।8॥। 
दीच्षयेन्मेदिनीं सर्वा किं पुनरचोपसपितान्‌ ॥१०॥ ` 
.  (जया० सं० प० १६ ३हो० ७-१०) 
जो सब भूतो म सम हो तथा विराग चाला हो और मत्सर रहित 
दो तथा सब इन्द्रियों को जीता हो और पवित्र हो तथा दक्ष हो, और सब 
शरीर के अबयबों से युक्त हो ॥७॥ तथा सबंदा कम मन और वाणी से: 
भीतों के विषय मं अभय देने वाला हो और. भगबन्मय ज्ञान को भलीभांति 
प्राप्त कर लिया हो ॥८॥ और पचकाल निरत हो तथा पञ्चरात्र के अर्थ को 
जानन चाला हा तथा अनेक भेद प्राप्त करने वाला एक श्रीविष्णु भगवान को 


जानन बाला ॥६॥ ज्ञानी संपूण प्रथिवी को शिष्य करे फिर पास में आयें 
हुव को तो अवश्य ही शिष्य करना चाहिये ॥१०॥ यहां भी आदि के तीन 


७० — छली 


खाका स आचाय का लक्षण हा कहा गया हं | 
वेढवेदान्ततत्तज्ञो विद्यास्थानविचक्षणः । 
उद्दापोहचिधानज्ञो देवपित्र्यक्रियापर; ।। १॥ 
अवक्ता चापवादानामकर्ता पापकर्मणाम्‌ । 
अमत्सरी परोत्कर्प परदुःखे घृणापरः ॥२॥ | 
दयावान्सवभूतेपु हृष्टः परसुखोदये । 
पुण्येषु मुदितायुक्त उपेचाबान्कुबुद्धिपु ॥३॥ 
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वल्ली १ अनु० ३ श्रु. २ | गूढाथंदीपिकासहिता १७ 


तपः संतोषशौचाह्योयोगस्वाध्यायतत्परः | 
पाञ्चरात्रबिधानज्ञस्तंत्रान्तरविचन्षणः ॥४॥ 
तेत्राणामन्तरञ्ञश्च मंत्राणां कृत्यतन््ववित्‌ । 
पदवाक्यग्रमाणज्ञो हेतुवादविचन्षणः ॥५॥ 
सामान्यस्यापवाद्स्य वेचा यंत्रविचक्षणः | 
कुण्डमण्डल भेदज्ञः क्रियाकारविचचणः ॥६॥ ` 


NN 


अध्यात्मज्ञानकुशलः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः 


सदन्ववायसंभूत आचार्यो नाम वंष्णवः ॥७। ` 
(अहिवु ध्न्यसंहि० अ० २० फो० १-७) 


जा वेद तथा वेदान्त के तत्व को जानने वाला हो तथा विद्या के 
स्थान का पण्डित हो और उद्दा पोह के विधान को जानने वाला हो तथा 
दवता और पितरों को क्रियाओं में तत्पर हो ॥१।। तथा किसी के अपवाद 
को नहीं कहने चाला हो ओर पापकर्मो के नहीं करने वाला हो तथा दूसरे के 
उत्कप म॑ मत्सर नहीं करने वाला हो और दूसरे के दुःख का उदय होने पर 
पयायुक्त हो ॥२॥ और सब प्राणियों में दया बाला हो तथा दूसरे के सुख 
उद्य होने पर प्रसन्न हो और पुण्य में मोद से युक्त हो तथा कुबुद्धियों में 
अपना वाला हो ॥३॥ और तपस्या संतोप तथा शौच से युक्त हो तथा 
गागाभ्यास और स्वाध्याय में तत्पर हो तथा पांचरात्र के विधान को जानने 
वाला हो और अन्य तंत्रों के पण्डित हो ॥४॥ तथा सब तंत्रो कें अन्तर को 
जानन चाला हो और मंत्रों के कृत्य के तत्त को जानने बाला हो तथा पद 
वाक्य और प्रमाणों के ज्ञाता हा और कारणवाद में विचक्षण हो ॥५॥ 
पया सामान्य अपवाद के जानने वाला हो और यंत्र के विद्वान्‌ दो तथा 
एड ओर मण्डल के भेद को जानने बाला हो और क्रिया कराने में निपुण 
दी ॥३ तथा अध्यात्मञ्चान में निपुण हो और शान्त हो तथा दान्त हो 
जितेन्द्रिय हो तथा सुन्दर वंश मं जन्म लिया हो आर वष्णव हा ता 

मे लक्षणों से युक्त को आचार्य कहते हैं ॥७। 
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१८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ३ श्रुः ३ 
~ ७ चर 
प्रोचारयति वे सम्यगुपकारेण वे विना । 
कृपया परयाविष्टो यो विद्वान्‌ स गुरुः स्मृतः ॥ 
| __ (पौष्करसंहि० अध्या० १ छो० २८) 
परम करुणा से युक्त जो विद्वान्‌ उपकार के बिना निश्चय करके 
भलीभांति संसार सागर से उद्धार करता है वही गुरु कहा गया हैं ॥२८॥ 
ग्रपित्सुमंत्रनिरतं प्राज्ञ हितपरं शुचिम्‌ । 
प्रशान्त नियतं बत्ती भजेद्दिजवरं गुरुस्‌ ॥ व 
(भारद्वाज संहिता० अध्याय १ स्छा० २८ 
| प्रपत्ति की इच्छा करने वाला प्राणी मंत्राथे म॑ सदा निरत ओर 
मंत्र के गूढ अर्थों का अभिज्ञ शिष्यों के हित कामना वाला अशुद्धियों से 
रहित पवित्र रहने वाला इन्द्रियों को अपने वश सं रखने वाला शान्त 
स्वभाव युक्त विहित आचार आदिक वृत्तियों मं नियत और ब्राह्मण कुलो- 
्पन्न गुरु की सेवा करे ॥३८॥ 
स्वयं वा भक्तिसम्पत्नो ज्ञानवेराग्यभूपितः । 
स्वकर्मनिरतो नित्यमईत्माचायंतां द्विजः ॥ 
ह (भा० सं० अ० १ हो० ४०) 
अथवा स्वयं भक्ति संपन्न हो और ज्ञान तथा वेराग्य स भूषित 
हो नित्य ही अपने कम मे निरत हो तो वह ब्राह्मण आचायं हो सकता 
हैं ॥४०॥ 
विश्वात्मन्यात्मनो न्यासं घियाइत्ति च शाश्वतीम्‌ । 
मत्रेणोचारयेद्यस्तु स आचार्य; परोमतः ॥ 
(भा० सं० अ० १ रो? ४४) 
जो ब्राह्मण भगवान विश्‍वंभर के बिषय में बुद्धि से मंत्रोधारण 
करता हुआ अपने शिष्यो का आत्म समर्पण कराता है और अपनी वृर्ति 
का सदा पालन करता है वही श्रेष्ठ आचार्य कहा गया है ॥४५॥ 


तदिज्ञानो्थ' स गुरुमेबामिगच्छेत्समित्पाशिः श्रोत्रियं अद्यनिष्टर | 
+ (मुण्डको» मु ० १ खं० २ श्रु० १९ 
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वल्ली १ अनु० ३ श्र ३ ] गृढ़ार्थदी पिकासहिता १६ 
वह मुमुकछु दाथ म समिधा आदि लिए हुए उस परन्नह्म नारायण 
को जानने के लिए बेद वेदान्त को भलीभांति जानने वाले और ब्रह्म साक्षा- 
त्कार करने वाले गुरु के शरण मे निश्‍चय करके विनय पूर्वक जाय ॥१२॥ 
सत्सम्प्रदायस्थ श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवा- 
त्सल्यं गुण्वन्तमकुटिले सद्गुरुमासाद्य । 

(नारद परित्राजको ० उपदेश० २) 
सत्सम्प्रदाय म॑ स्थित श्रद्धा वाले अच्छे कुल में उत्पन्न वेदपाठी 
शास्त्र वात्सल्य से युक्त दया आदि गुण वाला अकुटिल सद्गुरु का आश्रयण 
करके तत्त्वज्ञान प्राप्त करें ॥२॥ 

आचाय आचारं ग्राहयति आचिनोत्यर्थान्‌ आचिनोति 
बुद्धिमिति वा । (निरुक्त नेघण्टुककां० अ० १ पा० २ खं० २) 
जो आचार को ग्रहण कराता है और शाख के अर्थो को एकत्रित 
करता है तथा ज्ञान को संपादन करता है वही आचार्य है ॥२॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्दिजः । 


सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचत्तते ॥ 
(सनुस्म्र० अ० २ रहो० १४०) 


| जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प और रहस्य सहित 
बद को पढाता है उसको आचार्य कहते हैं ॥१४०॥ 
आचार्य संखयेत्यूव॑मनवत्र' च वेष्शवम्‌ | 
शुद्धसत्चगुणोपेत नवेज्याकमकारकम्‌ ॥ 


(इद्धहारीतस्म० अध्याय २ छो० ४) 
सत्सम्प्रदायसंयुक्त मंत्ररत्नाथंकोबिदम । 
ज्ञानवेराग्यसंपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥५॥ 
शासितारं सदाचारेः सर्व धर्मविदांवरम । 
महाभागवतं विग्रं सदाचारनिपेविणम्‌ ॥६॥ 
आलोक्य सर्वशास्त्राणिं पुराणानि च वेष्णवः 
तदर्थमाचरेद्यस्तु स आचार्य इतीरितः ॥७॥ 
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२० | तेत्तिरीयोपनिपदू [ वल्ली १ अनु० ३ श्रु० ३ 
पहिले अनवद्य चेष्णव शुद्ध सत्त्वगुणों से युक्त नवेज्या कम करने 
वाले आचाय का आश्रयण करे॥४॥ ॒ 
सत्संग्रदाय से युक्त और इयमंत्र के अथ को जानने चाले ज्ञानं 
तथा वैराग्य से युक्त वेद और वेदाङ्ग को पार किये इए ॥५॥| सदाचारो से 
शिक्षा देने वाले संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महा भागवत सदाचारसेवी 
राह्मण को आचाय के लिये आश्रयण करे॥६॥ जो वेष्णव संपूर्ण शाख्न | 
और पुराणों को देखकर भगवत्‌ फे लिये आचरण करता हे उसको आचार्य 
कहते हें ॥७॥ नवेज्या के विषय में स्पष्ट बृद्धहारीतस्मृति मं लिखा है। 
अर्चनं मन्त्रपउनं ध्यानं होमञ्च वन्दनम्‌। 
`. ` स्तुतियोंगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम्‌ ॥ 
| | (ब्रृ० हा? स्मू० अध्या० ११ सहो? १५०) 
एवं नवविधा ओक्ता चेज्या घेष्णवसचमेः ॥ १५१॥ 
श्रीमन्नारायण के अचन करना १, मंत्र पढ़ना २, ध्यान करना ३, 
हवन करना ४, वन्दना करना ५, स्तुति करना ६, योगाभ्यास करना ७, 
समाधि करना ८ और मंत्राथ का अनुसंधान करना ६ ॥१५०॥ 
इस प्रकार से नौ प्रकार के यज्ञ वेष्णव सत्तमों ने कहा है ॥१५१॥ | 
कृष्णसारचरे देशेउत्पन्नहच शुभाकृतिः । 
शोचाचारतो नित्यं पाखण्डकुज्ञनिस्पृहः ॥ 
(मत्स्यपु० अ० २६५ रहो० २) 
सम; शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
` उहापोहाथतत्वज्ञो वास्तुशास्त्रपरायणः ॥३॥ 
स्वावयवसम्पूणों वेदमंत्र पिशारदः | 
पुराणवेत्ता तत्नज्ञो लोभमोह विवजितः ॥४॥ 
आचायश्च भवेननिरयं सर्वदोपविवज्ितः ॥४॥ 
जो कृष्णसार मृग के बिचरने वाला देश भारतवर्ष मै जन्म लिया 
हो और सुन्दर आकार वाला हो तथा शौचाचार सें निरत हो और सर्वदा 
पाखण्ड कुल की सप्र से रहित हो ॥२॥ तथा शत्रु मित्र और मान अपमान 
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बल्ली १ अनु० ३ श्रुः ३] यूढाथंदीपिकासहिता २१ 
में एक समान हो और ऊहापोह के अर्थ के तस्व को जानने वाला हो तथा 
वास्तुशास्त्र परायण हो ॥२॥ सब देह के अङ्गों से संपन्न हो और वेदिक 
मंत्रों का विशारद हो तथा पुराणों को जानने वाला हो और तत्त्वत्रय को 
जानने वाला हो तथा लोभ मोह से रहित हो ॥४॥ और सर्वदा सब दोपों 
से हीन हो तो वह आचाय हो सकता है ॥१॥ 


स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । 
आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेनचोच्यते ॥ 
(बह्माएडपु० पूचेभाग० आनुपंगिकपाद २ अध्या० ३२ ऋछो० ३२) 
स्वय जा आचरण करता हे ओर आचरण करवाता है तथा शास्त्रों 
को एकत्रित करता है उसे आचार्य कहते हैं ॥३२॥ 


आचाया वदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः | 
मंत्रज्ञो मंत्रभक्तरच सदा मंत्रात्मकः शुचिः ॥ 
(पाद्मपु० उत्तर खं० ६ अध्या० २२३ >छो० ५०) 


सत्सम्प्रदाय संयुक्तो त्रह्मविद्या विशारदः । 
अनन्यसाधनरचव तथानन्यग्रयोजकः ॥५१॥ 
ब्राझ्णो वीतरागश्च क्रोधलोभविवर्जितः । 
सड त्तोपासिता चैव गुग्नुछुः परमार्थवित्‌ ॥५२॥ 
एवमादिशुणोपेत आचायः स उदाहृतः ॥५३॥ ` 
क zi षेद- पढ़ा हो तथा विष्णु का भक्त हो और विना मत्सर के 
च जानने वाला हो और मंत्रो का भक्त हो तथा सबदां मंत्र के 
अधीन रहता हो और पवित्र हो |५०॥ सत्संप्रदाय से युक्त हो और ब्रहम 
विद्या से निपुण हो तथा अनन्योपाय हो और अनन्य प्रयोजकं हो ॥५१॥ 
राग रहित ब्राह्मण हो तथा क्रोध और लोभ से रहित हो तथा 


युद्ध आचार वाला हो ओर मोक्ष की इच्छा वाला हो तथा श्रेष्ठ तरतव 


के ला हो ॥५२॥. इन पूर्वोक्त गुणों से युक्त को आचाय 
तै हं ॥५३॥ 
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२२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अलु० ३ श्रुः ३ 
गस्तु मंत्रद्वय॑ सेम्यगध्यापयति वेष्णवः । 
स आचार्यस्तु विज्ञेयो भवयन्धत्रिनाशकः ॥ 
| (पाह्मपु० खं० ६ अ० २२६ रछो० ५) 
संसार के बन्धन को त्रिनाश करने वाला जो श्रीवेष्णव दवयमंत 
को अच्छे प्रकार से पढाता है उसको आचारय जानना चाहिये ॥४॥ 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धमात्रो जितेन्द्रियः | 
सर्वागमांनां सारज्ञः सर्वशास्त्राथतत्तवित्‌ 
(शारदातिल० २ श्हो> १४२) 
परोपकारनिरतो जपपूज्ञादितरपरः । 
अमोघवचनः शान्तो वेदवेदार्थपारगः ॥ १४३॥ 
योगमार्गानुसन्धायी देवताहृदयङ्गमः । 
इत्यादिगुशसम्पच्नो गुरुरागमसम्मतः ॥ १४४॥ 
शुद्ध माता पिता कें रज वीय से उत्पन्न हो तथा शुद्ध भाव बाला 
जितेन्द्रिय हो और संपूण आगमों के सार को जानने वाला हो तथा 
समस्त शाख के अथं के तत्व को जानने वाला हो ॥१४२॥ ओर परोपकार 
स निरत हो तथा जप पूजा आदिक म॑ तत्पर हो और व्यथ भाषण करण 
चाला न हो तथा शान्त हो और वेद वेदाथ का पारगामी हो ॥१४३॥ आर 
जोग माग का अनुसंधान करने वाला हो तथा नारायणदेब को हृदय म 
प्राप्त करने वाला हो तो पूर्वोक्त गुणों से युक्त आगम संमत गुरु कह 
जाता है ॥१४४॥ 
सिद्ध सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ 
. सत्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुदृत्या समेतम्‌ । 
'  दम्माद्यादियुक्त जितविषयगणां दीर्घबन्धुः दयालुं 
' स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिक भूष्णुरीप्सेत्‌ ॥ 


(न्यासबिशति० कीः 
श्रीमन्नारायण के शरणागत होने वाला पुरुष, सत्संप्रदाय 
निष्पन्न स्थिर बुद्धि बाला पापरहित वेदप ब 
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वल्ली १ अनुः ३ श्रुः ३ ] गृढाथंदीपिकासहिता २३ 
वाला सत्वगुण म स्थित सत्य भाषण करने वाला समय नियत होने से 
सबंदा साधु की वृत्ति से युक्त रहने वाला दम्भ पाखण्ड असूया आदिक से 
रहित विषयगणों को जीतने वाला दोघेवन्धु वाला दयालु सन्मार्ग से 
स्खलितजनो के शासक और अपना तथा दूसरे के हित करने में तत्पर 
आचाय को प्राप्त करने की इच्छा करे ॥१॥ समीप में निवास करने वाला 
शिष्य परवण है । शिष्य का लक्षण लिखा है-- 


विद्याश्रू तमग्रमत्त' मेधाविनं त्रह्मचयोंपपत्नम । 
_ (शट्थायनीयो० श्रु० ३४) 
विद्या अध्ययन किया हो प्रमादरहित हो बुद्धिमान्‌ हो और बरहम- 
चयं से युक्त हो तो शिष्य कहा सकता है ।।३४।। 
उपसन्नाय सम्यक प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
(सुण्डकोप० मु० १ खं० २ श्रुः १३) 
भले प्रकार से परम शान्त चित्त वाक्षा बाह्य न्ट्रियों को नियम न 
करने वाला शरण में आया हुआ ॥१३॥ ये पूर्वाक्त श्रुति में प्रतिपादन किया 
हुआ शिष्य का लक्षण हे-- 


परीक्ष्य तन्नियुक्तांस्तु ब्रह्मचर्यस्थितान्‌ शुचीन्‌ । 


दक्षान्‌ जितेन्द्रियान्धीरान्गुरुदेवाग्नितत्परान्‌ ॥ 
० (जयाख्यरसंहि० पटल १६ शो ५१) 


वर्णाश्रमगुणोपेतान्विनीतान्‌ श्रद्धयान्वितान्‌ । 
शिष्याइचभगवड्धक्तान्‌ संसारानलखेदितान्‌ ॥५२॥ 


दीचयेद्विधिना मंत्री मंत्रदीक्षादितः क्रमात्‌ ॥४२॥ 
भलीभांति परीक्षा करके उन नियुक्त ब्रह्मचर्य में स्थित पवित्र 
क दमन करने वाले धीर और गुरुदेव तथा अग्नि की परिचर्या 
भ तत्पर ॥५१॥ वर्णाश्रम के गुणों से युक्त अत्यन्त नम्र श्रद्धा से 
संसार रूप अग्नि से खिन्न भगवान्‌ के भक्त शिष्यों को ॥४१॥ 
| कलि पाला आचार्य पंचरात्र के विधि के द्वारा मंत्रदीक्षा आदि के क्रम से 
दीक्षा दे । ९३॥ 
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\% ततिरायारपानपद्‌ । वल्ला १ अनु० ३ श्रु० ३ 
गचार्यमाश्रयेच्छिष्यः श्रोत्रियोऽथी समाहितः ।. 
विनयत्रतशाज्ञी च द्विजातिः संस्कृत; शुचिः ॥ 

(अहिवु घ्न्यसंहि» अध्या २० श्हो० =) 
रह्मचर्यपरो धीमान्स्वदारनिरतोऽथवया । 
च्छलेन यथाचत्स्तकृताक्रृतनिवेदकः ॥ ६ ॥ 
संसाराङ्गारमध्यस्थः पच्यमानः स्वकर्ममिः | 
भवन्तं शरणं प्राप्त, उपसन्नोऽस्म्यघीहि भोः ॥१०॥ 
इत्येवं ग्तिपद्येत शिष्य आचार्यसत्तमम्‌ ॥११॥ 
वेद पढ्ने वाला अथीं एकाग्रचित्त वाला और अत्यन्त नम्र तथा 
एकादशी आदि व्रत करने के स्वभाव वाला शिष्य आचार्य को आश्रयण 
केर वह शिष्य द्विजाति हो और गर्भाधानादि संस्कारों से संस्कृत हो तथा 
अत्यन्त पवित्र हो ॥८॥ त्रह्मचय पालन म तत्पर वुद्धिमान हो अथवा अपनी 
स्री से ऋतु काल में मैथुन करने वाला और बिना कपट के अपने किये हुए 
तथा नहीं किये हुए कामों को यथार्थ निवेदन करने वाला हो ॥६॥। और 
संसार रूप अङ्गार के मध्य में स्थित अपने कर्मो से पकता हुआ मैं आपके 
शरण में आया हूं इससे - हे भगवन गुरुदेव शरणागत मेरे लिये परत्रह्म 


नारायण का स्मरण करा दो ॥१०॥.इस प्रकार विज्ञापन करके शिष्य 
सदाचाय की प्रपत्ति करे ।।११।। 


शान्तु ` थद्धवान्‌ गुतर्थार्थात्मवत्तिकः | 
शुचि; ग्रियदितो दान्तः शिष्यञ्चोक्तोमनीपिभिः ॥ 
22% [ (भारद्वाजसंहि० अध्या० १ छो० ४६) 
अचालत शान्त चित्त वाला असूयारहित , अनिन्द्रक श्रद्धावान 
आस्तिक धन ओर अपना व्यापार अपने गुरु. के चरण कमलों म अपण 
करन बाला शुद्ध आचाय के संबन्ध में सदा एकान्त मे आचार्य के हित की 
प्रिय बाते निबदन करने वाला निषिद्ध विषयों की ओर से बिरक्त और 
विहित विषयों की ओर भी उदासीन रूप से रहने बाला और प्रपत्ति की 
बृत्तियां के अतिरिक्त लौकिक व्यापार से रिक्त शुद्ध जो हो उसी फो 
वुद्धिमान लोग शिष्य कहे हैं । ४६] | | 
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शररं वसु विज्ञानं वासः कर्म गुणानसून्‌ । 
गुषथ थारयेधस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृतः ॥ 
र (अपन्नाम्‌० अ० २० हो० ३ ०) 
दरार द्रव्य विज्ञान वख कर्म गुण और प्राणों को जो गुरु के लिए 
धारण करता हैं वही शिष्य हैं अन्य शिष्य नहीं है ॥३०॥ ् 


सदा साधुसंवा सञ्चुचितचरितस्तन्त्रोधामिलाषी 
सश्नपुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः ग्रस्नकाज्ग्रतीक्ष+। 
शान्तोदान्तोष्नसूयुः शरणग्नुपगतः शास्त्र विश्वासशाली 
शिप्य; प्रातः परीक्षां कृतविदभिमतस्तत्त्वतः शिक्षणीयः || 
डू (न्यासविश०) 
सुन्दर बुद्धि युक्त साधुसेवी शास्त्रानुसार उचित आचरण करने 
पाला तत्तवोध की अभिलापा करने वाला आचार्य की सक्ति सुनने की 
क वाला मानरहित साष्टाङ्ग प्रणिपात में तत्पर प्रश्न के. योग्य समय की 
| शद रन वाला शान्त दान्त असूया रहित शरण में आया हुआ शाख 
ह पास करन बाला , परीक्षा करने से पास भया हुआ किया हुआ कमे 
क बुला अभिमत शिष्य यथाथ रूप से शिक्षा करने योग्य है । 
र ० ओर शिष्य के मिलने से उत्पन्न विद्या संधि यानी दोनों के मेल से 
3. रुप हैं। विद्या के विपय में लिखा है-- 


FT) 
5 


Ne ™ 


ह विद्यो- बोन 
* (बघ -वादतन्य | परा चेवापरा च ॥ 
५ (मुण्डको० मु० १ खंर १ श्रुः ४) 
दावि पे तय ३ | 
(5 & था यानी ज्ञान जानने योग्य उपादेय भूत हैं। पर यानी 
` गोगजन्य ज्ञान और अपर यानी परोक्ष शाखजन्य ज्ञान ॥४॥ 


ह ऋ्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथधतवेदः शिक्षा कल्पो 
र निरुक्त छन्दो ज्योतिपमितिहासपुराणन्यायमीमांसाः 
शस्त्राणीति अथ परा यया तदच्षरमधिगम्ग्रते ॥५॥ 


उन योगजन्य ८ गो ज़ oR 
. ८20. vas Th QRS DECISIS ऋग्वेद, 


क 
RE TE SOS TEI x 


२६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ३ श्रु० ४ 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिप, 
इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा और धमंशास्न ये सब तो परोक्ष ज्ञान है 
ओर जिस अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान से वह अविनाशी परत्रह्म यथार्थ जाना 
जा सकता है वह अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान है ॥५॥ 


पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्चिता; । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 
(याज्ञ० स्मू० अ० १ स्हो० ३) 


पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशात् और छवो अङ्गों सहित चारो 
वेद ये चौदह विद्या और धर्म के स्थान हैं ॥३॥ आचाय के द्वारा दिया हुआ 
उपदेश दोनों को संयोग कराने वाला हैँ | इस प्रकार बिद्या विषयक संहिता 
की उपासना कही गयी ।३॥ 


अथाधिप्रजम्‌ | माता पूर्वरूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ | 
प्रजा संघिः । प्रजननं संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌॥ ४॥। 


अन्वया4--(अथ) विद्या संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर अव 
(अधिप्रजम्‌ ) सन्तति बिपयक संहिता की उपासना वर्णन करते हैं (माता) 
माता (पूवरूपम्‌ ) पूवव है (पिता) पिता (उत्तररूपम्‌ ) परवर्ण है (प्रजा) 
उन दोनों के मेल से उत्पन्न सन्तान (संधिः) संधि यानी संयोय स्थान है 
तथा (प्रजननम्‌ ) संतानोस्पत्ति के अनुकूल व्यापार करना (संघानम्‌ ) दोनों 


को संयोग कराने वाला है (इति) इस प्रकार (अघिप्रजम्‌ ) प्रजा विषयक 
संहिता की उपासना कही गयी ॥४॥ 


विशेषाथ- विद्या संबन्धी उपासना कहने के बाद अब सन्तान 
विषयक संहिता की उपासना प्रतिपादन करते हैं कि--माता पूबवर्ण है ओर 
पिता परबण है तथा माता पिता के संयोग से उत्पन्न सन्तान संधि यांनी 
संयोग स्थान है और माता तथा पिता का जो ऋतुकाल में शाख्रविधि के 
अनुसार यथोचित नियमपूबक संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से सहवास करना 
यही संधान यानी माता पिता को संयोग कराने वाला हे । इस प्रकार परज 
विषयक संहिता की उपासना प्रतिपादन की गई हे ॥श॥ 
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अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हनुः प्रवरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुरुतररूपम्‌ । वाक्‌ संधिः | जिहा संधानम्‌ | 
इत्यध्यात्मम्‌ ॥५॥ 

अन्वयाथ-(अथ) प्रजा संबन्धी उपासना कहने के अनन्तर 
अब (अध्यात्मम्‌ ) शरीर विषयक संहिता की उपासना वर्णन करत है 
(अधरा हनु;) नीचे का ओठ (पूर्वरूपम्‌ ) पूवव है (उत्तरा हनुः) ऊपर का 
ओठ (उत्तररूपम्‌ ) परवर्ण है (वाक्‌) वाणी (संधिः) संधि यानी संयोग 
स्थान है तथा (जिह्वा) जीभ (संधानम्‌ ) दोनों को संयोग कराने में कारण 
है (इति) इस प्रकार (अध्यात्मम्‌ ) शरीर विषयक संहिता की उपासना 
कही गयी ॥५॥ 

विशेषार्थ प्रजा संत्रन्धी उपासना कहने के अनन्तर अब शरीर 
विषयक संहिता की उपासना बर्णन करते हैं । नीचे के ओठ से लेकर ठोडी 
तक का भाग पूववर्ण हे और ऊपर के ओठ से लेकर नासिका तक का 
भाग परवण है तथा दोनों के मिलने से उत्पन्न बाणी संधि यानी संयोग 
स्थान है और जीभ दोनों को संयोग कराने में कारण है इस प्रकार शरीर 
विषयक संहिता की उपासना कही गयो ॥५॥ 


इतीमा महासंहिता य एवमेता महासंहिता 
व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः | ब्रह्मवच- 
सेनान्नाये सुवर्गेण लोकेन ॥६॥ . 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

अन्वयाथ- (इति) इस प्रकार (इमाः) ये पूर्वोक्त पांच (महासंहिताः) 
“ दासंहिताएँ कहो गयी हैं (यः) जो पुरुष (एवम्‌) इस प्रकार स इन 
(याख्याताः) ऊपर व्याख्यान की हुई (महासंहिताः) मद्ासंहिता् को 
(द) जानता हैं वह पुरुष (प्रजया) संतान से (पशुभिः गौ आदि x से 
तिझ्षवर्चसेन) ह्यते से (अन्नाद्येन) अन्न धन आदि भोग्य पदार्थों से 
(सुबगेण) स्वरो (लोकेन ) लोक से (संधीयते) संयुक्त हा जाता या ॥६॥ च 

विशेष त हस: कुन > अक्ल ससे पक्रही,, हुई, सहितां 52! 
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उपासनाओं के यथार्थ ज्ञान का फल बताया गया है। इसको जानने बाल्न | 

अपनी इच्छा के अनुकूल संतान ग्राप्त कर लेता है। और अपनी इच्छा डे | 

अनुकूल नाना प्रकार के पशुओं को प्राप्त कर लेता हे । पशु के विषय रे | 

लिखा .है-- 

` ` गोरजः पुरुपो मेपश्चाश्वाश्चतरगदभाः । 

एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे॥ 

(विष्णपु० अंश० १ अध्या? ५ शो० ५१) | 

थापदा दिखुरा इर्ति वानराः पक्षिपञ्चमाः । | 


दकाः पशवः पष्ठाः सप्तमाइ्च सरीसृपाः ॥५२॥ 

गो १, बकरा २, पुरुष ३, भेंड़ा ४, अश्वतर प, घोड़ा ६ ओर 
गदहा ७ इन सातों को ग्राम्य पशु महर्षि सव कहते हैं और अब आरण्य 
सात पशुओं को तुम मुझसे जान लो ॥५१॥ कुत्ता १, दो .खुर वाले हरिण 
आदिक २, हाथी ३, बानर ४, पत्ति ५; औदक जीव ६ और सरीस्रप ७ ये 
सात वन में होने वाले जीव हैं ॥५२। और अपनी इच्छा के अनुसार पूणं 
ऋ्रह्मतेज को प्राप कर लेता है। तथा अपनी इच्छा के अनुसार अन्न आदि 
आवश्यक भाग्य पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं बह स्वर्गलोक 
को भी प्राप्त कर लेता है । इस श्रुति मै समस्त संहिताओं के ज्ञान का 
सामूहिक फल बताया गया हे । यदि अलग अलग जानना हो तो निम्न 
लिखित प्रकार से जानना चाहिये । लोक विषयक संहिता के ज्ञान से स्वग 
आदि उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता हे | ज्योति विपयक संहिता के ज्ञान 
से नाना प्रकार के भौतिक सामग्री को प्राप्त कर लेता है। मता विषयक 
संहिता के ज्ञान से संतान को प्राप्त कर लेता है। विद्या विषयक संहिता ढे 
ज्ञान से विद्या और ब्रहमतेज को प्राप्त कर लेता हे । और अध्यात्म संहिता के 
विज्ञान से वाणी की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहां शीक्षावल्ली का दृतीय 
अनुवाक' समाप्त होगया ॥६॥ 

॥ अथ चतुर्थञ्निवाकः ॥ 

यश्छन्दसामृषभो विश्वरूप; | छन्दोभ्यो ध्ध्यमृता- 


त्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पणोतु | अमतस्य देव | 
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वल्ली १ अनु० ४ श्रु० १] गूढार्थदीपिकासहिता ` २६ 
धारणी भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌ | जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कणाभ्यां भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मणः 
केशेऽसि मेधया पिहितः | शर्‌ तं मे गोपाय ॥१॥ 


अन्वयाथ--(यः) जो परत्रह्म नारायण (छन्दसाम्‌) छन्दां में 
(ऋषभः) सर्वश्रेष्ठ (विश्वरूपः) विश्वरूप हे (छन्दोभ्यः) वेदों के लिये 
(अम्रतात्‌ ) मरण रहित अमर से (अधि) प्रधान रूप में (संबभूव) उत्पन्न 
हुआ है (सः) वह (इन्द्रः) सकल ऐश्वर्य वाला परमेश्वर (मा) सुझको 
(मेधया) धारणायुक्त बुद्धि से (स्प्रणातु) बलवान्‌ करै (देव) हे दिव्य देव 
(अश्तस्य) आपकी कथा रूप सुधा के (धारणः) धारण करने वाला 
(भूयासम्‌ ) में बन जाऊ” (मे) मेरा (शरीरम्‌ ) शरीर (विचर्षणम्‌ ) विशेष 
फुर्तिला सब प्रकार से रोग रहित योग्य दो जाय और (मे) मेरी (जिवा) 
जीभ. (मधुमत्तमा) अत्यन्त मधुर बोलने बाली हो जाय (कणाभ्याम्‌ ) दोनों 
कानों से (भूरि) बहुत (विश्रुवम्‌ ) मैं सुनता रहूँ हे परत्रह्म नारायण (मेधया) 
लोकिक बुद्धि से (पिहितः) आच्छादित (ब्रह्मणः) वंद के (कोशः) निधि 
(असि) तुम हो (मे) मेरे (श्रुतम्‌ ) सुने हुए उपदेश को (गोपाय) तुम रक्षा 
करो ॥१॥ 

विशेपार्थ--इस मंत्र में बुद्धिबल और शारीरकबल की प्राप्ति के 
लिये परत्रह्म नारायण से प्रार्थना करने के लिये बताया गया है कि--जो 
परनरह्म नारायण छन्दों में या वेदों में सर्व श्रेष्ठ विश्वरूप है। क्‍यों कि 
लिखा है-- RS 

गायत्री छन्दसामहम्‌ | (गी० अ० १० खो» ३५) 

छन्दो में सब श्रेष्ठ गायत्री में हूँ ॥३५॥ 

प्रणव; सववेदेषु | (गी० अ० ७ ख्ो० = 

सत्र बेदों म श्रेष्ठ प्रणव में हूँ |<॥ 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप | (गी० अ० ११ श्लो० १६) 

दे विश्वेश्वर हे विश्वरूप आपके आदि सध्य तथा अन्त को में नहीं 
देखता हूँ ॥१ ६॥ इन प्रमाणों से ज्ञात होता हे कि छन्दों में श्रेष्ठ विश्वरूप 

नारायण हें । ओर चदान बिरसा मे.।लिखा होता2०० by eGangotri 


३० तेत्तिरीयोपनिषट्‌ [ वल्ली १ अचु® ४ थ्रु० १ 
मृत्युभीतेः पुरा देवं रात्मनञ्छादनाथ च | 
छन्दांसि संस्मृतानीह छादितास्तेस्ततोऽमराः ॥ 
| (बृहत्पाराशरस्म॒० अध्या० २ म्छो० ३६) 
छादनाच्छन्द उदिष्टं वाससौ कृत्तिरेव च | 
छन्दोभिरावृतं सर्वः विद्यात्सबंत्र नान्यतः ॥४०॥ 
पहले मृत्यु के भय से अपने को ढकने के लिये देवताओं ने छन्दों 
को स्मरण किया तिसके बाद सत्र देवता छन्द से आच्छादित हुए ॥३६॥ 
छादन करने से छन्द कहा जाता है कृत्ति वस्न है छन्द से ही सब देवता 
आच्छादित हैं दूसरे से नहीं ॥४०॥ परब्रह्म नारायण वेदों के लिये मरण 
रहित अमर से प्रधान रूप मे उत्पन्न इए हें । क्यों कि लिखा है-- 
हत्वाऽसुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः | 
(श्रीमड्भा० स्कन्ध० = अध्या? २४ रक्षो ० ५७) 
श्रीमत्स्यावतारधारी नारायण भगवान ने हयग्रीव असुर को मार 
कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद को लाया ॥५७॥ इस श्रुति 
में तथा-- 
_ अब्जा गोजा । (यजुर्वे० अ० १० मं० २४ ) 
के “अब्जा” पद्‌ से जल में श्रीमत्स्य रूप से होने वाले और 
कुचरो गिरिष्ठाः । (ऋग्वे० मण्ड०१ अ०२१ सूक्त? १५४ मं० २) 
5 के “कुचरः” पद से श्रीमत्स्य रूप से प्रश्वी को खाने वाले 
भामन्नारायण का वणन हैं। ओर शतपथ ब्राह्मण में भी श्रीमत्स्यावतार का 
वणुन है कि-- | 
मनवे ह प्रातः अवनेज्यमुदकमाजहुर्यथेद॑ पाणिभ्यामवने 
जनायाहरन्त्येव तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे सहास 
वाचमुवाच बिभृद्दि मा पारयिष्यामि स्वेति शश्‍वद कप आस तमेषं 
भूत्वा समुद्रमभ्यवजहार स होवाच अपीपरं वेत्वा वृक्षे नावं 
ग्रतिचध्नीष्व | (शुतपथब्रा० कां० १ अ० ८ त्रा० १ करिडका० १-६) 
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5 संदोप म लिखा है कि मनु ने प्रातःकाल अवनेजन के लिये क्ला 
हाथ में लिया उनके हाथ मै एक मछली आ गई उसने वाक्य कहा 
कि तुम मुझे पोषण करो में तुम्हे प्रलय के जल से पार करू गी। फिर 
वह बड़ा मत्स्य हे गया। मनु ने उसको समुद्र में डाल दिया तब उसने 
कहा कि में तेरो रक्षा करता हूं नौका वृक्ष में बांधो ॥६॥ वह परमेश्‍वयं. 
वाला इन्द्र पद वाच्य नारायण मुझको धारण युक्त बुद्धि बल से बलवान्‌ 
कर | यहां “इन्द्र” का अर्थ परत्रह्म नारायण है क्यों कि लिखा है-- 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुः । (ऋणग्वे० अ २ अ० ३ ब० २२ 
नारायण को ही इन्द्र, मित्र, वर्ण, अग्नि, बिप्रगण 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः । (केवल्यो० श्रः =) 
वही नारायण त्रह्म है वही शिव है और वही इन्द्र हैं ॥८॥ 
इन्द्र, साता निगृहणातु तां पूषानुयच्छतु । (कर्वे मं० ३।८।६) 
श्रीरासनारायण जी सीता देवी को प्राप्त करे और जनक राजा 
सीता देवी को प्रदान करें ॥६॥ 
देवानामस्मि वासवः | (गीः अ० १० क्रो०२२) 
देवताओं में में इन्द्र ह |२२॥ हे दिव्य देवनारायण । क्‍यों कि 
लिखा हे-- । 
शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ | 
(नारायणोपः श्रुः १) 
शुद्ध देव एक नारायण हैं दूसरा कोई नहीं है॥१॥ हे भगवन्‌ 
आप की कथा रूप सुधा को अपने हृदय म धारण करने वाला मैं बन 
जाऊ | मेरा शरीर विशेष फुर्नीला सब प्रकार से रोग रहित आपकी 
उपासना के योग्य बन जाय । मेरी जीभ आपके मधुर नामों को मधुर स्वर 
प उश्वारण करने वाली हो जाय | और दोनों कानों से भगबद्विषय को 
स मै सुनता रहूं । हे श्रोमज्ञारायण लौकिक बुद्धि से आच्छादित आप 
[ है च 0 
“के निवि हैं। जैसे निधि से तत्तद्वस्तु निकलता है बैसे ही नारायण से 


चेरे निक = ७) क. 
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३२ तेत्तिरीयोपनिपंदं [ वल्ली १ अनु० ४ श्रः 
ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुपा सह | 
उच्छिष्टाज्ञब्िरे सवे दिवि ढेवा दिविश्रिताः ॥ 

(ग्रथववे० काण्ड० ११ प्रपा० अनु० १ मं० २४) 
सबके अन्त में शेप रहने वाले श्रीमन्नारायण भगवान से ऋग्वेद, 

' सामवेद, छन्द तथा यजुर्वेद के साथ पुराण ओर दिवलोक म रहने वाले 

द्रिविश्रित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ 

स यथाद्र न्धनाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येबं वा- 
रेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यदम्वेदो यजुर्बेंद! सामवेदोऽथर्चा- 
ङ्किरिस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः इलोका सत्राण्यचुव्याख्या- 
नानि व्याख्यानान्यस्येयेतानि सर्वाणि निश्चितानि ॥ 

(शतप प्रपा० १४ ब्रा ४ क० १०) 
जिस प्रकार से गीले इन्धन के संयोग से अग्नि में नानाविध भूम 

प्रगट होते हैं उसी प्रकार उस परमात्मा के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
अथचवद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, शोक, सत्र, व्याख्यान ओर 

अनुव्याख्यान यह सत्र श्वास भूत हैं ॥१०॥ 
अरेस्थ महतो भूतस्य निश्चसितमेवेतद्यषम्वेदो यजुर्वेद! 

सामवेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः 

इज्ाप्यचुव्याख्यानान च्याख्यानानि ॥ (वृहदा० अ० ४ ब्रा० ५ श्र ११) 
अर उस महान्‌ परब्रह्म नारायण के श्वासभूत ऋग्वेद, यजुर्वेद 

सामवेद, भ्रथववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, 

व्याख्यान और अनुव्याख्यान हैं ॥११॥ हे प्रभो आचार्य से सना.हुआ मेरे 


सदुपदेश को निर्देतुक दया करके आप रक्षा कीजिये । थे मंत्र सेधाकामी 
पुरुष के जप के लिय ह ॥१॥ 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचोरमात्मन्चः | 
वासांसि मम गावश्च अन्नपाने. च सर्वदा ॥ 


ततो मे श्रियमावह। लोमशां पशुभिः सह स्वाहा ॥ २॥ | 
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यन्वया (ततः) बुद्धि प्राप्त कराने के अनन्तर अत्र ऐउवये प्राप्त 
करने की रीति वताते हैं हे श्रीमन्नारायण देव जो श्री (मम) मेरी (आत्मनः) 
आत्मा के लिये (अचीरम ) शीघ्र ही (बासांसि) नाना प्रकार के बच्चों को 
(च) और (गावः) गौओ को (च) तथा (अन्नपाने) खाने पीने के पदार्था को 
(सवदा) सदा (आवहन्ती) ला देने बाली (वितन्वाना) लाया हुआ वस्तु का 
` विस्तार करने वाली ओर (कुर्वाणा) सघ वस्तु को बनाने वाली है (लोम 
शाम्‌) रोएँ वाले-भेड़ बकरी आदि से युक्त (पशुभिः) तथा अन्य गौ अश्व 
आदि पशुओं के (सह) सहित (श्रियम) उस लक्ष्मी को (मे) मेरे लिये 
(आवह) बुला लायो (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ ॥२॥ 
विरोषाथ-मेथाकामी पुरुप के लिये पहले जप करने के मंत्र कहने 
के बाद अब लक्ष्मी कामी पुरुप के लिये हवन का मंत्र बतलाये जाते हैं-- 
हे अग्नि के अधिष्ठाता नारायण देव जो मेरे निज जन के लिये आवश्यकता 
होने पर विना बिलम्ब तत्काल ही नाना प्रकार के वख गौएँ और खाने पीने 
की विविध सामग्री सदैव.प्रस्तुत करती है और उन्हें बढ़ाती रहती है. तथा 
उन्हें नवीन रूप से रच दिया करती हे उस श्री देवी को आप मेरे लिये भेड़ 
वकरी आदि रोएँ बाले एवं अन्य गौ अश्व आदि पशुओं के सहित कृपा 
करके बुला लाईये । क्यों करि लिमा है -- ॒ 
अहं भित्रावरुशोभा विभम्यहमिन्द्राग्न अहमहिमनोभा । 
| (ऋग्वे० अप्टक = मण्डल १ अ० १० सुक्त १२५ मं? १) 
अहं सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारयुत॒ पूषणं भगम्‌ | ` 
हें दधामि द्रविणं हविष्मते सुग्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 
अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिक्रितुपी प्रथमा यज्ियानाम्‌ । 
तों मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विपयन्तीम्‌ ॥३॥ 
अहमेव स्तरयसिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
पे कामये तं तश्र कृणोमि तं बरह्माणं तमूपि तं सुमेधाम्‌ ॥४॥ 
सया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शरणोत्युक्तम्‌ | 
तमन्त वो रातत उपलियति भरि जत भद्ध व ते बदायि ॥१॥ 


Au 
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अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्धिप शरवेहन्तवाऊम | 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा प्रथिवी आविवेञ्च ॥६॥ 
श्री देवी कहती हैं कि--में मित्रदेव तथा वरुणदेव को धारण 
तथा पालन करती हू मैं इन्द्रदेव तथा अग्निदेव को और दोनों अश्वनी: 
कुमारों को धारण तथा पालन करती हूं ॥१॥ में सव ओर से मारने बाले 
सोमदेव को धारण ओर पोषण करती हूं और मैं ही त्वष्टादेव को तथा 
पूषादेब को और भगदेव को धारण तथा पालन करती हूं और जो यजमान 
सुन्दर हविष्य सोम इन्द्रादि देवों के लिये देते हैं उनके लिये में धन देती 
हूं ॥२॥ में सब संसार के ईश्वरी तथा मिलने वाली ज्ञान वाली पहला 
यजनीय देवता म अनक तरफ से स्थित होने वाली अनेक तरह से सत्र 
आर से प्रवेश कराती हूं मुझको देव लोग अनेक जगह विधान करते हैं ॥३॥ 
मैं ही आप यह कहती हूँ जो कि देवताओं से तथा मनुष्यों से सेवित है 
LR चाहती हूं उसको उत्तम बढ़िया बनाती हूं उसकों ब्रह्मा उसको 
ऋषि ओर उसको मेधावी बनाती हूँ ॥४। मेरी सहायता से सत्र अन्न को 
खाते हैं जो देखता है जो श्वास लेता है जो सुनता है और जो मेरे कहे हुए 
को नहीं मानता है वह नष्ट हो जाता है सुन सखे श्रद्धा और यत्न से प्रप 
रती हू आह के वेरियो के तथा हिसको के मारने के लिये 
ओर में ही जन के लिये मद युक्त करती हूँ तथा सैं आकाश पाताल तथा 
प॒थिवी में व्याप्त हो रही हूं ॥६॥। इस प्रकार की शक्ति वालो श्री देवी | 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ | (यजुर्वे० अ० ३१ मं० २२) 


, देवी ओर भूदेवी आपकी पत्नी हैं ॥२२॥ इस लक्ष्मी के उद्देश्य 
से यह आहुति दता हूँ । आहुति गोघृत का ही देना चाहिये । क्‍योंकि 
लिखा हे-- 3 
यः झुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्ुयादाज्यसन्त्रहम्‌ । 
छ (ऋग्वेदीय श्रीसक्तफल श्रुति १६) 
` जी बाह्य आभ्यन्तर पवित्र होकर मन सहित सब इन्द्रियों को 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वल्ली १ अनु० ४ श्रुः २] गृढाथेदीपिकासहिता ३५ 
लक्ष्मी को ग्राप्त करेगा । परन्तु शास्रानुसार सब होना चाहिये । गौ के 
विषय में लिखा है-- 
स्थूलपृषती माग्निवारुणीमनडवाहीमाज्ञभेत्‌ । (ब्राह्म) 
जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट गोल बड़े बड़े चिहों से युक्त हो नेत्र 


सूर्य और अग्नि के समान रक्त वणं हो उस गौ को घृत के निमित्त ग्रहण 
करे | और-- 


तव वृक्षोऽथ बिल्बः | (ओसू० मं० ६) 


आपका वृत्त श्रीफल हे ॥६॥ इसके अनुसार श्रीफल का समिधा 
होना चाहिये । 


नाङ्नुष्ठादघिका ग्राह्या समित्स्थूलतमा क्कचित्‌ | 
निम > HN 
न निमुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता॥ (कात्यायनः) 
अंगूठे से अधिक मोटी समिधा कभी भी नहीं ग्रहण करनी 
चाहिये बिना छिलके की तथा कोट से युक्त और फारी हुई समिधा मी 
नहीं ग्रहण करनी चाहिये । 
प्रादेशोन्नाधिका नोनां न च शाखासमन्विता | 


नत्वग्धीना न निर्वीयो होमेषु तु बिजानता ॥ (आहिक) 
_ एक बीता से अधिक या न्यून समिधा नहीं हवन में ग्रहण करनी 
चाहिये और होम की विधि को जानने वाले शाललयुक्त तथा छिलका रहित 
विना वीय की समिधा को होम में ग्रहण नहीं करते हैं। | 
निवासा ये च कीटानां लताभिवेष्टिताइच ये | 
अयज्ञिया गर्हिताइच वल्मीकैश्च समावृताः ॥ (बायुपुराणः) 
शकुनीनां नीवासाइच व्जयेत्तान्‌ महीरुहान्‌ | 
अन्यांझ्चेव विधान्‌ सर्वान्‌ यज्ञियांश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ` 
जिस वृक्ष में कीट निवास करते हों तथा लताओं से जो वेष्टित हों 
और यज्षिय जो न हों तथा गर्हित हों और जिस पर पक्षिविशेष निवास 


रत हों तथा इस प्रकार के अन्य वृक्षो को. समिधा के लिये यज्ञ में नहीं 
देना चाहिये & 
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सुस्नातः सम्यगाचान्तः कृतसन्ध्यादिकक्रियः । 
कामक्रोधविहीनईच पाखण्डस्पर्शवजितः । (दार हे०) 
जितेन्द्रियः सत्यवादी सवकमंसु . शस्यते ॥ 

` सुन्दर स्नान किया हुआ भलीभांति आचमन किया हुआ संध्या 
बन्दनादिक क्रिया किया हुआ जितेन्द्रिय सत्य बोलने वाला काम क्रोध से 
रहित और पाखण्ड स्पश से वर्जित पुरुप सब कमों में प्रशस्त है । 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च | 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ (काः) 
सवदा यज्ञोपवीत से युक्त और शिखा बान्धा हुआ होना चाहिये 
विना शिखा और बिना यज्ञोपवीत के जो कर्म करता है बह नहीं किया 
हुआ के समान निष्फल हो जाता है । 
उपस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकमंणि । 
हस्तस्वरं न कुर्वीत शेपास्तु स्वरसंयुताः ॥ 
जपे होमे मखे श्राद्ध 5मिपेके पितकर्मणि । 
हस्तस्वर न कुर्वीत सन्ध्यादो देवपूजने ॥ (श्रोतोज्ञास?) 
उपस्थान में, जप म, हवन सं, दोहन से, ओर यज्ञकम सं हस्त स्वर 
नहीं करना चाहिये शेष वेदपाठ आदिक हस्त स्वर में संयुक्त ही होना 
चांहिये । जप हवन मे मख से श्राद्ध अभिषेक में पितू कर्म में हस्त स्वर 
नहीं करना चाहिये और सन्ध्या वन्द्नांदिक मे तथा देवताओं के पूजन में 
भ भी हस्त स्वर नहीं करना चाहिये | कीट केश कंकण पत्थल भूसा आदि 
से रहित शुद्ध मिट्टी से चार अङ्गुल ऊँचा और एक हाथ लम्बा चतुरस 
येदि हो कुशा के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर पच्चभूसंस्कार करके 
सवा से श्रीकामी हवन करे । पञ्चभूसंस्कार के विषय में लिखा है-- 
कुमिकीटपतङ्गाधा विचरन्ति महीतले । 
तेषां संरच्णाथाय परिसमूहनमुच्यते ॥ . 
कृमि, कीट, पतङ्ग आदिक प्रथिवी पर विचरते हें अतः उन सबा 
की रक्षा के लिये कुशो से वेदि को साफ करना परिसमूहून कहा जाता है” 
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पुरा इन्द्र ण वज ण हतो बृत्रो महासुरः । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थयुपल्लेपयेत्‌ ॥ 
पहले इन्द्र ने वज्र से महा असुर वृत्रासुर को मारा सब उसकी 
मेदा से प्रथिवी व्याप्त हो गई इससे प्रथिवी की शुद्धि के लिये गोबर और 
जल से उपलेप करे । | 
उल्लेखनं ततः ङुयादस्थिकण्टकमेच च | 
तेपां ग्रहरणार्थाय उल्लेखः कथितो बुधैः ॥ 
उपलेप करने के अनन्तर अस्थि कांट आदि के उल्लेखन करे अतः 
अस्थि कण्टक आदि के प्रहरण के लिये खुवा के मूल से पूवं की ओर 
उत्तरोत्तर क्रम से प्रादेशमात्र परिमाण के तीन लकीर खींचनारूप उल्लेख 
परिडतों ने कहा ह । 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां अग्निकार्ये तथोत्करे । 
रेखाभ्यः सम्रुपादाय रत्निमात्र निधापयेत्‌ ॥ 
ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या अन्तरिक्षनिवासिनः | 
तेपां प्रहरणार्थाय समुप्रः कथितो बुथेः ॥ 
अग्निकार्य सुन्दर समृद्ध होने के निमित्त अनामिका और अंगूठे से 
उन तीन लकीरो मं से क्रिख्ित मिट्टी लेकर रत्निमात्र पर रख दे। जो 
अन्तरिक्ष निवासी पिशाच आदि श्रमण करते हैँ उन सबों के प्रहरण के 
लिये मिट्टी के फेंकनारूप समुध विद्वजनो ने कदा हे! | 
आपो देवगशाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृताः । 
सवं तदाप आदाय अमभ्युक्षन्ति पुनः एनः ॥ 
जल सब देवगण हैं और जल पितृगण कहे गये हैं इस कारण से 
भब लोग जल को लेकर पुनः पुनः बेदि को अभ्युक्षण करते टँ 
अभ्युक्षणं तु कतव्ययुत्तानेनेंव मुष्टिना । (कल्पवल्ली) 
वेदिका सिंचन उत्तान मुष्टि से करना चाहिये | 


आज्यस्थाली कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा | 
भादशमात्रदीर्घा सा गृहीतव्याञ्त्रणा -शुमा ॥ 
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३६ तेत्तिरीयोपनिषट्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ श्रु० २ 
सुस्नातः सम्यगाचान्तः कृतसन्ध्यादिकक्रियः । 
कामक्रोधविहीनरच पाखण्डस्पशंवर्जितः । (दा० हे०) 

` जितेन्द्रियः सत्यवादी सर्वकर्मसु शस्यते ॥ 
` सुन्दर स्नान किया हुआ भलीभांति आचमन किया हुआ संध्या 
वन्दनादिक क्रिया किया हुआ जितेन्द्रिय सत्य बोलने वाला काम क्रोध से 
रहित और पाखण्ड स्पश से वर्जित पुरुष सब कर्मों मे प्रशस्त है । 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च | 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ (काः) 
सवदा यज्ञोपवीत से युक्त और शिखा बान्धा हुआ होना चाहिये 
बिना शिखा और बिना यज्ञोपबीत के जो कर्म करता है वह नहीं किया 
हुआ के समान निष्फलं हो जाता है । 
` उपस्थाने अपे होमे दोहे च यज्ञकर्मणि । 
हस्तस्वरं न कुर्वीत शेपास्तु स्वरसंयुताः ॥ 
जपे होमे मखे श्राद्ध 5मिपेके पितकर्मरि | 
हस्तस्वर न कुर्बीत सन्ध्यादो देवपूजने ॥ (ओतोज्ञासः) 
उपस्थान में, जप में, हवन में, दोहन में, और यज्ञकर्म में हस्त स्वर 
नदी करता चाहिये रोप वेदपाठ आदिक हस्त स्वर में संयुक्त ही होना 
चाहिये । जप हवन में मख में श्राद्ध अभिषेक मै पितू कर्म में हस्त स्वर 
नहीं करना चाहिये और सन्ध्या वन्दनादिक में तथा देवताओं के पूजन में 
म भी हस्त स्वर नहीं करना चाहिये | कीट केश कंकण पत्थल भूसा आरि 
से रहित शुद्ध मिट्टी से चार अङ्गल ऊँचा और एक हाथ लम्बा चतुरस 
वेदि बनाकर कुशा के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर पद्चभूसंस्कार करके 
खुबा से श्रीकामी हवन करे । पद्मभूसंस्कार के विषय में लिखा है-- 
कमिकीरपतंज्गाद्या विचरन्ति महीतले | 
तेषां संरक्षणार्थाय परिसमूहनमुच्यते ॥ . 
कृमि, कीट, पतङ्ग आदिक प्रथिवी पर विचरते हैं अतः उन सबं 
की रक्षा के लिये कुशों से वेदि को साफ करना परिसमूहन कहा जाता है” 
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बल्ली १ अनु० ४ शुः ६] गृढाथंदीपिकासहिता ३७ 
पुरा इन्द्र ण वज ण हतो जत्रो महासुरः । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थमुपलेपयेत ॥ 
पहल इन्द्र ने वज्र से महा असुर वृत्रासुर को मारा तब उसकी 
मेदा से प्रथिवी व्याप्त हो गई इससे प्रथिवी की शुद्धि के लिये गोबर और 
जल से उपलेप करे | | 
उल्लेखनं ततः कुयांदस्थिकण्टकमेव च । 
तेषां प्रहरशार्थाय उल्लेखः कथितो बुधेः ॥ 
उपलेप करने के अनन्तर अस्थि कांट आदि के उल्लेखन करे अतः 
अस्थि करटक आदि के प्रहरण के लिये ख्र्‌ वा के मूल से पूवं की ओर 
उत्तरोत्तर क्रम से प्रादेशमात्र परिमाण के तीन लकीर खींचनारूप उल्लेख 
पणिडतों ने कहा है । 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां अग्निकार्ये तथोत्करे । 
रेखाभ्यः समुपादाय रत्निमात्रे निधापयेत्‌ ॥ 
ये श्रमन्ति पिंशाचाद्या अन्तरिक्ञनिवासिनः | 
तेषां र ~ 
तेषां ग्रहरणार्थाय समुध्र; कथितो बुः ॥ 
अग्निकार्य सन्दर समृद्ध होने के निमित्त अनामिका और अंगूठे से 
उन तीन लकीरों में से किञ्चित मिट्टी लेकर रत्निमात्र पर रख दे। जो 
अन्तरिक्ष निवासी पिशाच आदि भ्रमण करते हैँ उन सबों के प्रहरण के 
लिये मिट्टी के फेंकनारूप समुध विद्वज्जनो ने कहा है । 
आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृताः ॥ 
सर्वे तदाप आदाय अभ्युचन्ति पुनः एनः ॥ 
जल सब देवगण हैं और जल पिठगाण कहे गये हैं इस कारण से 
सब लोग जल का लेकर पुनः पुन वेदि को अभ्युक्षण करत है | 
अभ्युक्षणं तु कतव्यमुत्तानेनत्र मुष्टिना | (कल्पवन्नी5) 
दिका सिंचन उत्तान मुष्टि से करना चाहिये । 
आज्यस्थाजी कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा | 
प्रादेशमात्रदीर्षा सा गृह्दीतव्याञ्त्रणा खुभा ॥ 
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३८ तेत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली १ अनु० ४ ० २ 
क्च वसंमार्जनार्थाय पञ्च वाथ त्रयोऽपि वा। 
प्रादेशमात्रान्‌ शहशीयात्सम्मागङुशसकान्‌ ॥ (कल्पवल्ली) 

घृत रखने का पात्र कांस्य के या ताम्र के होना चाहिये ओर प्रादेश 
मात्र दीर्घ तथा विना छिद्र फे सुन्दर ग्रहण करना चाहिये) सरूवा को 
संमार्जन करने के लिये पांच या तीन प्रादेश मात्र कुशाओं को ग्रहण करना 
चाहिये उन कुशाओं का संमाजंन कुशा नाम है। खुवा के विषय मं 

, लिखा है- 

खादिरः सर वः । (कात्या० श्रो? १३३३) 

अरत्निमात्रः स्‌ चोञ्छुष्ठपचउत्तपुष्करः (का श्री १३१६) 

खैर के लकड़ी का खूब होना चाहिये ॥३३॥ निमुठ हाथ के और 
अंगूठे के पर्वे के समाज वृत्त पुष्कर यानी गोल ख्वा होना चाहिये जिसम 


गाल खात भी बना हो ॥३६॥ 
अग्र प्रत्वाथनाशाय मध्ये चेव मृतप्रजाः । 
मूले च प्रियते होता र्‌ वस्थानं कथं भवेत्‌ ।। (कारिका०) 
सुवा के अग्र भांग पकड़ने से धन का नाश होता है. तथा मध्य 
भाग पकड़ने से सन्तान मरता है और मूल भाग पकड़ने से स्वयं हवन 
करने वाला मरता है तो स्रवा पकड़ने का स्थान कौन सा होगा । 
अग्रमध्याञ्च ' यन्मध्यं मूलमध्याच्च मध्यतः । 
सबं थारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्यं च सदा बुधैः (कारिकाः) 
तर्जनीं च बहिः कृत्वा कनिष्ठां च बहिस्तथा । 
मध्यमानामिकांयुषडेः स्‌ वं भारयते द्विजः ॥ 
अभ्रभाग और मध्य भाग के जो बीच में स्थान है तथा मूल भाग 
ओर मध्य भाग के बीच मं जो खुवा के भाग है उसी को विद्वान लोग 
पकड़ते हैं यह सदा बुधजनों करके जानने योग्य है | तर्जनी और कनिष्ठिकी 
अझुलि को बाहर करके मध्यमा तथा अनामिका और अङ्गठे से द्विज 
सरुवा को पकडते हें। और अग्नि के विषय में लिखा है-- 
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बल्ली १ अनु० ४ ५० २ | गूढाथंदीपिकास हिता ३६ 
अधोशुखम्‌ ऊध्वपादः ग्राङ्मुखो हव्यवाहनः । 
तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुति; कुत्र दीयते ॥ (कारिका०) 
अधोमुख और ऊपर चरण करके पूव मुदे स्वभाव से ही अग्नि 
रहता है तो आहुति कहां पर दी जाती है । 
सपवित्राम्बुहस्तेन वह! कुर्यात्नदक्तिणाम । 
हव्यचाट्‌ सलिलं इष्ट्वा विभेति सम्मुखो भषेत्‌ ॥ (कारि०) 
पवित्रा के सहित जल को हाथ मं लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा करे 
अग्नि जल को देखकर डरता है अतः सन्मुख हो जाता है । 


आस्यान्तजुहुयादस्नेविंपश्चित्सवंकर्मसु । 

कर्णहोमे भवेद्‌ व्याधिनेंत्रेड्न्धत्वमुदाहतम्‌ । (प्रयोगरत्न०) 

नासिकायां मनः पीडा मस्तके च धनचयः ॥ 

सधूमोऽग्निः शिरो ज्ञेयो निर्थृमश्चचचरेबः च |. 

ज्वलत्कृशाजुः स्यात्कर्णः काष्ठलग्नस्तु नासिका ॥ 

अग्निः उवालायते यत्र शुद्धः स्फटिकसल्निमः | 

तन्युखे तस्य॒ बिज्ञेयं चतुरङ्गुलमानतः || 

विवाहादि संस्कारे च शालोय वास्तु पूजने | 

नित्यहोमे वृषोत्सगे पूर्णाहुतिं न कारयेत्‌ ॥ (प्रयोगरत्न०) 

विद्वान्‌ पुरुप सब कर्मा में अग्नि के मुख में हवन करे अग्न र | 
कान में हवन करने से रोग होता है और अग्नि के नेत्र म हवन करन स 
अन्धा होता हे । तथा अग्नि के नांक में हवन करने से होता के सन से 
पीडा होती है और अग्नि के मस्तक पर हवन करने से धन का नाश होता 
है । धूम से युक्त अग्नि को मस्तक जानना चाहिये विना धूम के अग्नि को 
नेत्र जानना चाहिये जलता हुआ अग्नि को कान जानना चाहिये और काठ- 
लग्न अग्नि को नांक जानना चाहिये । शुद्ध स्फटिक मणि के समान जहां 
पर अरिनि की ज्वाला होती है वही चार अंगुल अग्नि का मुख है. वही हन 
करने वालों के जानने योग्य है । विवाह आदिक संस्कार में ओर शालाके 
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9० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ . [ बल्ली १ अनु० ४ श्रु०३ 
लिये वास्तु पूजन में तथा नित्य होम म ओर वृषात्सग मे पूणाह्रुति नह 
करनी चाहिये ।. ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक में नहीं लिखता हँ 
जिसको अधिक जानना हो वह मेरा बनाया हुआ “ श्रीसूक्त क पुरश्चरण 
विधि” को अवलोकन करे ॥२॥ 


आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | वि सा यन्तु 

ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

दमायन्तु त्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिण 
स्वाहा ।। ३॥ 


अन्वयाथ-(न्रह्मचारिणः) वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी लोग 
(मा) मेरै पास (आयन्तु) भलीभांति आवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता हूं (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग (मा) मत (बि--यन्त) 
वियुक्त होवे अथवा (विमायन्तु) निप्कप्ट होवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता हूँ (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग (प्रमायन्तु) यथाथ ज्ञान को 
पाच (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लोग 
(दमायन्तु) अन्तःकरण के नियमन करने वाल होवें (स्वाहा) इस निमित्त 
आहुति देता हूं (ब्रह्मचारिणः) ब्रह्मचारी लाग (शमायन्तु) बाहरी 
इन्द्रियों के नियमन करने बाले होवे.(स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति 
देता हूँ ।।३॥ क | | 
विशेपार्थ--इस मंत्र म झाचायं को ब्रह्मचारियों के हित के लिये 
किस प्रकार हवन करना चाहिये यही वणन किया गया हें--वदाध्ययन 
करन चाल उत्तम ब्रह्मचारी लाग मेरे पास विद्या पढने के लिये आवें. इस 
उद श्य से आचाय मैं यह पहली आहुति देता हूँ । सेरे ब्रह्मचारी मुझस 
बियुक्त न होवें अथवा मेर ब्रह्मचारी कपट शुन्य होवें इस उद्देश्य से 
आचाय में यह दूसरी अहुति देता ईँ । ब्रह्मचारी लोग प्रामाणिक यथार्थ 
ज्ञान को पावें इस उद श्य स आचार्य मैं यह तीसरी आहति देता हूँ । “में 
त्रहाचारी लाग अन्तःकरण के नियमन करने बाले होवें इस उद्देश्य स 
आचाय सें यह चौथी अहुनि.देना हूँ । दम के विषय सें लिखा है--. .. 
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दमः अन्तकरणनियमनम्‌। ' ` 
(भगद्गी० अ० १८ आयो» ४२ रामानुजभाष्य) 
अन्तःकरण नियमन के नाम “दम” है |४२॥ २ 
दमात्तस्य क्रियासिद्धियंथावदुपलभ्यते । 
दमो दानं तथा यंज्ञानधीतं चातिवर्तते ॥८॥ 
दमस्तेजो वद्ध यति पवित्रं च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥8॥ 
दमेन सदृशं धमं नान्यं लोकेषु शुश्र भ। 
दमो हि परमो लोके प्रशस्त; सब्रथमिंशाम्‌ ॥ १०॥ - 
प्रेत्य चात्र मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । २ ( 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धममरनुते ॥११॥।: 
म.) (महा० शा० प० अ८ १६० ३० ८-११) 
इस चेतन की क्रिया सिद्धि यथाथ दम से होती है और दम ही दान 
तथा यज्ञ और अध्ययन को अतिक्रमण करता है ।॥=॥ दम तेज को यंढ़ाता 
है और दम सबसे पवित्र है विना पाप के तेज स युक्त पुरुप दस को प्राप् 
करता हैं ॥६॥ दम के सदृश धमं लोक में दूसरा में नहीं सुना हूँ इस लोक 
भ सव धम वालों को दम ही अत्यन्त प्रशस्त है ॥१०॥ हे मचुप्येन्द्र इस 
लोक में दम को पाकर श्रेष्ठसुख को पाता है और निश्चय करके दम से 
युक्त पुरुप भ्रेष्ठधर्म का पाता हें ॥११॥ व्रह्मचारी लोग बाहरी इन्द्रियों के 
नियमन करने वाले होवें इस उद्देश्य स॑ आचाय में यह पांचवी आहुति 
दता हूँ | शम के विषय म लिखा है- 
शमः वाह्वयेन्द्रियनियमनम्‌ । | 
(रामनुजभाष्य गी अ० १८ सरा ४ ) 
बाहरी इन्द्रियो के नियमन का नाम “राम” हूँ ॥४२॥ 
शम! पतरित्रमतुजं शमः पुण्यमलुत्तमम्‌ | 


शमः सुखमसंख्येयं शमः पापहरं स्मृतम्‌ ॥ 
१ हैं; 0; (महाभारत शान्तिप० अध्या? २६० शो? ३) 
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डाम तुलना रहित अति पवित्र है तथा.शम सबसे श्रेष्ठ पुण्य है 
अर शम असंख्येय सुख है तथा शम पाप को दूर करने वाला है ॥३॥ 
श्रम एव परं तीर्थं शम एव परं तप; । 
शाम एव परं ज्ञानं शमो योगः परस्तथा ॥ 
.. (महाभारत शान्तिपः अध्या० २६० छो० ३६) 
्रह्मचारी गृहस्थश्च वानग्रस्थोऽथ मिज्ञुकः । 
सर्व एते शमेनेव प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥३७॥ 
शस सबसे श्रेष्ठ तीथ है तथा शम श्रेष्ठ तप हे और शाम ही सबसे 
श्रेष्ठ ज्ञान हे तथा शम सबसे श्रेष्ठ योग हे ॥३६॥ ब्रह्मचारी या गृहस्थ या 
वानप्रस्थी या संन्यासी ये सब शम से ही मोक्ष को प्राप्त करते हें ॥३५ 
ओर लिग्त्रा है-- [ 
उपविष्टहोमाः स्वाहाकारग्रदानाः जुहोतयः । (का० श्रौ० १२७) 
समीप में बठ कर स्वाहा ऋह कर जो हवन किया जाता है वहीं 
आइति हं ॥७॥ | - 
देवोइ शेन चहो मंत्रेण हविः प्रक्षेप आहुतिः । (का० औ० २!१२०) 
देवता के उद्दे श्य से अग्नि मे मंत्र द्वारा हविष्य समर्पण करने का 
नाम झाहुति है ॥२०॥ हाथ से आहुति देने में मुद्रा का बिचार करना 
चाहिये क्यों कि लिखा है-- Ed | 
होमे मुद्रा स्मृतास्तित्रो मृगी हंसी च सूकरी । 
_युद्रा विना कृतो होमः सर्वो भवति निष्फज्ञः ॥ | 
र (परशुरामकारिका) 
शान्तक तु मृगी ज्ञेया हंसी पोष्टिककमणि । 
सकरी त्वभिचारे तु कार्या तंत्रविदुत्तमैः ॥ 
क्त 
केनिष्ठातजनीहीना मृगी मुद्रा निगद्यते । 
हसी युक्तकनिष्ठा स्यात्‌ करसझ्ोचसकरी ॥ 
दवन मे मृगी तथा हंसी और सूकरी ये तीन मुद्रायें कही गयी हैं 
विना मुद्रा के किया हुआ हवन निष्फल होता है । शान्ति कर्म में श्रेष्ठ तंत 
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ेत्ताओं से मृगी मुद्रा जानने योग्य है तथा पौष्टिक कम भें हँसी मुद्रा जानने 
योग्य है और अभिचार कमे में सूकरी मुद्रा करने योग्य है। दक्षिण हाथ 
के कनिष्ठा और तजनी अंगुलि को बराकर शेष अंगुलियों के भिलने से 
सुगी मुद्रा कही जाती है. केवल कनिष्ठा अंगुलि को बराकर शेष चार 
अंगुलियों के मिलने से हंसी मुद्रा कही जाती हे और पांचों अंगुलियों को 
मिला कर हाथ संकोच करले से सूकरी मुद्रा हो जाती है। 

अग्निहोत्रे वेशवदेवे संस्कारादिविधो तथा । 

न च स्मरेदषीञ्छन्दः द्धे वैतानिके मखे ॥ (देवलः) 

अग्निदोत्र में वेश्‍वदेव कर्म में संस्कार आदिक विधि.मे भरा. में 

और बेतानिक मख में ऋषि तथा छन्द का. स्मरण न करे । प्रस्तुत श्रति मे. 
ब्रह्मचारी शब्द आया है इससे यहां प्रश्‍न होता है कि ब्रह्मचारी कब होता है. 
ओर ब्रह्मचारी के बाहरी चिह्न कोन से हैं। इसका उत्तर लिखा है-- 


गर्भाष्टमे5ब्देः कुर्वीत. त्राझणस्योपनायनम्‌ | 
` गभदिकादशे राझो गर्मात्त, द्वादशे विशः ॥ | 
(मनुस्मू० अ० २ रहो? ३६) 
गर्भ से आठवें वष म ब्राह्मण का तथा. ग्यारहवें वर्षे में क्षत्रिय का 
और गर्भ से बारवें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार करे ॥३६॥ 
अष्टवपं ब्राह्मणम्ृपनयेत्‌ | कर 
(पारस्करग्रृह्म कारड-२ करिडका २ सू० १) 


गर्भाष्टमे वा ॥२॥. एकादशवर्ष राजन्यमू ॥३॥ ढादशवर्ष 
॥४॥ | 
जन्म से. आठवें बर्ष में ब्राह्मण.का उपनयनः संस्कार करे ॥१॥ 
अथवा गर्भ से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे ॥२॥ ग्यां 
बे मे क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे ॥३॥ बारहवें वर्ष मे वेश्य का 
उपनयन संस्कार करे ॥9॥ 
बसन्ते ब्राह्मणम॒पनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्‍्यमू | 


आप० धुम? १।१।१।१६) 


र 
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चसन्त ऋतु म त्राह्माण का उपनयन संस्कार करे तथा ग्रीष्म ऋतु 
में क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे और शरद ऋतु म वश्य का उपनयन 
संस्कार करे ॥१६॥ | 
्रा्णराजन्यवेइयानां श्र तेः:। (का० ओ० १।१।६) 
ब्राह्मण तथा: क्षत्रिय और वेश्यो की श्रुति होने से ॥३॥ 


कार्ष्णरौरववांस्तानि. चर्माणि ब्रंझचारिणः। ` ` ` 


वसीरन्नानुपू्व्येश शाणत्तांमाविकानिःच ॥ 
(मसुस्मृ० अ० २ महो? ४१) 
त्राह्मण्‌ ब्रह्मचारी को कृष्ण मृग के चमं उत्तरीय धारण करना 
चाहिये तथा क्षत्रिय ब्रह्मचारी को चित्रमुंग के चम उत्तरीय धारण करना 
चाहिये और वेश्य अझचारी को बकरे का चर्म उत्तरीय धारण करना 
बाहिये। ओर ब्राह्मण ब्रह्मचारी का कटिवस्न शन का होना चाहिये तथा 
ज्ञत्रिय ब्रह्मचारी का कटिंबख्न तिसी को बना हुआ होना चाहिये और 
वश्य ब्रह्मचारी का कटिवख भेंड के .केश. का बना हुआ ऊणोमय होना 
चाहिये॥४१॥ `. ~. ` ... 
, >: वासांसे शाणज्ञामाविकानि ॥ १६।। 
« -„ ¬ पेणेयमजिन- युत्तरीयं ब्राह्मणस्य :॥१७॥ 


“ रोरवं .राजन्यस्य ॥१८॥ आजं गव्यं वा वश्यस्य ॥२१६॥ 

* | (पा० गृ० का० २ क० ५ सूर १६-- १६) 
` `. आहायण,नहाचारी का कटिविख् शन का बना हुआ होना चाहिये 
- ओर रिय ब्रह्मचारी का कटिवस्न तिसी के छिलके का बना हुआ होना 

चाहिये तथा वेश्य -त्रहाचारी का कटिवख भेंड के फेश का बना हुआ 
ऊणासय होना चाहिये,॥१६॥ ब्राह्मण त्रह्मचारी को ऋष्णुमग के'चम की 
उत्तरीय दोना;चाहिये ॥१७॥ “क्षत्रिय ब्रह्मचारी के चित्रमृग के: चम का 
उत्तरीय होना चाहिये;॥१८॥ वेश्य ब्रह्मचारी का बकरे का चर्म अथवा गो की 
चुसे उत्तरीयं होना चाहिये ॥१६॥ “रप 


भोञ्जी त्रिवित्समा इलक्ष्शा कार्या त मेखला. 


` चूत्रियस्य“तुः मोवी ज्या  वेयस्य . शणंतान्तवी ॥ 
2 ० २ श्रो ४२) 
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युञ्जाभावे तु कतेव्या कुशाइमन्तकवल्वज्ञैः । 

त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिखे च ॥४३॥ 

मुझ को तिगुनी रस्सी की बनी हुई अत्यन्त चिकन ब्राह्मण 

ब्रह्मचारी की मेखला बनानी चाहिये और क्षत्रिय ब्रह्मचारी की स्नायुमयी 
यानी चम की तात की मेखला बनानी चाहिये तथा वैश्य ब्रह्मचारी के शन 
की तांत की मेखला बनानी चाहिये ॥४२॥ यदि मुञ्ज का अभाव हो तो कुरा 
की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी के बनाना चाहिये यदि धनुष के ज्या का 
अभाव हो तो अश्मन्तक तृण की मेखला क्षत्रिय ब्रह्मचारी के बनाना 
चाहिये ओर यदि शन के सूता का अभाव हो तो बल्वज तृण की मेखला 
बेश्य ब्रह्मचारी के बनाना चाहिये ये त्रिवृत भेखलायें एक ग्रन्थिं या तीन 
ग्रन्थि अथवा पांच ग्रन्थि से युक्त होनी चाहिये ॥४३॥ ८ 


माञ्जी रशना ब्राहमणस्य । (पारंस्करग़॒० कां० २ कण्डि--५ सू० २१) 


'. . _घनुज्या राजन्यस्य॥२२॥ मोवा .वेश्यस्य.॥२३॥ मुञ्जाभावे 


इशारमन्तकवस्वजानाम्‌ ॥२४॥ 

मुञ्ज तृण की बनी हई ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला हाती ह. ॥२१॥ 
धनुष की ज्या के स्नायुमयी शत्रिय अह्मंचारों की मेखला होती है ॥२२॥ 
मुरु तण के बनी इई वेश्य- ब्रह्मचारी कौ. मेखला होती. है ॥२३॥ सुख क 
अभाव मे कुरा की मेखला ब्राहमण ब्रह्मचारी की होती है । धनुष के ज्या का 
अभाव म अश्मन्तक तृण-की मेखला क्षत्रिय ब्रह्मचारी की होती हैं। सुरु 
एण के अभाव में बल्बज तृण की मेखला वेश्य बरह्मचारी की होती है. ॥२४॥ 


भेखला संपहस्ता स्यादजिनं तु दिहस्तकम्‌ । 
ब्रह्मचारी की मेखला सात हाथ की होनी चाहिये ओर उत्तरीय 
का चम दो हाथ कां होना चाहिये। - दु 


शुक्कमहत वांसो त्रांह्मशस्प्र माञ्जिष्ठ चाम च चात्रयस्य पात 


झशेयं बउमस्प्र | (बसिष्ठ संस्क्राररत्नमाला) 
शुक्ल फूटा न हुआ सुन्दर तर्न ब्राह्मण ब्रह्मचारी का हाता ह. आर 


८०0. Vasi athi Collection. Digitized by eGangotri 


५ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ः [ वल्ली १ अनु०-४ श्रु ३ 
माञ्जिष्ठ रंग के तिसी का सूता से बना हुआ क्षत्रिय ब्रह्मचारी के करि 
बख होता हे तथा पीतवण के कोशेय वस्न बेरय अह्मचारी के होता है । 
सर्वेपां कार्पासं याऽविकृतस्‌ । (गौतम०) 
अथवा विकार रहित सफेद कपास का बना हुआ वस्न सब ्राह्मए 
क्षत्रिय और वैश्य के ब्रह्मचारियों का होता है । 
कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वब्तं. त्रिवृत्‌ । 
शशसरत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ 
(मनु० 'अ० २ ज्छो० ४४) 
त्रिगुण किया ऊध्ववृत दक्तिणावर्तित कपास के सूता का बना हुआ 
यज्ञोपवीत त्राह्माण का होता है तथा शन के सूता का क्षत्रिय का होता है 
ओर भेंड के केश का ऊर्णामय वेश्य का यज्ञोपवीत होता है ॥४४॥ 
वामांसद्तकत्यन्तं ब्रह्मसत्र तु सव्यतः । (परत्रह्माप० श्रु० १०)' 
नाभ्यादिह्रन्धान्तप्रमाणं धारयेत्सुधीः ॥११॥ 
बायें कन्धा से: लेकर दाहीना कटि पर्यन्त यज्ञोपवीत होता है। 
नाभि से लेकर ज्रह्मरंभ पयन्त प्रमाण बाला यज्ञोपबीत को सुधीजन धारण 
करे ॥११॥ 
उध्वं तु त्रिवृतं कार्य तन्तुत्रयमधोवतम्‌ । 


त्रिदृते चोपवीत स्याचेस्यको ग्रन्थिरिष्यते ॥ (छन्दोगपरिशि) 
कापास के सूता को ऊपर मे पहले तीगुना करे इसके बाद तौयुने 
हुए उन सूतों को नीचे मे फिर से तीगुने इसके बाद भांज कर उसको तीगुना 
- करके गांठ दें तो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। 
यज्ञोपवीतं कुर्वोत दत्राणि नव तन्तवः । (देवल०) 
नव सूता के यज्ञोपवीत बनाना चाहिये । 
एकेकगुपवीतं तु यतीनां अह्मचारिणाम्‌ । 
गूदिणां च वनस्थानामुपवीतड्यं स्मृतम्‌ ॥ 
बृद्धा» अध्या = श्हो० ४४) 


अद्यवारी ओर संन्यासी के एक यज्ञोपवीत होता है तथा गृहस्थ 
ओर वानप्रस्थ के दो यक्गोपत्रीत | 
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बल्ली १ अमु० ४ भु० ३] गृढाथदीपिकासहिता ४७ 
उपत्रीतं बटोरेकं इ तथेतरयोः स्मृते । 
एकमेव यतीनां स्यादिति घर्मस्य निर्णयः ॥ (पारिजात) 
त्रह्मचारी के एक यज्ञोपवीत कहा गया है ओर गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ के दो यज्ञोपवीत कहा गया है और संन्यासी के भी एक ही 
यज्ञोपवीत कह्य गया है यज्ञोपत्रीत के विषय म॑ इस प्रकार के धर्म का 
निएंय है । ` 
्ाह्मणो वेल्वपालाशी चत्रियो वाटखादिरो । 
पैजवौदुम्त्ररी वेश्यो दण्डानहेन्ति धर्मतः ॥ 

(मनु० अ २ ऋऽ ४५) 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥४६॥ 
क्राजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रशाः सोम्यदशेनाः । 
अनुद्वेगकरा नुणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥४७॥ 

ब्राह्मण त्रझचारी धर्मानुसार श्रीफल तथा पालाश के दण्ड को 

ओर क्षत्रिय ब्रझचारी बट तथा खैर के दण्ड को और बेश्य अझचारी गूलर 

ओर पाकइ के दरड को. धारण कर ॥४५॥ ब्राह्मण अ्रह्मयारी का दण्ड 

केशान्त पर्यन्त और क्षत्रिय बरह्मचारी का दरड ललाट पर्यन्त तथा बेश्य 

अरझचारी का दरड नांक पर्यन्त त्रह्मचर्याश्रम में होना चाहिये ॥४३॥ बे सब 

दण्ड कोमल त्रण रहित देखने में श्रत्यतत सुन्दर छिलका सहित अनि के 

दाह से रहित प्राणियों के नहीं उद्विग्न करने बाले शाक्त भे बिधान किये 
गये हैं ॥४9७॥ 

पाज्ञाशो ब्राह्मणस्य दण्ड; | 
(पारस्करगृ० को? ९ काण्डः सूर २४) 
बैररो राजन्यस्य ॥२६॥ औदुम्बरो यैऽयस्भ ॥२७॥ 
नाण ज्रद्दाचारी के पालाश का वेस होता है ॥२३॥ समिय 
नेहाचारी के श्रीफल का दगड होता है ॥[२६॥ वैश्य ऋषाचारी के गूचर का 


देण्ट 39... ३. 
` दाता टट ||२५| 
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र : तैत्तिरीयोपनिषद्‌ः [ वल्ली १ अनु०-४ श्रु० ३ 
माञ्जिष्ठ रंग के तिसी का सूता से बना हुआ क्षत्रिय ब्रह्मचारी के करि 
वस्न होता है तथा पीतवर्ण के कौशेय वख वेश्य ब्रह्मचारी के होता है । 
स्वेषां कार्पासं याऽविकृतम्‌ | (गोतमः) 
अथवा विकार रहित सफेद कपास का बना हुआ वस्न सब ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेश्य के ब्रह्मचारियों का होता है.। 
कार्पासमुपवीतं स्या दिग्रस्योष्व वृतं: त्रिवृत्‌ । 
शणसत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसो त्रिकम्‌ ॥| 
(मनु० अ० २ श्हो० ४४) 
त्रिगुण किया ऊध्बवरत दक्षिणावर्तित कपास के सूता का बना हुआ 
यज्ञोपवीत त्राण का होता है तथा शन के सूता का क्षत्रिय का होता है 
अर भेंड फे केश का ऊर्णामय वेश्य का यज्ञोपवीत होता है ॥४४॥ 
वोमांसदचषकत्चन्तं ब्रह्मसत्रं तु सव्यतः | (परब्रह्मोप० श्रुः १०)' 
नाभ्यादिन्रह्मरन्धान्तम्रमाणं धारयेत्सुघीः ॥ ११॥ 
बायें कन्धा से लेकर दाहीना काटे पर्यन्त यज्ञोपवीत होता है। 
नाभि से लेकर ब्रहमरंधर पर्यन्त प्रमाण वाला यज्ञोपवीत को सुधीजन धारण 
करे ॥११॥. 
ऊध्वं तु त्रिवृतं कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
त्रिवृतं चोपवीत स्याचेस्यको ग्रन्थिरिष्यते ॥ (छन्दोगपरिशिः) 
कापास के सूता को ऊपर में पहले तीगुना करे इसके बाद तीगु 
हुए उन सूतों को नीचे में फिर से तीगुने इसके बाद भांज कर उसको तीगुना 
- करके गांठ दे तो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं । 
यज्ञोपवीतं कुर्वोत सत्राणि नव तन्तवः । (देवल०) 
नव सूता के यज्ञोपवीत बनाना चाहिये । 
एकेक्ुपचीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृदिणां च चनस्थानाग्रुपवीतद्वयं स्मृतम्‌ ॥ 
(वृद्धहा» अध्या० = स्हो० ४४ 
pe त्रदाचारी और संन्यासी के एक यज्ञोपवीत होता है तथा गरु 
led CCO कै दो यज्ञोपबीत ताला है HBR, by eGangotri 


बल्ली १ अनु० ४ श्रु० ३] गृढाथदीपिकासहिता | ४७ 
उपत्रीत॑ वटोरेकं इ तथेतरयोः स्मृते | 
एकमेव यतीनां स्यादिति धर्मस्य निर्णयः ॥ (पारिजात) 
त्रह्मचारी के एक यज्ञोपवीत कहा गया है और गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ के दो यज्ञोपत्रीत कहा गया है और संन्यासी के भी एक ही 
यज्ञोपत्रीत कहा गया हे यज्ञोपत्रीत के विषय मं इस प्रकार के धम का 
निणु है । 
त्राह्मणो वेस्वपालाशों त्रियो वाटखादिरौ । 
पेज्वोदुम्बरो वेश्यो दण्डानहेन्ति धर्मतः ॥ 

(सनु० अ० २ २छो० ४५) 
केशान्तिको आहझणस्य दण्डः कार्यः ग्रमाशतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको त्रिशः ॥४६॥ 
ऋजत्रस्ते तु सर्वे स्युरत्रशाः साम्यदशनाः | 
अनुद्द गकरा नणां सत्वचोऽनग्निदापिताः ॥४७॥ 

ब्राह्मण ्झचारी धर्मानुसार श्रीफल तथा पालाश के दण्ड को 
ओर क्षत्रिय ब्रझचारी बट तथा खैर के दण्ड को और बश्य ब्रह्मचारी गूलर 
ओर पाकड के दण्ड को धारण करे ॥४५॥ ब्राह्मण त्रह्मचारी का दण्ड 


केशान्त पयन्त और क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दरड ललाट पयन्त तथा वश्य 
ग्रक्षचारी का दरड नांक पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में होना चाहिये ॥४६। चे सब 
दण्ड कोमल त्रण रहित देखने में अत्यन्त सुन्दर छिलका. सहित अग्नि के 
दाह से रहित प्राणियों के नहीं उद्विग्न करने वाले शास्न भें विधान किये 

 ॥४५७॥ | 

पाज्ञाशो ब्राह्मणस्य दण्ड; 
(पारस्करग्रू० कां० २ कण्डि--५. सू? २५) 
चैल्रो राजन्यस्य ॥२६॥ औदुम्बरो वेश्यस्य ॥२७॥ 

त्राह्मण त्रह्मचारी पालाश का दण्ड होता है ॥२५॥ क्षत्रिय 
जह्मचारी के श्रीफल का दण्ड होता है ॥२६॥ वेश्य ब्रह्मचारी के गूलर का 


दण्ड दाता छः ॥२७॥ 
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र तेततिरीयोपनिषद्‌ः [ वल्ली १ अनु०.४ ग्र; 
माङिजिष्ठ रंग के तिसी का सूता से बना हुआ क्षत्रिय ब्रह्मचारी के क्रि 
चख होता है तथा पीतवणं के कोशेय वस्न वेश्य ब्रह्मचारी के होता है । 
सवेषां कार्पासं बाऽविकृतम्‌ । (गौतमः) 
अथवा विकार रहित सफेद कपास का बना हुआ वख सब ताए 
क्षत्रिय और वश्य के ब्रह्मचारियों का होता है । 
कार्पासमुपवीत॑ स्यादिप्रस्योध्नवृत त्रिवृत्‌ । 
शशसत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ 
ता र (मनु० अ० २ श्हो० ४४) 
नगुण किया अध्ववृत दक्षिणावर्तित कपास के सूता का बना हुआ, 
यज्ञोपवीत आह्मण का होता है तथा शन के सूता का क्षत्रिय का होता है 
और भेंड के केश का ऊर्णामय वैश्य का यज्ञोपवीत. होता है ॥४४॥. 
वामासद ज्कर्यन्तं अह्मद्नत्र तु सव्यतः | (परजह्ोप० श्रु० १०). 
नाम्यादिजब्ारन्धान्तप्रमाणं धारयेत्सुघीः ॥११॥ 
बाय कन्धा से' लेकर दाहीना काटे पर्यन्त यज्ञोपवीत होता है। 
नाभि से लेकर त्रह्मरंध पर्यन्त प्रमाण वाला यज्ञोपबीत को सधीजन धारण 
करे ॥११॥. र 
` ऊर्वं तु त्रिवृतं कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
क ne RE द 
त्रित चोपवोतं स्याचेस्थको ग्रन्थिरिष्यते ॥ (छन्दोगपरिशि) 
कपास के सूता को ऊपर में पहले तीशुना करे इसके बाद तगत 
हुए उन सूतों को नीचे म फिर से तीगुने इसके बाद भांज कर उसको तीगुना 
करके गांउ दे तो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं । 
यज्ञोपवीतं कुर्वोत सत्राणि नव तन्तवः | (देवल?) 
नव सूता के यज्ञोपवीत बनाना चाहिये । . 
एककयुपवीतं तु यतीनां बरह्मचारिशाम्‌ । हे 
गृदिणां च चनस्थानागुपवीतद्वय स्मृतम्‌ ॥ 


और (वृद्धाः अध्या» = ज्छो० ४४) 
महाचारी और संन्यासी के एक यज्ञोपवीत होता है तथा गृहस्थ 


ओर वानप्रस्थ के यज्ञोपवीत होता है 
८००0. दी यज्ञो 08 "यत oR २०० by eGangotri 


बल्ली १ असु० ४ भ्रु० ३] गृढाथदीपिकासहिता | 
उपत्रीतं वटोरेकं दै तथेतरयोः स्मृते। 
एकमेत्र यतीनां स्यादिति धर्मस्य निर्णयः ॥ (पारिजात) 
्रह्मचारी के एक यज्ञोपवीत कहा गया है और गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ के दो यज्ञोपवीत कहा गया है और संन्यासी के भी एक ही 
यज्ञोपवीत कहा गया हे यज्ञोपचीत कं विषय मं इस प्रकार के धर्म का 
निणय 
त्राणो बेस्पाल्ञाशाँ क्षत्रियो वाटखादिरौ । 
पेजवौदुस्बरो वेश्यो दण्डानहीन्ति धर्मतः ॥ 

(सनु? अ० २ २&० ४५) 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विश) ॥४६॥ 
ऋजतस्ते तु सर्वे स्युरत्रशाः साम्पदशनाः | 
अनुद्ठ गकरा नुशां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥४७॥ 

< 

ब्राह्मण त्रझचारी धर्मानुसार श्रीफल तथा पालाश के दण्डको 
और क्षत्रिय जझ चारी चट तथा खैर के दण्ड को और वैश्य ब्रह्मचारी गूलर 
ओर पाकड के दरड को धारण करे ॥४५॥ ब्राह्मण त्रह्मचारी का दण्ड 
केशान्त पन्त और क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दरड ललाट पर्यन्त तथा बेश्य . 
व्रझचारी का दरड नांक पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में होना चाहिये ॥४६॥ वे सब 
दणड कोमल अण रहित देखने में अत्यन्त सुन्दर छिलका. सहित अग्नि के 
दाह से रहित प्राणियों के नहीं उद्विग्न करने वाले शास्त्र में विधान किये 

गये हैं ॥9७॥ | । 

पाजाशो ब्राह्मणस्प दण्डः 
(पारस्करग्रूर कां० २ कण्डि--४ सूर २४) 
चरो राजन्यस्य ॥२६॥ औदुम्बरो बे श्यस्य ॥२७॥ 

राह्मण ब्रह्मचारी पालाश का दणड होता है ॥२५॥ क्षत्रिय 
नेझ्षचारी के श्रीफल का दरड होता है ॥२६॥ बैश्य ब्रह्मचारी के गूलर का 
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ऽ ः तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ अनु० ४१०३ | 
रोऽ्ज्याद्जिनदण्डास्तु ब्रह्मचारी धरेत्सदा । 
। (पराशरीयध० अ० ५ ऋछो० १५) 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी मुञ्ज के तिगुनी हुई सुन्दर मेखला तथा कृष्णमृग 
चम एक कपास के बना हुआ जनेव खराऊ आर केशान्त चेल या पलाश 
का अंगुलि इतना मोटा दण्ड को तथा धातु के कमण्डलु को सदा धारण 
करे। और क्षत्रिय ब्रह्मचारी मौवी धनुप का गुण के समान स्नायुमयी 
मेखला तथा चित्र मृग के चर्म एक शन के बना हुआ जनेव और ललार 
पयन्त बर या खैर का अंगुलि इतना मोटा दण्ड तथा धातु के कमण्डलु को 
सदा धारण करे। और वेश्य ब्रह्मचारी शन के सूत के सुन्दर चिका 
मेखला तथा बकरा के चमं और भेंड के केश का बना हुआ एक जनेव तथा 
नासिकान्त गूलर या पाकड का छिलका सहित अंगुलि इतना मोटा दरड 
तथा धातु के कमण्डलु को सदा धारण करै ॥१०॥ 
मेखजामजिनं दण्डय़ुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
~ सूः ९ NN, ० ७५ ha 
काट च कापीन ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ ॥ (पाञ्नरा०) 
¢ ~ र 
मेखला, चर्म, दण्ड, यज्ञापबीत, कमण्डलु, कटिसूत्र और कोपीन 
'को ब्रह्मचारी सदा धारण करे । 
तामसं नग्नमेक तु राजसं वसनद्टयम्‌ । 
कर्षीनिसहित तत्त्‌ सास्तिक झुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
(भारद्राजसं० अध्य्रा० 2 हो? ५१) 
कवल एक वस्न का धारण करना नग्न के समान तामस है और 


दो चर्खा का धारण करना राजस है तथा कौपीन कटिवर और उत्तरीय इन 
तीनों को धारण करना सात्विक है ऐसा मुनियों ने कहा है ॥५५॥ 


अयुक स्जव्यतिस्पृत' घारयेत्कटिवन्धनम्‌ । 

कोपीनं वस्रयुग्मं च यथाईमितराणि च ॥ 
(म्य ६ (भारद्वाजसं ० अध्या० ३ श्हो? =°) 
दा सो चालिस चोबा के और यज्ञोपवीत के "समान नव सूत्र से 


बना हुआ कटि सूत्र को तथा कौपीन को ओर कटिवख को तथा उत्तरीय 
को यथा योग्य धारण करे ॥-०॥ 
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वल्ली १ अनु० ४ गु ३] गृढाथदीपिकासहिता 2 २६ 
ब्रह्मचारी वनस्थो वा ललाटहृदयकण्ठवाहुम्‌लेपु पेष्णव- 
गायत्र्या कृष्णादिनाममिर्वा धारयेत्‌ । (वासुदेबोपनि०) 
ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी ललाट हृदय कण्ठ और बाहुमूलो में 
“ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात” 
इस वेष्णव गायत्री से अथवा कृष्ण आदिक नामों से उध्ब पुण्ड को 
धारण कर | 
धारयेवृध्वपुण्ड्राशच विष्णोः प्रीतिकरान्सदा । 
जपहोमाचनध्यानदानादिपु विशेषतः ॥ 
(भारद्वाजसं० अ० ३ स्टोर ६५) 


नश्यन्ति सकलाः क्लेशा नराणां पापसम्भवाः | 
अमीष्टान्यखिलानि स्युरूध्वपुण्ट्स्य धारणात्‌ ॥६८॥ 
विष्णु प्रीति कारक ऊध्वं पुणड्ों को सदा धारण करना चाहिये 
र जप होम अचन ध्यान दान आदि कर्मो के समय सं विशेष करके 
अवश्य ही धारण करना चाहिये ॥६७॥ ऊध्वं पुरड़ के धारण करने से 
मनुष्यों के पापजनित जितने क्लेश हैं वे सब नप्ट हो जाते हैं और समस्त 
मनाभिलाप सिद्ध हो जाते हैं ॥६८॥ 
ऊध्वपुण्डू' ललाटे तु कुर्वीत चतुरङ्गुलम्‌ । 
उदरे ह्रदि कण्ठे च दशाष्टचतुरङ्गुलान्‌ ॥ 
| (भा० सं? अ० ३ स्ो० ७३) 
ललाट में चार अंगुल लंबा ऊर्ध्बपुण्डू धारण करना चाहिये ओर 
उदर म दश अंगुल लंबा अध्वपुण्ड धारण करना चाहिये तथा हृदय म 
आठ अंगुल लंबा अध्वपुण्ड्र धारण करना चाहिये और कण्ठ में चार 
अगुल लंबा अध्वपुण्ड धारण करना चादिय ॥७३॥ 


सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति | 


उध्वपुण्डमू्ध्वरेखं ललाटे यस्य इश्यते ॥ 


Cs पातालखं० ५ अध्या ७६ स्हो० २२) 
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Yo  तेत्तिरीयापनिषदू ` [ वल्ली १ अनु० ४ भ्रु७ ३ 
सान्तरालं प्रकर्तव्यं पुरू हरिपदाक़्तिम्‌ ।।२९॥ 
नासादिकेशपर्यन्तमूभ्मं पुण्ड्र सुशोभनम्‌ । 
मध्ये छिद्रसमायुक्त तं विद्याद्धरिमर्दिरम्‌ ।।७॥ 
जिसके ललाट पर ऊध्वं रेखा बाला अध्य पुण्ड देखा जाता है वह 

सब पापों से विशुद्ध आत्मा वाला विष्णुलोक को जाता हे ॥२२॥ बिष्णु 

भगवान के चरणारचिन्दर के आकार के सामान उध्वपुण्ड्र अन्तराल के 
सहित करना चाहिये ॥२५॥ नांक के आदि से केश पर्यन्त मध्य में छिद्रस 

युक्त सुन्दर जो ऊध्धपुण्ड है उसको श्रीहरि का मन्दिर जाना ॥२७॥ 

स स्नातः सर्वतीथंपु सर्वयज्ञे पु दीक्षितः । 
धारयेद््यण्ड यो मृदा शुभ्रेण वेष्शवः ॥ 

(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ” २२४ रहो० ४) 
ऊध्यपुण्ड्धरो विग्रः सवलोकेषु पूजितः । 
विमानवरमारुद्य याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५॥ 
भार्येद्ध्वपुण्ड' तु त्रिसन्ध्यं. हि द्विजोत्तमः । 
सं्पापविशुद्ध यर्थमिष्टापूतफलापये.. ॥६॥ 

पुण्ड्धरं ष्ट्वा सर्वपापैः प्रजच्यते । 
नमस्कृत्वाथवा भक्त्या से दानफलं ल भेत्‌ ॥७॥ 
ऊध्वपुण्डूधरं विग्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति | 
आकल्पकोटिपितरस्तस्य तृप्ता न संशयः ॥८। 
ऊध्वपृष्ड्धरो यस्तु कुर्याच्छाद्ध' शुभानने । 
कल्पकोटि सहस्रोणि गयाश्राद्धफलं लभेत्‌ ॥६॥ 
यज्ञदानतपश्चयांजपहोमादिकं च यत्‌। 
ऊध्यपुण्ड्रधरः कुर्यात्‌ तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥१०॥ 


जो बिष्णु का भक्त सफेद मिट्टी से ऊध्वंपुरड़ धारण करता हैं. वह 


सब तीथों मे स्नान करता है ॥ | 
CCO. Vasishtha ए दे, और सब SE हि हाता दै ॥४ 


वल्ली १ अनु? ४ श° ३ | गृढाथदीपिकासहिता ५१ 
इध्वंपरड को धारण करने वाला ब्राह्मण सब लोको में पूजित होता है और 
श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रीविष्णु के परमपद को प्राप्त करता है ॥|५॥ हे 
द्विजोत्तम सव पाप को दूर करने के लिये और इष्टापूर्ते के फल प्राप्ति के 
लिये तीनों संध्याओं में उध्वंपुरडू को धारण करे ॥६॥। ऊध्वपुणड़ धारण 
करने वाले को देखकर सत्र पापों से छुट जाता है और भक्ति से नमस्कार 
करने से सब दान देने के फल को प्राप्त करता है ॥५॥ अर्ष्वपुण्ड धारण 
` करने वाले ब्राह्मण को जो श्राद्ध में भोजन कराता है उसके करोड़ कल्प तक 
पितर तृप्त होते हें इसमें संदेह नहीं हैं ॥८॥ हे सुन्दर मुख वाली जो ऊध्व 
पुण्ड धारण करके श्राद्ध करता है वह हजार करोड़ कल्प तक गया में श्राद्ध 
करने के फल को प्राप्त करता हैं ॥६॥ जो अध्वपुण्ड्र धारण करके यज्ञ दान 
तपस्या जप होम व्रत आदि करता है वह नहीं अन्त होने वाले पुण्य को 

प्राप्त करता है ॥१०॥ | 


हरेः पादाकृति कुर्यादूध्व॑पुष्ड' विधानतः । 
मध्यछिद्र ण संयुक्त तद्धि वे मन्दिरं हरेः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अध्या० २२५ श्वो० २२) 
ऊर्ध्वपुएड्सृजुं सौम्यं सुपाइवँ सुमनोहरम्‌ । 
दण्डाकार सुशोभाढ्य' मध्ये छिद्र ग्रकरपयेत्‌ ॥२३॥ 
ऊध्वपुड्स्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे । 
सान्तराले समासीनो हरिरस्ति श्रिया सह ॥२५॥ 
तस्माच्छिद्रान्वितं पुण्ड सहरिद्र' शुभान्वितम्‌ | 
धारयेद्‌ ब्राह्मणो नित्यं हरिसाबोक्यसिद्धये ॥२८॥ 
श्रीहरि के चरणारविन्द के आकार के तुल्य और मध्य में छिद्र से . 
न विधि के अनुसार अध्वपुण्ड्र धारण करे वह निश्चय करके श्रीहरि का 
भिर है॥२२॥ कोमल सौम्य अत्यन्त मन को हरण. करने बाला सुन्दर 
| र युक्त मध्य मै छिद्र सहित दरडाकार अध्वपुण्ड को करे। ।२२॥ 
विशाल अत्यन्त मनोहर अन्तराल. के मध्य में श्रीदेवी के 
का परायण रहते हवै | ३५ hr इससे जहा ही: के “बाएं से, युक्त क छि 


| ५२ तेत्तिरीयोपनिपदू [| वल्ली १ अनु० ४ श्रु० ३ 
सुन्दर छिद्र रहित उध्वपुण्ड नित्य प्रति श्रीहरि के सायुज्य सिद्धि के लिए 
धारण करे ॥२८॥ 
आदाय वेष्णवचेत्रान्मृत्तिकां विमलां शुभाम्‌ । 
मूलमंत्रेशाभिमंत्रय ऊध्यपुष्डाणि धारयेत्‌ ॥ 
(पराशरीयधस० उत्तरखं० अध्य० २ को ० 8) 
संध्याकाले जपे होमे स्वाध्याये पितृतपणे । 
श्राद्ध दाने च यज्ञे च धारयेद्ध्यंपुष्डकम्‌ ॥ १४॥ 
ऊध्वपुष्ड' तु विप्राणां संध्यानुष्ठानकमंयत्‌ | 
श्राद्धकांले विशेषेण कत्ता भोक्ता च न त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
तस्मात, ब्राह्मणो नित्यमृध्वपुण्ड तु धारयेत्‌ । 
पुण्डस्य धारणादेव बकुण्डं यात्यसंशयः ॥२६॥ 
श्री वैष्णव क्षेत्र से सुन्दर सफेद मिट्टी को लेकर मूलमंत्र से अमि- 
संत्रित करके उध्वपुरड़ को धारण करे ॥६॥ संध्या करने के समय में जप 
में हवन में स्वाध्याय में पितृतपणसे श्राद्ध में दान में और यज्ञ में अर्घ्वपुण्ड 
को धारण करे ॥१४॥ संध्यावन्‍्दन कम के समान ब्राह्मणों को ऊर्ध्वपुरुू 
करना चाहिये ओर श्राद्ध समय में विशेष रूप से कर्ता और भोक्ता अर्घ्वपुर्ड 
को नहीं छोड़े ॥१५॥ अन्वेपुण्ड् को धारण करने से बिना संदेह के बैकुण्ठ 
को प्राप्त करता है इससे ब्राह्मण सव॑दा अर्ध्वपुर्ड़ को धारण करे ॥२६॥ 
उवपुण्डधरो विप्रो यं य॑ प्यति चक्षुषा । 
तं तं पूतं बिजानीयाद्राजभिः सर्क्रतोभवेत्‌ ॥ 
(ऊबपुणड्रोपनिः खरड--५ श्रु० ३) 
ऊध्बपुण्ड्घरो बिग्रो तपहोमादिक चरेत्‌ । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति विधानेन विशेषतः ॥८॥ 
अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
पा पुण्यमवाप्नोति ऊध्वंपुष्डस्य धारणात्‌ ॥११॥ 
अध्वपुण्ड धारण करने वाला विप्र जिस जिसको नेत्र से देखता * | 
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बल्ली १ अनु० ४ श्ु० ३] गूढार्थदी पिकास हिता ५३ 
उस उसको पवित्र जानना चाहिये और वह राजाओं से सत्कार युक्त होता 
है ॥३॥ जा ऊध्वपुरड धारण करने वाला विप्र तप हवन आदिक करता है 
वह शाख क विधान से न्यून हे तो भी विशेष रूप से पूर्णता को प्राप करता 
हूं ॥=॥ उध्वपुर्ड्‌ क धारण करने से हजार अग्निष्टोम यज्ञ के और सौ 
वाजपय यज्ञ क पुण्य का प्राप्त करता है ॥११॥ 


त्राह्मणोध्वपुण्डमालिसेत्तस्माद्विरेखं भवति | 
बरह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ 
(रातपथन्रा० विष्णुत्राह्म० खण्ड--३) 
त्राह्माण ऊध्वपुण्ड तिलक धारण करे उध्वपुरड करने से दो रेखा 
वाला हो जाता है और ब्रह्म के सायुज्य तथा सलोकता को जीतता है जो 
इस प्रकार ऊध्वपुण्ड धारण का जानता है ॥३॥ अध्वपुण्ड की मिट्टी का 


स्थान लिखा हे-- 


पर्वताग्रे नदीतीरे विल्वमूले जलाशये । 
सिन्धुतीरे च वल्मीके हरिचेत्रे विशेषतः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २२५ लो ० ३५) 
श्रीरङ्ग वेङ्कटाद्रौ च श्रीकृर्में द्वारके शुभे । 
प्रयागे नारसिंहाद्रो वाराहे तुलसीवने ॥३७॥ 
गृहीत्वा मृत्तिकां भक्त्या विष्णुपादजलैः सह । 
रेता पुण्डाणि चाङ्ग षु बिष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३८॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्महाभाग वेष्णवा धारयन्ति वे | 
तस्मिन्यें मृत्तिका ग्राह्या ऊरध्वपृण्डस्य धारणे ॥३६॥ 
केरिशेल यादवाद्रि आदिक पर्वत के शिखर की और गंगा यमुना 
परयू गोदावरी आदिक पवित्र नदियों के तीर की तथा विल्ववृक्त क मूल 
और तोताद्रि आदिक दिव्यदेश के जलाशयों की तथा समुद्र के तीर का 
और सफेद दीबक की तथा विशेष करिके हरिदीत्र की सफेद मिट्टी को ॥२४॥ 
थौरंग घाम की तथा वेडुटाद्रिकी और श्रीकूमदोत्र की तथा शुभ 
परी की और अबागयाज़,की तथा रिहा जल की और वाराह दोत की 


५२ हेत्तिरीयोपनिपट्‌ [ बल्ली १ अनुः ४१०३ 
सुन्दर छिद्र रहित ऊध्वपुण्ड नित्य प्रति श्रीहरि के सायुज्य सिद्धि के लिए 
[रण कर ॥२८॥ 
आदाय पंष्णचचत्रान्मृत्तिका विमला शुभाम्‌ | 
मृलमंत्रेशामिमंत्र्य ऊध्यपुष्डाणि धारयेत्‌ ॥ 
(पराशरीयधमं ° उत्तरखं? अध्य० २ ो० ७) 
संध्याकाले जपे होमे स्वाध्याये पितृतपणे । 
शराद्धे दाने च यज्ञे च धारयेद्ध्वपुण्डकम ॥१४॥ 
ऊध्वपुण्ड तु विग्राणां संभ्यानुष्ठानकम वत्‌ । 
श्राद्धकाले त्िशेपेण कत्तां भोक्ता च न त्यज्ञेत्‌ ॥१५॥ 
तस्माश, ब्राह्मणो नित्यमृध्वपुण्ड' तु थारयेत्‌ । 
पुण्डस्य धारणादेव घेकुण्डं यात्यसंशयः ॥२६॥ 
श्री वैष्णव क्षेत्र से सुन्दर सफेद मिट्टी को लेकर मूलमंत्र से अभि: 
मंत्रित करके उस्बंुएड को धारण करे ॥६॥ संध्या करने के समय में जप 
से हवन से स्वाध्याय म॑ पितृतपणमै श्राद्ध मै दान में और यज्ञ में ऊध्वपुरटू 
को धारण करे ॥१४॥ संध्यावन्दन कर्म के समान ब्राह्मणों को ऊध्वं पुण 
करना चाहिये ओर श्राद्ध समय में विशेष रूप से कर्ता और भोक्ता उ्ध्वपुणई 
को नहीं छोड़े ॥१५॥ उभ्वेपुरड को धारण करने से चिना संदेह के वैकुण्ठ 
को प्राप्त करता हे इससे ब्राह्मण सर्वदा ऊर्ध्वपुणड को धारण करे ॥२६॥ 
ऊध्यपुण्डधरो विग्नो यं यं पष्यति चक्षुषा । 
तं तं पूतं बिजानीयाद्राजभिः सत्कृतोभवेत्‌ ॥ 
(ऊबपुण्ड्ापनि० खरड--५ श्रु० ३) 
ऊध्वपुण्ड्धरो विग्नो तपहोमादिक चरेत्‌ । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति विधानेन विशेषतः ।।८॥। 
अग्निष्टोमसहस्ाणि वाजपेयशतानि च | 
पा पुण्यमवाप्नोति ऊध्वपुण्डस्य धारणात्‌ ॥११॥ 


अध्वपुण्ड धारण दै 
८०० ३०5 धारण करने वाला नि स्त (जिसको त्ेत्र से देखता : 
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वल्ली १ अनु? ४ शु० २ ] गृहाथेदीपिक्रासहिता ग 
उस उसको पवित्र जानना चाहिये र वह राजाओं से सत्कार युक्त होता 
है ॥२॥ ह शल रारा विप्र तप हवन आदिक करता है 
RT के विधान से न्यून है तो भी विशेष रूप से पूर्णता को प्राप्त करता 
ह्‌ ॥5॥ सररर के धारण करने से हजार अग्निष्टोम यज्ञ के और सौ 
वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है॥११। १ 
IC ~ ~ ७ ~ 
त्राह्मणोध्वुण्डमालिखेत्तस्माद्विरेखं भवति । 
र्मणः सायुज्यं सलोकतां जयाति य एवं वेद ॥ 
(शतपथ्रन्रा० विष्णुत्राह० खण्ड--३) 
ब्राह्मण ऊध्वपुरड़ तिलक धारण करे अध्वपुण्ड करने से दो रेखा 
बाला हो जाता है और ब्रह्म के सायुज्य तथा सलोकता को जीतता है जो 
इस प्रकार ऊध्वपुरड़ धारण को जानता है ॥३॥ ऊध्यंपुरड़ की मिट्टी का 
स्थान लिखा है-- 
पर्वताग्रे नदीतीरे विल्वमूले जलाशये । 
सिन्धुतीरे च बल्मीके हरिचेत्रे विशेषतः ॥ 
(पद्मपु० उत्तरखं० ६ अ० २२५ खो ० ३५) 
श्रीरङ्गे वेङ्कटाद्रौ च श्रीकृर्में डारके शुभे । 
प्रयागे नारसिंद्दाद्रो वाराहे तुलसीवने ॥३७॥ 
गृहीत्वा सत्तिकां भक्त्या विष्णुपादजलेः सह । 
इत्वा पुण्डाणि चाङ्ग पु विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥२८॥ 
> ~ ~ ने eX 
यस्मिन्‌ कस्मिन्महाभाग वप्णवा धारयन्ति वे । 
तस्मिन्ये मृत्तिका ग्राह्या उध्वपुण्डस्य धारणं ॥२६॥ 
करिशैल यादबाद्रि आदिक पर्वत के शिखर की और गंगा यमुना 
सरयू गोदावरी आदिक पवित्र नदियों के तीर की तथा बिल्वबृक्ष क मूल 
की और तोताद्रि आदिक दिंव्यदेश के जलाशयों की तथा समुद्र के तीर की 
र सफेद दींवक की तथा विशेष करिके हरिद्योत्र की सफेद मिट्टी को ॥३४॥ 


और श्रीरंग घाम की तथा वेइटाद्रिकी और श्रीकूमदोत्र की तथा शुभ 


दारिकापुरी की और प्रयागराज की तथा सिंहाचल की ओर वाराह दोत्र की 
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पृष्ट. तेत्तिरीयीपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ क्रः ३ 
तथा वृन्दावन की ॥३७॥ सफेद मिट्टी को भक्ति से लेकर और गङ्गाजल से 
धिसकर जो अपने अज्ञों में ऊध्वंपुरड् को धारण करता है वह विधा 
भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥३८।॥ अथवा महाभाग 
श्रीवष्णव जिस स्थान के सफेद मिट्टी से अध्वपुण्ड्र को करते हैं उस 
स्थान की सफेद मिट्टी को अध्वपुण्ड् धारण करने के लिये ग्रहण करना 
चाहिये ॥३६॥ 9 
ललाटे केशवं भ्यायेन्नारायणमथोदरे । 
चत्षस्थले माधव च गोविन्दं कण्ठकूवरे ॥ 
(पद्मपुऽ खं० ६ अ० २२५ ऋो० ४१) 
विष्णु च दक्षिणे कुचो बाहौ च मधुसूदनम्‌ । 
त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपास्यके ॥४६॥ 
श्रीधरं बाहुके वामे हपीकेश तु कन्धरे | 
च) खरे ° [a = ७ च 
२० वे पद्मनाभ तु त्रिक दामोदरं न्यसेत्‌ ॥४७॥ 
लाट पर कशव को ध्यान करे और उदर पर नारायण को ध्यान 
कर तथा हृदय पर माधव का ओर कण्ठ पर गोविन्द को ध्यान करे ॥४५॥ 
दाहिनी कुक्षि पर विष्णु को और दाहिने बाहु मूल पर मधुसूदन को तथा 
दाहिने कथे पर त्रिविक्रम को ध्यान करे और बांयें पार्श्व में वामन को ध्यान 
22 , बाहु मूल पर श्रीधर को तथा बांयें कंधें पर हृषीकेश को 
ध्यान कर ओर पीठ पर पद्मनाभ को तथा गर्दन पर दामोदर को ध्यान 
करे ॥४७॥ 
ललाटे म्रुजयुग्मे तु प्रष्ठयोः कण्ठकूषरे । 
- रये धः (१ ° 
नारयद्ष्वपुण्डू तु चतुरङ्गुलमायतः ॥ 
(पद्मपुः उत्तरखं० ६ अ० २९५ ज्छो० ४६) 
> तर 6 त 
कुक्षा तत्पाश्वयोः ग्रोक्तमायतं तु दशाङ्गुलम्‌ | 
बाह्मोबेत्तस्थले पुण्डमष्ट 
पुण्डमष्टाङगुलगुद्राहतम्‌ ॥५०॥ 
ललाट, दाहिना कंधा, यांयां कंधा, पीठ, गर्दन, कण्ठ, इन छन स्थानी 


पर चार चार अंगुल लंबा उध्दे | = 
(TR भपुएड धारण करना चाहिये ॥४६॥ ओर 
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वल्ली १ अनु० ४ शु० ३] गृढाथंदीपिकासहिता ५५ 
उद्र दाहिनी कुक्ति बांयी कुक्षि इन तीन स्थानों पर दश दश अंगुल लंबा 
अध्वपुण्ड्र करना चाहिये और हृदय दाहिना बाहु मूल बांयां बाहु मूल इन 
तीन स्थानों पर आठ आठ अंगुल लंबा अध्वेपुण्ड करना चाहिये ॥५०॥ 


॥ अथ वेदिक बह्मचारितिलक धारण विधिः ॥ 
त्रझचारी स्नान करने के वाद कोपीन कटिवस्न आदिक धारण 
करके कृष्ण सग चमं या कुशासन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख सिद्धाः 
सन से बेठकर अपने दाहिने भाग में गङ्गाजल से भरा हुआ जलपात्र को 
रखे और सफेद श्रीरङ्ग आदिक दिव्य देशों की मिट्टी से बना हुआ 
चक्राङ्कित पाशा को और श्रीचूण के पात्र को तिलक पेटी के ऊपर सामने 
रख। इसके बाद जलपात्र से थोड़ा जल ताम्र या रजत के गोकणी मे रखे 
आर ताम्र या रजत के एक उद्धरणी को भी जलपूरित गोकर्णी मै रख दे 
तथा एक निर्मल दपण भी सामने तिलक पेटी पर रखे । इसके बाद-- 
विष्णुचन्दन पापन्न विष्णुजोकसमुद्धव | 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदोभव ॥ 
(बासु० उप० खं० २) 
इस मंत्र को पढ़कर अञ्जलि मुद्रा बान्ध कर पाशा के लिये 
नमस्कार करे इसके बाद बायां हांथ की हथेली को गोकर्णाकृति बनाकर 
वाहिना हांथ से गोकर्णी में से उद्धरणी के द्वारा जल को लेकर-- 
इमंमे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या | 
असिक्न्या मरुद्द थे वितस्तयाळजींकीये शरणुद्या सुषोमया ॥ 
(ऋग्वे० मरडल० १० सूक्त? ७५ मं० ५) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ बायां हांथ की हथेली मे जल छोड़ दे 
तदनन्तर | 
उद्ध तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
सूचिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
(तैत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० १ स ३०) 
इस संत्र को पढ़ता हुआ दक्षिण हांथ की अंगुलियो से सफेद मिट्टी 
कै गा को रहा, करे इस के बाढ़ 7॥९०।०१ Digitized by eGangotri 
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५६ | ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ धरु ह 
AE “<< ७ ~ ९ 
विष्शानुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
यो अस्कमायदुचरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः | 
ज्म (त्रग्वे० मण्डल० १ सूक्त० १९४ मं० १] 
इस मंत्र को पढ़कर उस पाशा को वाम हांथ की हथेली पर रगे 
तदनन्तर-- 
| औं नमो नारायणाय । (नारायणोप० मं० ४) 
 इससन्र को ब्रह्मचारी अपना दाहिना हाथ के बीचली अंगुलि से 
बाम हाथ की हथेली पर विष्णु चन्दन को रगड़ता हुआ लिखे तदनन्तर 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 
शायन्या; सप्तधामभिः ॥ (ऋकू० मण्डल १ सू २२ मं० १६) 
इस मंत्र को तथा-- 
तदिष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति द्ररयः । दिवीव चु 
राततम्‌। तदविग्मासो विपन्यवो जागृचांसः समिन्धते । विष्णोः 
त्परम पदम्‌| (ऋ० मरडल १ सू० २० मं० २१) 
इस मंत्र को और-- ; 
'' इद विष्णु विंचक्रमेत्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ (शुक्लयजु० अध्या० ५ मं० १५) 
इस मंत्र को तथा-- | 
विष्णा ~ विष्णा हे ॥ २ | 
Me रटसि विष्णोः उनप्तरेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो | 
ऽसि । बष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ (हुवलयज० आ० ५ मं० २१) | 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ दाहिना हांथ की इथे [थ की | 
स्‌ थेली से बाम हांथ की 
हथेली को ढँक कर विष्णु चन्दन को अभिमंत्रित करे तदनन्तर-- 2 | 
पक गदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । > 
र मां शरणागतम्‌ ॥ (बासुदेवोप० खं० ३) | 
इस सत्र से केशव भगवान का ध्यान करके दाहिने हांथ की. ; 


मध्यमा अंगुलि से बिष्णु चन्दन को ले र | 
J कर सुन्दर दर्पण ई | 
देखता हुआ-- शकर सुन्दर दपण म अपने मुख को 
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बल्ली $ अछु० ४ य° ३ | गृढाथदीपिकासदिता 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । र 
- तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्य० अपाठक० १८ अनुवा० १ सं० रेप) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ अन्तराल से 
ग की युक्त सुन्दर अनामिका 
अंगुलि के बराबर मोटा यानी चोड़ा और चार अंगुल लंबा ऊध्यपुरड् थि 
अपने आचाय के कथनानुसार ललाट पर धारण करे | इसके अनन्तर 
पुनः दक्षिण हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन को लेकर 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
| (ते० प्रपा० १० अनु० १ मं० २५) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ माधव भगवान का ध्यान करके हृदय में 
यानी छाती पर अपने आचाय के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
सन्दर आठ अंगुल लंबा वद्धमूल वाला अध्वपुण्ड्र तिलक धारण करे । 
“नन्तर पुन; दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन ` 
को वाम हथेली से लेकर--- 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
(ते० आ प्र १० अ० १ म० ५) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ गोविन्द भगवान का ध्यान करके कण्ठ 
को आचाय के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अति सुन्दर बद्धमूल 
/ चार अंगुल लंबा दर्पण को देखकर अध्वपुण्ड तिलक धारण करे | 
छ उनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन 
पाम हथेली से लेकर बाया हांथ की मध्यमा अंगुलि पर रखवर-- 
गारायशाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो बिष्णु: प्रचोदयात ॥ 


(ते० श० प्र १० आ० १ सं० २८) 


आचार्य र मंत्र को पढ़ता हुआ मधुसूदन भगवान का ध्यान करके अपने 

कथनानुसार दाहिने भुजा के मूल पर अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
र नडमूल वाला आठ अंगुल लंबा अध्वपुरडू तिलक धारण करे | 
oT उन; दाहिना हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद बिष्णु चन्दन 


^ त्से > 
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५६ . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ अनु० ४ ६ु०३ 
विष्णानुक वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ 

| (ऋग्वे० मण्डल० १ सूक्त० १५४ मं० |) 
इस संत्र को पढ़कर उस पाशा को वाम हांथ की हथेली पर रगडे 
तदनन्तर्‌-- 
औँ नमो नारायणाय । (नारायणोप० मं०४) 
इस मंत्र को त्रहाचारी अपना दाहिना हांथ के बीचली अंगुलि से 
बाम हांथ की हथेली पर विष्णु चन्दन को रगड़ता हुआ लिखे तद्नन्तर- 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
पृथिव्याः सप्तथामभिः ॥ (ऋक्‌० मण्डल १ सू० २२ मं० १६) 
इस मंत्र को तथा-- 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सरयः । दिवीव चु 
राततम्‌.। तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्ण 
त्परम पदम्‌/॥  (ऋ० मण्डल १ सू० २० मं० २१) 
इस मंत्र को ओर-- 
। इद्‌ विष्णु बिचक्रमेत्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ (शुक्लयजु० अध्या० ५. मं० १५) 
इस मंत्र को तथा-- | 
विष्णारराटमसि विष्णः इनप्जेस्थों विष्णाः स्यूरसि विष्ण 
6 वा डर N ७० 
अ चाञ्सि । वष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ (शुवलयजुट अ० ५ मं० २१) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ दाहिना हांथ की हथेली से बाम हाथ की 
हथेली को ढॅक कर विष्णु चन्दन को अभिमंत्रित करे तदनन्तर-- 
शङ्खचक्र गदापाणे द्वारक्ानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाच रच मां शरणागतम्‌ ॥ (बासुदेबोप० खं० १) 
इस मंत्र से केशव भगवान का ध्यान करके दाहिने हांथ 


__ मध्यमा अंगुलि से विष्णु चन्दन को लेकर सुन्दर दर्पण में अपने मुख री 
___ देखता हुआ-- [ 
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बल्ली १ अनु० ४ श्रुः ३ | गृढाथदीपिकासहिता is 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 


तन्नो विष्णु; प्रचोदयात्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्य० प्रपाठक० १० अनुवा० १ मं० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ अन्तराल से युक्त सुन्दर अनामिका 
अंगुलि के बराबर मोटा यानी चौड़ा और चार अंगुल लंबा अध्वपुण्ड्र तिलक 
अपने आचाय के कथनानुसार ललाट पर धारण करे। इसके अनन्तर 
पुनः दक्षिण हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन को लेकर-- 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात ॥ 
(ते० प्रपा० १० अनु० १ मं० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ माधव भगवान का ध्यान करके हृदय में 
यानी छाती पर अपने चार्य के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
सुन्दर आठ अंगुल लंबा बद्धमूल बाला उध्वपुण्ड्र तिलक धारण करे। 
'तदनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन 
को वाम हथेली से लेकर--- 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो बिष्णु; प्रचोदयात्‌ । 
(ते० आऽ प्र १० अ० १ म० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ गोविन्द भगवान का ध्यान करके कण्ठ 
पर अपने आाचाय के कथनानुसार अन्तराल से युक्त अति सुन्दर बद्धमूल 
वाला चार अंगुल लंबा दर्पण को देखकर ऊध्वपुरड़ तिलक धारण करे। 
तदनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुल से सफेद विष्णु. चन्दन 
का बाम हथेली से लेकर बाया हांथ की मध्यमा अंगुलि पर रखव र 
नारायणाय बिद्सहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो बिष्णु; प्रचोदयात्‌ | 
(तै० आ० प्र १० अ० १ मं० २८) 
इस मंत्र को पढ़ता हुआ मधुसूदन भगवान का ध्यान करके अपने 
आचार्य के कथनानुसार दाहिने भुजा के मूल पर अन्तराल से युक्त अत्यन्त 
न्द्र बद्धमूल वाला आठ अंगुल लंबा अध्वपुण्ड्र तिलक धारण कर। 
तेरनन्तर पुन; दाहिना हांथ की अनामिका अंगुलि से सफेद विष्णु चन्दन 
भायां हथेली से लेकर-- 
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पद तेतिरीयोपनिषद्‌ [ बक्षी १ अनु० ४ भ्र० ३ 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय घीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌॥ 
(त० प्र १० अनु० १ मं० २३) 
५ इस मंत्र को पदृता हुआ श्रीधर भगवान का ध्यान करके अपने 
आचार के कथनानुसार वायां भुजा के मूल पर अन्तराल से युत्त 
अत्यन्त सुन्दर बद्ध मूल वाला आठ अंगुल लंबा ञध्वपुण्ड तिलक धारण 
करे। इसके बाद बाम हथेली के सफेद मिट्टी को दाहिना हाथ से थोड़ा जत 
देके धोवे ओर उस हस्त प्रचालित जल को वासुदेव भगवान का ध्यान 
करके अपने मस्तक पर रखे । तदनन्तर-- 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
(तत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० अनु० १ मं० ३४) 
इस मंत्र को पढ़कर दाहिने हांथ से श्रीचूण के पात्र को लेकर 
बायां हांथ की हथेली पर श्रीचूण रखे तदनन्तर-- 
शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरमिस्रबन्तु नः ॥ 
(थवे 
इस मंत्र को पढ़कर गोकशी में से उद्धरणी के द्वारा वायां हृथेती 
मे श्रीचूण के ठीक भींजने भर थोड़ा जल छोड़ दे इसके बाद-- 
शरश्च ते लक्ष्मीशच पत्न्यावहोरात्रे पारवे नचषत्राणि रूपमधिगी 
्यात्तम्‌ । इष्ण्षिपाणाद्चम्म इपाण सर्वलोकम्म इपाण ॥ 


(शुवलय० आ० ३१ मं० २९ 
इस मंत्र को पढ़कर भ्रीचूर्ण को बायें थेली पर दाहिने हांथ गै 
अनामिका अंगुलि से रगड़े तदनन्तर पुनः | ` 


श्रीमन्नारायणचरणोः शरण प्रपद्य श्रीमते नारायणाय नमः | 
(त्रिपाद्विभूतिमहानारायणो० अध्या० | 

इस मंत्र को ब्रह्मचारी अपने दाहिने हांथ की अनामिका अंग 

से बाम हांथ की हथेली पर भरीचूण को रगड़ता हुआ लिखे तदनन्तर । 
कांसोस्मितां हिरण्यग्राकारामार्दा' ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये शरियम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by सः 


शरीसूक्त० म० ४) | 
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इस मंत्र को पढ़ता हुआ दाहिने हांथ की हथेली से बाम हांथ की 
हथेली को ढॅककर श्रीचूर को अभिमंत्रित करे तदनन्तर श्रीदेवी का ध्यान 
करके दाहिने हांथ की मध्यमा अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूण को लेकर 
सुन्दर दर्पण में अपने सुख को देखता हुआ-- 

महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपलीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः 

प्रचोदयात्‌ । (लच्मीसूक्त० मं० ६) 

इस मंत्र को पढ़कर दीप शिखा के समान दोनों सफेद उर्ध्व 
रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तरालयुक्त श्रीचूर्ण को ललाट पर 
चार अंगुल लंबा धारण करे। इसके अनन्तर पुनः दक्षिण हांथ की 


' अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्रीचूण को लेकर-- 


महाज्ञक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः 


प्रचोदयात्‌ । (लक्ष्मीसूक्त० मं० ६) 


इस मंत्र को पढ़कर भूदेवी का ध्यान करके दीपशिखा के समान 
दोनों सफेद ऊध्वं रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त श्रीचूर्ण 
को हृदय में यानी छाती पर आठ अंगुल लंबा धारण करे। तदनन्तर पुनः 
क्षिण हांथ की अनामिका अंगुलि से सिक्त श्रीचूण को लेकर 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपल्लीं च धीसहि तन्नो लक्ष्मी; 
प्रचोदयात्‌ । (लक्ष्मीसूर मं० ६) 
इस मंत्र को पढ़कर और नीलादेवी का भ्यान करक दोनों सफेद 
ऊध्व रेखाओं के मध्य में अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त दीप शिखा के 
समान श्रीचूण को दर्पण स देखकर कण्ठ पर चार अंगुल लंबा धारण 
फेरे तदनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त 
भीचूणे को बाम हथेली से लेकर बाम हांथ की मध्यमा अंगुलि पर रखकर 
महालक्ष्मी च विद्महे बिष्णुपल्लीं च धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः 
चोदयात्‌ | (लक्ष्मीसू० मं० ६) 
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तदनन्तर पुनः दाहिने हांथ की अनामिका अंगुलि से अरुण सिक्त श्री 
को बाम हथेली से लेकर-- 
महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्रीं च धीमहि । तन्नो लक्ष, 
प्रचोदयात्‌ । (लक्ष्मीसू० मं० ६) 
इस मंत्र को पढ्कर और रुक्मिणी देवी का ध्यान करके दोनों 
सफेद ऊध्वं रेखाओं के मध्य से अत्यन्त सुन्दर अन्तराल युक्त दीप शिखा 
के समान श्रीचू्ण को बाम बाहु के मूल पर आठ अंगुल लंबा धारण करे। 
इसके बाद बाम हथेली के. श्रीचूण को दाहिने हांथ से उद्धरणी के द्वारा 


थोड़ा जल देकर धोवे और उस हस्तप्रक्षालित जल को महालक्ष्मी देवी का 
ध्यान करके अपने मस्तक पर रखे | 


॥ इति वेदिकन्रह्मचारितिलकधारणविधिः ॥ 


सायं प्रातः समिद्धोमं स्वाध्यायाध्ययनं जपः-। 
उपस्थितं गृहे भैक्ष्य विधिस्तु ब्रह्मचारिणः ॥ | 
| (परा० अ० ५ स्हो० १६) 
._ सांम सुबह समिधा का हवन करना वेद पढ़ना जप करना उपस्थित 
घर म भिक्षा करना यह ब्रह्मचारी के लिये विधान है ॥१८॥ 


उपनीय गुरुः शिष्य शिच्चयेच्छौचमादितः । 
आचारमग्निकायं च संध्योपासनमेव च ॥ 

(मनु० अ० २ म्हो० ६६) 
गुरु शिष्य के उपनयन संस्कार करिके पहिले शौच की तथा 


आचार की ओर अग्नि में सांक सुबह हवन की तथा संध्योपासन विधि 
की शिक्षा दे ॥६६॥ 


एका लिङ्ग गुदे तिस्रस्तथेकत्रकरे दश । 
उभयोः सप्त दातच्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ 


१ (सनु० अ० ४ रहो? १३६) 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं अह्मचारिणाम्‌ ॥१३७॥. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri *" 


बल्ली १ अनु० ४ श्रुः ३ ] गूढाथदीपिकासहिता ६१ 

मल मूत्र त्याग करने पर शुद्धि चाहने वाला एक बार जल सहित 
मिट्टी लिंग पर दे और गुदा मागे पर जल सहित तीन वार मिट्टी दे तथा 
बाम हांथ मे जल सहित दश बार मिट्टी दे और दोनों हांथ में जल सहित 
सात बार मिट्टी दे ॥१३६॥ यह शौच गृहस्थों के लिये है इससे दो गुना 
शौच ब्रह्मचारियों के लिये है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जल सहित मिट्टी लिंग पर 
दो बार और गुदा मार्ग पर छव बार तथा वाम हांथ में बीस बार और 
दोनों हांथों में चोदह बार दे ॥१३७॥ 


नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद वषि पितृतर्पणम्‌ । 
देवताभ्यचंनं चेच समभिदाधानमेवच ॥ 
(मनु० अ० २ स्हो० १७६) 
न्र्मचारी स्नान करिके पवित्र होकर देव ऋषि और पितृ के तर्पण 
तथा देवताओं की पूजा और समिदाधान नित्य प्रति करे॥१७६॥ जिसको 
स्नान आचमन संध्यावन्दून और जप की विधि जानना हो बह मेरे बनाये 
'हुए “यतीन्द्र धर्ममातंण्ड” ग्रन्थ को अवलोकन करे और देवता की पूजा 
विधि जानना हो तो मेरे बनाये हुए “पुरुषसूक्त पुरश्चरणविधि” को 
देख ले यहां ग्रन्थ के विस्तार के भय से मैं नहीं लिखता हूं । 
चजेयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ लियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि ग्रोशिनां चेव हिंसनम्‌ | 
(मनु० अ० २ ० १७७) 
अभ्यङ्गमजजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्र धारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं . गीतवादनम्‌ ॥१७८॥ 
`तं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ | 
स्रीणां च प्रेचणालम्ममुपधातं परस्य च ॥१७९॥ 


` `. नर्मचारी मधु और मांस को भोजन न करे कपूर चन्दन कस्तूरी 
पर तेल आदिक देह में न लगावे माला न धारण करे खाटा तीता कडुवा 
पई आंदिक रसों को भोजन न करे खरी से रति न करे सिरका आदि 

वन न करे और समस्त प्राणियों की हिंसा न करे ॥१७७ तेल या 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ श्रु०४ 
अबटन आदिक से देहमर्दन न करे दोनों नेत्रों मे कजल या सुमा धारण 
न करे जुता न पेन्हे छाता न लगावे और काम क्रोध लोभ नांच गाना बाज 
आदिक दुव्यंसनों को परित्याग करे ॥|१७८॥ जुआ खेलना निरर्थक मनुष्यों से 
कलह करना दूसरे के दोप को कहना झूठा बोलना और मैथुन की इच्छा से 
अनुराग सहित खियों को देखना तथा आलिंगन करना ओर दूसरों का 
अपकार करना इत्यादि कर्मों को त्रह्मचारी परित्याग करे ॥१७६॥ 


अधः शाय्यक्षारालवशाशी स्यात्‌ । 
(पारस्करग्र० कां० २ करिडका० ५ सू० १०) 
दण्डधारणमग्निपरिचरण गुरुशुश्र पा मिचाचर्या ॥ १ १॥ 
मधुमांसमजनोपयांसनस्रीगमनानृतादत्तादानानि वर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 


ब्रह्मचारी नीचे प्रथिवी पर शयन करे खारा और नमकीन वस्तुको 
भोजन न करे॥१०॥ अपनेवर्णानुसार दरड मेखला यज्ञोपवीत आदि सवदा 
धारण करे सुबह सांझ अग्नि में हवन करे सवंदा गुरु की सेवा करे और 
नित्य प्रति भिक्षाटन करे ॥११॥ मधु और मांस को भोजन न करे हृद देव 
तीथ आदि म कूदकर स्नान न करे पलंग के ऊपर या तोसक आदि के 
ऊपर आसन न लगावे स्त्रियों के मध्य में न जावे असत्य भाषण न करे 


ओर विना दिये हुए किसी वस्तु को न ग्रहण करे ॥१२॥ ये ब्रह्मचारी के 
. नियम हैं ॥३॥ 


यशो जनेऽसानि स्वाहा | श्रेयान्‌ वस्यसो5सानि 
स्वाहा | तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा | स मा भग 
प्रविश्‌ स्वाहा । तस्मिन्‌ सहरूशाखे निभगाहं त्वयि 
सृजे स्वाहा । यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहँ 
जेरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः 
स्वाहा । प्रतिवेशो सि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥2 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
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_ झन्व्याथे--(जने) लोगों मे (यशः) यश वाला (असानि) में होऊ” 


(स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूं (बस्यसः) अति धनवान से भी 


(भेयान्‌ ) श्रेष्ठ असानि में होऊ" (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हुँ 
(भग) हे पडेश्वय संपन्न भगवन्‌ (तम्‌) उस (त्वा) आप में (प्रविशानि) में 
प्रवेश करू (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूं (भग) हे पडेशवय 
संपन्न भगवन्‌ (सः) वह तू (मा) मुझ में (प्रविश) प्रविष्ट हो जा (स्वाहा) 
इस निमित्त यह आइति देता हूँ (भग) हे पडेश्‍वय संपन्न भगवन्‌ (तस्मिन्‌ ) 
तिस (सहल्नशाखे) हजार शाखा वाले (त्वयि) तेरे म॑ (अहम्‌) मैं (निमजे) 
निश्चय करके अपने को विशुद्ध करता हूँ (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति 
देता हूं (यथा) जिस प्रकार (आपः) जल (प्रवता) ढालू भूमि के द्वारा 
(यन्ति) समुद्र मे चले जाते हैं और (यथा) जिस प्रकार (मासाः) महीने 
(अहृजेरम्‌ ) दिनो का अन्त करने वाले संवत्सर में चले जाते हैं (घातः) हे 
विधाता नारायण (एवम्‌ ) इसी प्रकार (त्रह्मचारिणः) अझचारी लोग (माम्‌ ) 
मेरे पास (संवंतः) सब ओर से (आयन्तु) आवें (स्वाहा) इस निमित्त यह 
आहुति देता हूँ (प्रतिवेशः) श्रम निवृत्ति के स्थान यानी समीपवर्ती गृह 
(असि) तुम हो (मा) मेरे लिये (प्रभाहि) तू प्रकाशित हो जा (मा) मुझे 
(पद्यस्व) भलीभांति प्राप्त दो जा ॥४॥ - 


विशेषार्थ- इस श्रुति में आचाय को अपने लौकिक और पारलौकिक 

हित के लिये किस प्रकार हवन करना चाहिये यद्दी प्रतिपादन किया गया 
है-सब लोगों में मैं यदास्वी बनू' जगत में मेरा यश सौरभ सर्वत्र फेल 
जाय इस उद्देश्य से आचार्य मैं यह पहली आहुति देता हूँ । महान्‌ घनवानों 
की अपेक्षा भी मैं अधिक संपत्तिशाली बन जाऊं इस उद्देश्य से आचाये मै 
पह दूसरी आहुति देता हूँ। है पडेश्यय संपन्न परब्रह्म नारायण आपके उस 
मङ्गलमय विग्रह में में प्रवेश करूँ इस उद्देश्य से आचार्य में यह 
तीसरी आहुति देता हूँ । हे भगवन्‌ श्रीमन्नारायण आपका दिव्य भंगलमय 
मेरे मन में बस जाय इस उद्देश्य से आचार्य मैं यह चौथी आहुति 
रत हूँ । हे सबिदानन्द भगवन्‌ इजारों शाखा वाले आपके दिव्य,मंगलमय 
रूप से ध्यान द्वारा निमग्न होकर में आपकी कृपा कटाक्ष से अपने को 
बना लू' इस उद्देश्य से आचाय. में यह पांचवीं आहुति देता हूँ । 
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६४ :कैस्तिरीयोपनिषद्‌ {वल्ली १ अनु०५ २१ 
' जैसे समस्त जल प्रवाह नीचे की ओर बहते हुए समुद्र म॑ चल जाते हें और 
जैसे महीने दिनों के अन्त करने वाले संवत्सररूप काल में जा रहे हैं बैसे . 
ही ब्रह्मचारी लोग सब दिशाओं से मेरे पास में आवें उनको विद्याभ्यास 
कराकर तथा कल्याण का उपदेश देकर अपने क तेव्य का एवं आपकी आज्ञा 
का पालन करता रहूँ इस उद्देश्य से आचार्य में यह छठवी आहुति देता हूं। 
हे लद्मीनाथ आपं समीप के घर की समानं शीघ्र ही पाप और दुःख को 
दूर करके भक्तों को आश्रय देते हैं अतः अब मेरे अकिचन के लिये अपने 
दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिये और मुमे प्राप्त हो जाइये । यह ज्ञान 
पाप कर्मा के नाश हो जाने पर ही उत्पन्न होता है । क्यों. कि लिखा है-- 


` ज्ञानमुसद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कमणः । 
यथादशतले प्रख्ये पइयन्त्यात्मानमात्मनि ॥ 


(महाभार ० शान्तिप० अध्या० २०४ श्हो० =) ` 
77 पा `. (गरुडपु० १ अध्या० २३७ रहो? ६) 


` पापकम के ज्ञय होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है जिम 
प्रकार. दर्पण के स्वच्छ हो जाने परं उसमें मुख देखा जा सकता है. उसी 
प्रकार शुद्ध शरीर म आत्मा का सांक्षात्कार हाता है ॥८५॥६॥ यहां शीक्षा 
वल्ली क्रा चोथा अनुवाक .समाप्त हो गथा ॥४॥ 


॥ अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


भूभु वः सुवरिति वा. एतास्तिस्रो व्याहृतयः | 
तासामु ह स्मेतां चतुर्थी” माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
सह इति | तद्त्रह्म | से आत्मा । अङ्गान्यन्या 
देवताः । भूरितिः वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌. 
सुवरित्यसो लोकः | मह इत्यादित्यः । आदित्येन वावं 
सवलोका महीयन्ते ॥ ३।। 
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बल्ली १ अनु० ५ भु० १] 'गृहार्थदी पिकासहिता है 
` अन्वयाथ--(भूः) भूः (भुवः) भुवः (सुवः) स्वः (इति) इस प्रकार 
(ब) प्रसिद्ध (एताः) ये (तिरः) तीन (व्याहृतयः) व्याहतियां हैं (तासाम्‌ ) 
उन तीनों मे (उ) निश्चय करके (इ) प्रसिद्ध (एताम्‌ ) इस (चतुर्थीम्‌) चोथी 
व्याहृति को (माहाचमस्यः) महाचमस ऋषि के पुत्र ने (महः) महः (इति) 
इस नाम से (प्रवेदयते स्म) सबसे पहले जाना था (तत्‌) वह “महः” यह 
चौथी व्याहृति (जह्म) ब्रह्म हद (सः) वह “महः? यह व्याहृति (आत्मा) उपर 
कही हुई भूभु बः स्वः व्याहृतियों की आत्मा है ( अन्याः) अन्य (देवताः) 
सब देवता (अङ्गानि) उसके “अङ्ग हैं (भूः) भूः (इति) यह व्याद्वति (बे) 
निश्चय करके (अयम्‌ ) यह प्रथिवी (लोक्रः) लोक है . (भुवः) भुवः (इति) 
यह व्याहृति (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष लोक है (सुबः) स्वः (इति) यह 
व्याह्ृति (असौ) बह प्रसिद्ध (लोकः) स्वर्गलोक है (महः) महः (इति) यह 
चौथी व्याहृति (आदित्यः) सूर्य है (आदित्येन) सूर्य से (बाव) निश्चय करके 
(सब) समस्त (लोकाः) लोक (महीयन्ते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१॥ | 
विशेषार्थ--इस श्रुति में व्याह्ृतियों के द्वारा परज्नह्म नारायण की 
` उपासना प्रतिपादन की गई है-- भूः भुवः स्वः ये तीन मन्वादि धर्मशास्न में 
` भ्रसिद्ध व्याट्टतियां हैं । क्यों कि लिखा हे-- 
... पैंदअयान्निरदुह॒द्भूछ वेः स्वरितीति च । (मचु० अ2 २ खो० ७६) 
.- आंकारपूर्िकास्तिस्रो महाव्याहतयोःव्ययाः | . 
त्रिपदा चैत्र सावित्री बिज्ेय ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥८१॥ 
| प्रजापति ने ऋगखेद से ` भूः. व्याहृति को तथा: यजुर्वेद से भुवः 
इति को और सामवेद से स्वः व्याहृति को दुदा.॥७६॥ ओकार पूर्वक 
मु वः स्वः ये तीन व्याहृतियां और त्रिपदा सावित्री ये विकार रहित हैं 
र द फे मुखारविन्द जानने योग्य हैं। [८१॥ भूभु वः स्वः इन व्याह्ृतियों 
हि चौथी महः इस व्याहृति को सबसे पहले महाचमसः ऋषि के 
`. आना था। इन व्याह्ृतियो में महः यह चौथा व्याहृति सबं प्रधान 
व्यापक है इससे महः व्याहृति को परब्रह्म नारायण का स्वरूप 
४ गो चाहिये | महः चौथी व्याहृति भूभुवः स्वः इन तीन व्याह्ृतियों 


डे के अ 
. "माह इन्ट्रादि-सब देवता महः स्वरूप परजह्म नारायण के अङ्ग 
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६६ ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ५ थ्रु०१ 
हं । इस प्रकार अङ्गाङ्गी भाव से भगवान की उपासना करना याहिये। इस 
श्रुति में देवता शब्द को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि देवता मनुष्य से 
अलग नहीं है क्योंकि लिखा है-- 
विद्वांसो हि देवाः । (शतपथत्रा० ३।७:३।१०) 
विद्वानों का नाम देवता है. ॥१०॥ इस कथन का उत्तर यह है-- 
विद्वांसो हि देवाः । (शतप० ३।७।३।१०) 
इस भति का जो यह अर्थ किया गया है कि “विद्वानों का नाम 
देवता है” सो ठीक नहीं है क्यों कि लिखा है-- 
देवान्‌ दवीविंशः प्रागुरुशिजो बह्वितमान्‌ | 
(यजु० अ० ६ मं० ७) 
इस श्रुति के अथं मे दिव्य गुण युक्त यह पशु अरिनषोमादि 
देवताओं के समीप गमन करें जो देवता विद्वान्‌ अग्नि द्वारा हविष्य की 
इच्छा वाले हैं ॥७॥ इस मंत्र पर ही शतपथ की श्रुति है कि-- 
बिद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजों वद्दितमानिति | ` 
(शतप० ३।७।३।१०) / 
देवता विद्वान्‌ हैं इससे उनको उशिज और वहितमान्‌ कहां दै 
॥१०॥ विद्वानों का नाम देवता है इसका यहां कोई प्रसंग नहीं है । देव 
योनि मनुष्य योनि से अलग है इस.विषय में निम्नलिखित प्रमाण देखिये! 
अग्निर्देवता वातो देवता सर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसबी 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता 
बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । (यजु० अ० १४ मं० २०) 
. अग्निदेष, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, 
द्दे, बारह आदित्यदेव, ओञ्चास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, वृद्दस्पतिदेव! 
इन्द्रदेव, वरुणदेच, हैं ॥२०॥ ) 
श्रयो देवा एकादश त्रयस्िश्षाः सुराधसः | 
इहस्पतिपुरोहितो देवस्य सबितुः सवे देवा देवैरवन्तु मा || 


० अ० २० मं०१/। 
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वल्ली १ अनु० ५ श्रु० १ ] गृहाथेदीपिकासहिता ६७ 

श्रष्ठ धन वाले ब्रह्मादिक तीन देव, ग्यारह रुद्रदेव, तेंतीस देव 

पुरोहित बृहस्पति देव प्रभूति सब देव नारायण की आज्ञा में वर्तमान होते 
हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ 

त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राण्यर्नि त्रिशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। 


आक्षन्यृतरास्तृणन्वहिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ 
(यजु० अध्या० ३३ मं० ७) 
तीन हजार तीन सो उन्तालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं 
उन्होने धृत से अग्नि को सांचा और इस आग्नि के लिये कुशा को 
आच्छादन करते हुए होता को होठ कम सं नियुक्त किया ॥५। अथवा 
“त्रीणि शतानि” ३०० तीन सौ “त्रीणि सहस्राणि’ ३००० तीन सहस्र- 
गुणित अर्थात्‌ ६०००० “त्रिंशत्‌ नव च” और उन्तालीस ६०००३६ देवता 
अग्नि की परिचर्या करते हैं | अथवा-- 
च्छ &> च ७ ब 
नवेवाझा्लिवृद्धाः स्थुदेवानां दशकेंगंणेः । 
ते ब्रह्मविष्णुरुद्राणां शक्तीनां वर्णभेदतः ॥ 
इस आगम प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 
३३२३३३३३३३ इतने देवता होते हैं ॥७॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाजिज्ञिरे स्वे दिवि देवा दिविश्रिताः॥ 
(अथव° कां० ११ प्रपा० अनु० १ मं० २४) 
सबके अन्ते में शेष रहने वाले श्रीमन्नारायण भगवान्‌ से ऋग्वेद, 
सामवेद, छन्द, और यजुर्वेद के साथ पुराण तथा दिव लोक में रहने वाले 
दिवि श्रित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ 
मध्याहुतयों ह वा एता देवानां यदनुशासनानि । 
(शतप० अ० ११ प्रपा० ३ त्रा० ८ क० ८) 
शास्त्र देवताओं की मध्यम आहुति हैं ॥5॥ | 
भहा ह देवेम्यो विजिग्ये अथ तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा 
महीयन्त त ऐतन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 


केनोप० खं० ३ श्रुः १) 
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ध्य तैत्तिरीयोपनिषदू ` [ ल्ली १ अनु प र, 
परब्रह्म नारायण ने निश्चित है कि देवताओं में प्रवेश कर देवते 
` के लिये असुरों को विजय किया विजय होने के बाद निश्चय करके ति 
देवताविष्ट परत्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं ने पूजा ३ 
गौरव अथवा अपने में महत्व का अभिमान कर लिया वे इन्द्रादिक देव 
ऐसा समभने लगे कि यह विजय हम सबों का निश्चय करके है और य्‌ 
` प्रभावद्दमसंबों का ही है ॥१॥ क ह २ 30 
` अक्षा देवानां प्रथमः संबभूव | (सुण्डको० मु० १ खं० १ श्रु० | 
| चतुसु ख बरहम इन्द्रादि सब देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ ॥१॥ 
देवा सुरा ह वे. यत्र संयेतिरे | (दान्दोग्यो० अ० १ खं २भ्रु० |) 
देवता और असुर जहां पर निश्चय करके एकत्रित हुए ॥१॥ 
` यान्ति देवब्रता देवान्‌ | (भ० गी० अ० ६ शो० २५ ) 
देबत्रती देवताओं को प्राप् होते हें॥र॥ 
कमातमनां च देवानां सोब्यूजत्माणिनां गरुः । 
LR | (ममु० अ० १ स्हो० २) 
वह प्राणियों के प्रभु कर्मात्मा इन्द्रादि देवगंण को बनाया ॥२२॥ / 
'तिस्न एव देवता इति-नेरुक्ता अग्निः पृथिवीस्थानो बागुवनी 
वान्तरिच्चस्थान; दयो य स्थानस्तासां मह्दाभाग्यादेकैकस्या अपि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति। ` (निरु दैवतकां० अ० ७खं० ५) | 
| यहद तीन देवता हैं अग्नि देवता प्रथिवी स्थान में बायु देवता ओर 
इन्द्र देवता अन्तरिक्ष स्थान में और सूर्य देवता द्युस्थान में इन देवताओं 
` के महाभाग्य होने से एक एक के बहुत से नाम होते हैं ॥५॥ | 
इतीमा देवता अनुक्रान्ताः सक्तभाज्ञो हविर्भाज आग्माजई् 
भूयिष्ठा; | (निरु० देवतकां० आ० ७ खं० १३) है 
यद जो देवता कहे हैं. इनमें कोई सूक्तों को सेवन करते हैं को ं 
पु लहा को काइ ऋचा को और कोई दोनों को सेवन करते हैं ।१३॥ - 
अन त्पझुष्येत, देवतानामचोदनार्थस्य गुणभूतत्वात । | 
१ र i ° प ८ 
८७८७. Vasishtha Tripathi ००।०१ मीम. [२ १ सू | | | 


बल्ली १ अनु० ५ श्रु० १] गृहाथदीपिकासहिता ६६ 
इस सूत्र म दवता शब्द से मनुष्य योनि से अलग ही ३ 
व र लग ही 
जैमिनी महर्षि मानते हैं ॥१४॥ NE 
देवादिवद.प लोके । (शारीरकमीमां० अध्या, २ पा० १ सू० २५) 
इस सूत्र मे वेदव्यास महर्षि ने मनुष्य से अलग देवता को मानकर 
“दुवादिवत्‌ १99 दृष्टान्त ज्ञ र 
दुंबादिवत्‌” यह्‌ दृष्टान्त कहा है ॥२५॥ और व्याकरण भी मनुष्य से भिन्न 
दी देवता मानता हे क्योंकि यह लिखा है-- 


यादे वतायां चापवाच्यः | (दाति) 

| सूर्यस्य खी देवता सूर्या । देवता जाति में उत्पन्न हुई जो सूर्यं की 
खरी है कात्यायनमहर्पि कहते हैं कि वहां पर सूर्य शब्द से आप्‌ प्रत्यय होकर 

खरी अत्ययान्तपद “सूर्या ऐसा पद नहीं बनेगा किन्तु सूर्य शब्द से-- 


पु योगादाख्यायाम्‌ । (पाणि० व्या० अ० ४ पा० १ सू० ४८) 
इस सूत्र से ङीपू प्रत्यय होक़र। | | 
` ` स़यंतिष्यागस्त्यमत्स्यानां यः उपधायाः | | 
(पाणि? व्या० अ० ६ पा० ४ सू० १४६) 
इस सूत्र करके । ` £ FRIIS: 
सयागस्त्ययोश्छे च ड्यां च । (वार्तिक) | 
| इस वातिक के नियम द्वारा य लोप होने से “सूरी” ऐसा खनी 
भत्ययान्त पद बनेगा । इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट साबित होता है कि 
देवता मनुष्य से अलग हें । अव व्याह्ृतियों में लोकों का चिन्तन करने की 
विधि बतायी जाती है भूः . यह. व्याहृति, मानो प्रथिवी लोक है तथा भुवः 
पह व्याहृति अन्तरिक्ष लोक हैं और स्वः यह व्याह्ृति सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है 
पथा महः यह चौथी व्याह्ृति सूर्य है। लोकों के विषय में लिखा है 
शुवनक्ञानं सूये संयमात्‌ । (यीगदश० अध्या? १ पा० ३ सूः २४) 
तस्य ग्रस्तारः सप्षलोकास्तत्रावीचे; प्रभृति मेरुपष्ठ यावदित्येचं 
भूर्लोको मेरुपृष्ठादारम्याध्र बात ग्रहनचत्रताराविचित्रोऽन्तरिच्लोकः 
+ दै ~ माहेन्द्र ७ तां ग्रां रळ 
र परः स्त्रलोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयज्ञोकशचतुर्थः ग्रांजा 
महलोक्खिबिधो, ब्राह्मः, तद्या, जनलो कुर्ता पोलोकः सत्यलोक 


क्ष् | त्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० | श्रुः, 
. ` परब्रह्म नारायण ने निश्चित है कि देवताओं में प्रवेश कर देवताओं 
* के लिये असुरों को विजय किया विजय होने के बाद निश्चय करके तिस 
देवताविष्ट परन्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं ने पूजा | या 
गौरव अथवा अपने में महत्व का अभिमान कर लिया वे इन्द्रादिक देवता 
ऐसा समभने लगे कि यह विजय हम सबों का निश्चय करके हैं. और यह 


` अभाव हम सवों का ही है ॥१॥ 2 वक 
नरा देवानां प्रथम; संबभूव । (मुण्डको० मु० १ खं० १ झु० १) 
- मज ्रह्मा इन्द्रादि सब देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ ॥१॥ 
देवा सुरा ह वे. यत्र संयेतिरे । (छान्दोग्यो० अ० १ खं० २ श्र १) 
देवता ओर असुर जहां पर निश्चय करके एकत्रित हुए ॥ १॥ 
` यान्ति दवत्रता देवान्‌ | (म० गी अ० ६ हो० २५) 
देवत्रती देवताओं को प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
करमात्मनां च देवानां सोब्यूजत्माणिनां पशु । 
हक _ (मनु० अ० १ ३हो० २२) 
बह प्राणियों के प्रभु कर्मात्मा इन्द्रादि देवगण को बनाया ॥२२॥ 
तिन च देवता इति नेरुक्ता अग्नि: प्रथिवीस्थानो बायु 
NT यों च स्थानस्तासां महामाम्यादेकैकस्या अपि 
बहुन नामधेयानि भवन्ति ।` (निरु० दैवतकांः अ० ७ खं ५) 


= देवत A | 


इतीमा देवता अनुक्रान्ताः बक्तभाजो हविर्भाज ऋग्भाजइच 


भूयष्ठा; | (निरु दैवतकां० आ० ७ खं० १३) 

यह जो देवता कहे हें इनमे कोई वेद 
हि सहर i सूक्तों को सेवन करते हैं कोई 
दविष्य को कोई ऋचा को और कोई दोनों को सेवन करते हैं ॥१३॥ 


अर्थेन दे 
थेन त्वपक्रष्येत व्वतानामचोदनार्थस्प गुणभूतत्वात्‌ । 


च | 
CCO. Vasishtha Tripathi (मीः 66, ३६०% सू १४) , 


बल्ली १ अनु० ५ श्रु० १] गूढाथंदीपिकासहिता | ६६ 
इस सूत्र में देवता शब्द से मनुष्य योनि से अलग ही दे 
कट र देव योनि 
जैमिनी महर्षि मानते हें ॥१४॥ | 
देवादिवद.प लोके । (शारीरकमीमां० अध्या० २ पा० १ सू० २५) 
इस सूत्र मे वेदव्यास महर्षि ने मनुष्य से अलग देवता को मानकर 
“देवादिवत्‌? यह दृष्टान्त कहा है ॥२५॥ और व्याकरण भी मनुष्य से भिन्न 
ही देवता मानता हे क्योंकि यह लिखा है-- 


` सूर्याद्द तायां चाप्वाच्यः। (वातिक) 
सूयंस्य स्त्री देवता सूर्या । देवता जाति में उत्पन्न हुई जो सूर्य की 
सी है कात्यायनमहर्षि कहते हैं कि वहां पर सूर्य शब्द से आप्‌ प्रत्यय होकर 
त्री प्रत्ययान्तपद “सूर्या” ऐसा पद नहीं बनेगा किन्तु सूर्य शब्द से-- 


पु योगादाख्यायाम्‌ । . (पाणि व्या० अ० ४ पा० १ सू» ४८) 
इस सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय होकर। | | 
 सय॑तिष्यागरत्यमत्स्यानां यः उपधायाः । | 

(पाणि० व्याश अ० ६ पा० ४ सू० १४६) 
इस सूत्र करके । |... . ` 
सू्यागस्त्ययोइछे च झ्यां च | (वार्तिक) 
इस वार्तिक के नियम द्वारा य लोप होने से “सूरी” ऐसा खी 
मत्ययान्त पद बनेगा । इन पूर्वाक्त प्रमाणों से स्पष्ट साबित होता है कि 
रेवता मनुष्य से अलग हें । अब व्याह्ृतियों में लोकों का चिन्तन करने की 
विधि बतायी जाती है भूः यह. व्याहृृति, मानी प्रथिवी लोक है तथा सुवः 
पह व्याहृति अन्तरिन्ष लोक हैं और स्वः यह व्याहृति सुप्रसिद्ध स्वरोलोक है 
तथा सह: यह चौथी व्याहृति सूर्य है । लोकों के विषय में लिखा है-- 
शुचनज्ञान स्य संयमात्‌ | (योगदरश० अध्या० १ पा० ३ स्‌ः २४) 
` तस्य प्रस्तारः संपशोकास्तत्रावीचेः प्रति मेरुषष्ठ यावदित्येवं 
भूर्खोको मेरुपष्ठादारभ्याध्र वात्‌ ग्रहनचषत्रताराविचित्रोऽन्तरिचलोकः 
सत; प्रः स्त्रलोकः पश्चबिधो माहेन्द्रस्वृतीयसोकरचतुथ! प्रांजा- 


पृत्यो महलोंकखि , तद्यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक 
CC विधो जाः तद्यथा जन Digitized by eGangotri 


७० यु तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली १ अनु० प श्र २ 
इति । ब्राह्मस्रिभूमिको लोकः ग्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्च 
स्वरित्युक्तो दिवि तारा भूवि प्रजाः । (व्यासभाष्य) 
सूये में संयमन करने से भुवन का ज्ञान होता हे ॥२४।। उस भुवन 
का बिस्तार सात लोक हैं । अविचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पवत की 
पीठ तक भूलोक है १, और सुमेरु की पीठ से लेकर धुवपयन्त नक्षत्र तारा 
आदिकों से सुशोभित अन्तरिक्तलोक है २, तथा उसस परे पांच प्रकार के 
स्वर्गलोक है ३, और तृतीय माहेन्द्रलोक है तथा प्रजापति का चौथा 
महलोंक है ४, और तीन प्रकार के ब्रह्मलोक दें--जनलोक ५, तपोलोक ६, 
. और सत्यलोक ७, । 
ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपातालख्यानि 
सप्त | (व्यासभाष्य) | | 
इसके बाद नीचे महातल १, रसातल २, अतल ३, सुतल ४, 
बितल ५, तलातल ६, और पाताल ७, ये सात लोक हें ॥२४॥ सूय से 
निश्चय करके समस्त लोक की प्रजा वृद्धि को प्राप्त होती हे । क्योंकि 
लिखा हे-. 
आदित्याज्जायते वृश्टिव ष्टेरन्नं ततः प्रजा; । 
(मनु० अ० ३ ज्हो० ७६) 
सूर्य से बृष्टि होती है और बृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा 
2 से प्रजा उसन्न होती है ॥७६॥ इस परम्परा से सूर्य के द्वारा ही सब 
लोक वृद्धि को प्राप्त होते हें ॥१॥। 
भूरिति वा अग्नि: भुव इति वायु: । सुवरित्या- 
दित्यः। मह इति चन्द्रमा: । चन्द्रमसा वाव सवोणि 
्योतीषि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः | सुव इति 


सामानि। सुवरिति यजू'षि। मह इति ब्रह्म । बरह्मणा 
वाव सर्वे वेदा त ॥२॥ 

। नमान (भू) भूः (इति) यह व्याहृति (वै) निश्चय करके 
(अग्नि) अगिन है (कः सेव इति) अह आहसत (बरायु) आयु हे (सुव) 


वल्ली १ अनु० ५ भु० २] 'गूढाथेदीपिकास हिता छ 
स्वः (इति) यह व्याहृति (आदित्यः) सूर्य है (मह;) मह; (इंति)-यह व्याहृति 
(क्रमाः) चन्द्रमा है क्योंकि (चन्द्रमसा) चन्द्रमा से (वाब) निश्चय करके 
(सर्वाणि) समस्त (ज्योतीषि) तारागण आदि ज्योत्ियां (महीयन्ते) बृद्धि 
को प्राप्त होते हैं (भूः) भूः (इति) यह व्याहृति (वे) निश्चय करके (ऋचः) 
ऋेद है (भुवः) भुवः (इति) यह व्याह्ृति, (सामानि) सामवेद हे (सुवः) 
स्वः (इति) यह व्याहृति (यजू पि) यजुर्वेद है (महः) महः (इति) यह 


'व्याद्ृत्ति (ब्रह्म) व्यापक परब्रह्म हे (नर्मणा) परज्ह्म नारायण से (वाब) 


निश्चय करके (सर्वे) समस्त (वेदाः) वेद (महोयन्त) महिमान्वित होते हैं 
या वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 

विशेषार्थ-इस श्रुति में ज्योतियों में और वेदों में व्याहतियों के | 
हारा परब्रह्म नारायण की उपासना प्रतिपादन किया गया है कि--भूः-यह्‌ 
व्याह्वति निश्‍चय करके अग्नि है और भुवः यह व्याहृति वायु है तथा स्वः 
है व्याह्मति आदित्य है । आदित्य के विषय में लिखा है 


` धाता मित्रोज्यंमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च | 
भगो विवस्वान्‌ पूपा च सविता दशमस्तथा ॥ 
(महाभारत आदिप० १ अध्या० ६५ श्वो० १५) 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्पते ॥१६॥ 
पाता १, मित्र २, अर्यमा ३, शक्र ४, वरुण ५, अंश ६, भग ७, 
बिवस्वान्‌ ८, पूपा ६, और दरवा सविता १० , ॥१५॥ ग्यारहवां त्व ११, 


बारहूवां विष्णु १२, य बारह आदित्य कहे जाते हैं ॥१६॥ और महः 
पेह चौथो व्याह्ृति चन्द्रमा है क्यों कि चन्द्रमा से ही सब तारा गण 


चीता वृद्धि को प्राप्त होती हैं या महिमावाली होती हैं। भूः यह व्याहृति 
भय करके ऋःवेद हे । ऋगवेद के विषय में लिखा है-- 
तेपामृप्यतरार्थवशेन पादव्यवस्था ! 
(पूर्बमीमां० अ० २ पा० १ सू» ३५) 
जिसमें अर्थ बश से पाद की व्यवस्था होती है उसी को ऋग्वेद 
शी 


_ एकविशतिशञाखायाइरेदपरिकीविंक0०4सोदोपछिक 


५२ ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली १ अनु० ५ श्रुः २ 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः | 
(मुक्तिको० अ० १ श्रु० १२) 
एकविंशतिभेदेन ऋग्वेद कृतंवान्‌ पुरा । 
(कूमपु० अ० ४६ सोऽ ५१) 
एकविशतिधा बहवृच्यः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहिक १) 
इक्कीस शाखा ऋग्वेद के हैं ॥१॥ भुवः यह व्याहृति सामवेद हे । 
सामवेद के विषय में लिखा है-- ; 
गीतिषु सामाख्या | (पूर्वेमीमां० अ० २ पा० १ सू० ३६) 
गान में सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
साम्नः सहस्रशाखा? स्युः । (सीतोपनि०) 
सहस्रसंख्या जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | _ 
(सुक्तिको० अ० १ 4० १३) 
सामवेदं सहस्र ण शाखानां च विभेदतः । 
(कूम पु० अ० ४६ २छो० ५१) 
सहस्रवत्मा सामपद्‌ः । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि० १) 
एक हजार शाखा सामवेद के हैं ॥१॥ और स्वः यह व्याहृति 
यजुवद ह्‌ । यजुबंद के विपय मं लिखा हे-- 
शेषे यजुः शब्दः । (पूंमीमां० अ० २ पा० १ सू० ३७) 
ऋगादि सं शाप मं यजुवेंद कहा जाता है ॥३७॥ | 
शत च नव शाखासु यजुपामेव जन्मनाम्‌ ॥ (सीतोपनि०) ` 
नवाधिकशतं शाखा यज्ुपो मारुतात्मज ॥ 

(सुक्तिको० अ० १ श्रु० १२) 
है महावीर यजुर्वेद के एक सौ नव शाखा हें ।।१२।। महर्षिपतञ्जलि 
के समय भें 

ला! । (महाभाष्य० अ० १ पा० १ आहि० १) 
८०0 ७4.३ लाख पूजुबेद के पापत होते थे) ९४४०० 


वल्ली १ अनु० ५ शु० २] गृढार्थदीपिकासहिता ७३ 
शुक्लं कृष्णमिति द था यजुश्च समुदाहतम्‌ । 
सं वाजसनेयं तु कृष्णं स्याच्चैत्तिरीय 
शुक वाजसनेय तु कृष्ण स्यारैरिरीयकग्‌ । (असा 
यजुवद शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का कहा गया है उनमें 
बाजसनेय शुक्लयजुर्वेद है ओर तैत्तिरीय कृष्ण यजुवेद्‌ हे । 
यजुषे दमदाकर्पतरोरेकोत्तरंशतम्‌ । 
'शाखास्तत्र शिखाकारा दश पञ्चाथ शुक्लगाः । (ब॒हून्नारदीय०) 
यजुर्वेद महा कल्पतरु के एक सौ एक शाखा हैं उंसमें शुक्ल यजुर्वेद 
के पन्द्रह शाखा है । और महः यह चौथी व्याहृति परतर है क्योंकि परजह्म 
नारायण से ही समस्त चारो वेद बृद्धि को प्राप्त होते हैं या महिमान्वित 
होते हैं| वेद के विषय में लिखा है-- ८ 
चत्वारो वेदाः । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि? १) [ | 
ऋग , यजुः, साम, और अथव ये चार वेद हैं ॥१॥ 
मत्रन्राहणयोवेंदनाम धेयम्‌ | (आपस्तम्बश्ोतसू० २४।१।३१) 
मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का नाम वेद है ॥३१॥ इस श्रुति में वेद 
शब्द को देख कर कुछ लोग यह कहते हैं कि केवल मंत्र को ही वेद कहते 
हैं। जाण वेद की व्याख्या है वेद नहीं दै । इस विषय में मेरा कहना यह 
है कि सब महदपि लोग ब्राह्मण ग्रन्थ को वेद मानते हैं निम्नलिखित प्रमाणों 
के सजजन लोग अवलोकन करें । महर्षि बौधायन ने कहा है-- 
मंत्र ब्रेझ्लिणमित्याहु; । (बौधायन ग्रह्मसूत्न २३२) 
मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को वेद कहते हैं ॥२॥ तथा कौशिक 
महर्षि ने कहा है | | 
आम्नायः पुनर्मन्त्राथ ब्राह्मणानि च । (कौशिक सूर १३) 
जैमिनी च्छ 
“र मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते दैं॥३॥ और महर्षि जमिनी ने 
प तञ्चोदकेपु मंत्राख्या । (पूवमीमां अ० २ पा० १ सू० ३२) 
शेषे ब्राह्मणशब्दः | (पृ्वमी० २१३३) र 
चोदना लक्षण श्रुति ही का नाम मंत्र है ॥३२॥ मंत्र से जो रोष 
है चह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ॥३३॥ इस प्रकार महिं जेमिनी ने - 
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है 
>, 


७४ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली १ अनु० ९ क्रु २ 
मत्र ब्राह्मणात्मक समस्त वेद का लक्षण कहकर वेद के एक देश को: 
हे नः ; द्श को कदा | 

तेपामृस्यत्रा्वशेन पादव्यवस्था | (पूवमी० अ० २ पा० १सू० ३५) | 
गीतिषु सामाख्या | (पूभमी० २१३६) 
शप यज्ञः शब्द! | (पूवमी० २।१।३७) 
निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमविशेपात्‌ । (पूर्व ३ 
जहां पर अर्थवश से पाद की प ति पनमो०२। रि 
॥२५॥ गीति में सामवेद ऐसी स्था हो उसे ऋग्वेद कहते || 
यी " सामवेद ऐसी आख्या होती है॥३६॥ कहे हे से शेप |. 
ळा से कहा जाता हे. २७॥ और धम विशेष होने से निगद या चतुथ | 
बे के कहा जाता हे ॥र८॥ यदि आंचार्य ब्राह्मण को वेद नहीं मानते तव 
मंत्र लक्षण न बव "भाद ही ऋग्वेदादि का लक्षण कहते । पर यह तो 
0004 रण, लक्षण कहते हैं। इससे जैमिनि महर्षि मंत्र और 
दाती र का वेद मानते ह | ओर महर्षि कणाद ने कहा हे कि-- 
ना दृष्टय़रयोजनानां इृष्टाभावे प्रयोगोःभ्युद्याय । 
र | 
(वेशेषिक अध्या० १०आहि० २सू०८) / 


हुए र्‌ 0 श ॥५ 


किक फल के लिये माननीय है ॥८॥ दृष्ट 
शाण भाग में है और इस सूत्र का 
इससे साजित होता हैँ कि 

मानते हैं | और गौतम महि ने कहा है कि 


 फामाण्यमतव्यावातपुररतदोपेभ्यः । 


: (न्यायचा | | 
उस वद्‌ का ममाण नहीं हो 3 २ आहि० १ सू० १७) 


विरोध थो ३ [ तथा पूर्बा पर १ 
र दो बार कहना इत्यादि दोप हैं। क र | 
पुत्रकामः पुत्रेष्य्या यजेत्‌ ) ° । |, 


जिसे पुष्टि | 
करने से भी Sana > यज्ञ करे | परन्तु कहीं पुत्रेष्टि | i 
न ट च वाक्य का मादी तो । || | 
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वल्ली १ अनु० ९श्रु.२] गृढाथदीपिकासहिता 
उप 


अग्निदोत्र जुद्ठुयात्‌ स्वर्गकामः । (ब्राह्म) 
स्वगं की इच्छा वाला अरिनहोत्र करे । ) 
शि क ०१ कर। ऐसा जो वेद सं 
वाक्य हे उसकी सत्यता म केसे विश्वास हो | यहां रा 
| तदआमाण्यम्‌ | (न्याय २१ ७) 
इस सूत्र में तत्‌ पद से वेद का ही परामर्श है वे 
९ | इस 
ग्रप्रमाणता की आशंका करके | RE 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ | (जहम) 
इस त्राह्मण वाक्य दिखलाते 
300 वतीन का अग्रमाण दि हैं ॥ए७॥ यदि राह्मण 
(क नत हात तो वेद के अप्रमाण दिखलाने के समय ब्राह्मण का 
अप्रमाण केसे 'दिखलाते । इससे सिद्ध होता है कि गौतम महर्पि मंत्र और 
भाण दोनों को वेद मानते हैं | और महर्षि कपिल ने कहा है कि-- 
मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशनाच्छू तितश्चेति | 
(सांख्य० अध्या ५ सू० १) 
भंगलाचरण करना चाहिये शिष्टाचार होने से तथा फल दर्शन 
रार | 
समाप्रिकामो मङ्गलमाचरेत्‌ | (ह्मः) 
इस वेद प्रमाण से भी ॥१॥ 
ग (सांख्य० श्रध्या० ५ सू० १ म) “श्र तितः” इस पद्‌ से | 
समाप्तिकामः” इस ब्राह्मण वाक्य को ग्रहण करते हे । 
भ्‌ तिरपि अ्रधानकार्यत्वस्य | (सांख्य० अ० ५ सू० १२) 
उपनिषद्‌ भी प्रधान को ही संसार का उपादान कारण कहता है 
र (२॥ इस सूत्र सं श्रुति से उपनिषद्‌ का भी ग्रहण होता है । इससे साबित 
- कपिल महर्षि मंत्र आर ब्राह्मण दोनों को वेद मानते ह | और 
जा पैदव्यास ने उपनिषदों को वेद मान करके ही अघोलिखित सूत्रों 
“पण किया है। वे सूत्र ये हैं-- | | 
तेस्तु शब्द मूजत्वात | (शारीरकमीमां० अ० २ पा० १ सू० २७) 
> कह ८00. Va 
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- ७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वज्ली १ अनुः ५ श्रुः २ 
परात्त, तच्छू त; | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ४०) 
मेदभूते बॅलचषण्याच | (शा> मी० अ० २ पा० ४ सू० १६) 
सचकरच हि भ तेराचचते च तद्विदः । 

| | (शा० मी० अ० ३ पा० २ सून ६) 
तदभावो नाडीषु तच्छू तेरात्मनि च । (शा० मो० ३।२।७) 
भूतेषु तच्छ तेः। (शा० मी० अ० ४ पा० २ सू० ५) 
XR चर, 
बधतनव ततस्तच्छू तेः | (शा० मी० अ० ४ पा० ३ सूट ५) 
यहां पर उपनिषद्‌ जो ब्राह्मणों का भाग है उसको श्रुति मान कर 
इन सूत्रों को व्यास जी ने बनाया है । इससे सिद्ध होता है कि महापे 
वेदव्यास मंत्र और ब्राह्मण दोनों को बेद मानते हैं। औ न 
यक 'बेद मानते हैं। और मनु भगवान ने 
उताश्चान्याशच सेवेत दीक्षा बिप्नो वने वसन्‌ । 
.__ विविधाइचोपनिपदोरात्मसंसिद्धये श्र तीः । 
तः आ नाह बन म निवास करता हुआ आत्मज्ञान सिद्धि के | 
भतियों को विच पथा अन्य नियमों को और अनेक उपनिषदों की. 
"कर ॥२६॥ इस लोक में “औपनिषदीः श्रती!” ऐसा पद | 
रे रे सिट हेताहे कस मंत्र चोर आ दोनों को के. 
मानते हैं | और पाणिनि महर्षि ने भी कहा है कि Sa 
चतुथ्यंथे बहुजं छन्दसि । (द. | 
ह शाची । (पा० व्या अ० २ पा० ३ सू ६२) | 
0 र च ४ न्ड इस पद. से मंत्र कि | 
महण होता है । और कात्यायन महर्षि ने साक हा पा 
पष्ख्यर्थ चतुर्थीति य सत 
ति वाच्यम्‌ । (वातिक) 


मंत्र तथा क क ES सूत्र से छन्दसि’ पद आता है जिससे 
गन तया माझ हल भोनों का पर शोता है। च एस पाता है नि | 
पतञ्जलि महष ने ड्या ह कि... इसका उदाद । 
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य़ा खर्वेण. पिति तस्ये खर्वो तिस्रो रात्रीरिति 
इति प्राप्ते | ५ मर ह त. न कक 2 
शघडास धत्ते 
प्ारण्ये तस्ये स्तेनो या ल ज ९ 
` तस्यै दुइचर्मा या दतो धावते उसन कफ 
ही ऽचः द्र भावत तस्य श्यावदन्‌ या नखानि निदृन्तते 
` तस्ये इनखी या पोन पिरति तस्या उन्मादको जायते | 
- (महाभाष्य अ० २ पा० ३ आह्ि०) 
जो स्री तीन रात्रि रजस्वला समय में छोटे पात्र से जल पीती है 
सका i _ ~ 
उ छोटा यानी नांटा लड़का होता है । जो मल वाला बस्न धारण करती 
है उसका लड़का अभिशस्त होता है। और जो जंगल में रजस्वला हो 
जती है उसका चोर लड़का होता हे । जो रजस्वला स्नान करती है उसका 
जल में जीव मारने वाला लड़का उत्पन्न होता हे । जो देह में तेल अबटन 
ही हे सण दुश्चम वाला लड़का होता हे । जो रजस्वला समय में | 
दत को धोती हे उसका काला दांत वाला लड़का उत्पन्न होता है। जो | 
नो को काटती है उसका कुनखी लड़का होता है और जो रजस्वला समय 
म पत्ता से पानी आदिक, पिती है उसका पागल लड़का उत्पन्न होता है । ये 
सब वाक्य प्रायः ब्राह्मण भाग के हैं । इससे यह साबित होता है कि महर्षि 
पाणिनि तथा कात्यायन और श्री पतञ्जलि मंत्र और त्राह्मण दोनों को वेद 
माते हैं। और जैसे श्री पतञ्जलि महर्षि ने महाभाष्य के आदि में-- । 
अथ शब्दानुशासनम्‌ । (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि? १) 
ऐसा कहकर स्वयं व्याख्यान किया है कि - 
अथत्यय शब्दोऽधिकारार्थः | (महाभाष्य अ० १ पा? १ आहि? १) 
अथ यह झान्द प्रारम्भ का वाचक हैं यानी अधिकाराथक है ॥१॥ 
| आदि तो भी सब वादी लोग महाभाष्य के व्याख्यान को महाभाष्य मानते 
है। बैसे ही वेद का भी व्याख्यान वेद ही है ॥२॥ 


भूरिति वे प्राण; | सुव इत्यपानः । सुवरिति 
व्यान: | मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा- 
भहीयन्ते । ता वा एताश्चतलश्चतुधों | चतल 
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| बजी १ अनु ५ शु: ३] गृढार्थदीपिकासहिता ७७ 


| 
१ 
| 


छ्द तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु ६ श्रु०३ । 
श्चतलो व्याह्ृतयः। ता यो वेद | स वेद बह्म | 
सर्वे5स्मै देवा बलिमावहन्ति ॥३॥ | | 


॥ इति पश्चमोञ्नुवाकः ॥ | 


अन्वया = (भूः) भूः (इति) यह व्याहृति (वै) निश्चय करके | 

(प्राणः) प्राण हे (भुवः) भुवः (इति) यह व्याहृति (अपानः) अपान है (सुवः) | 

स्वः (इति) यह व्याहृति (व्यानः) व्यान है (महः) महः (इति) यह 
महा व्याहृत (अन्नम्‌ ) अन्न है (अन्नेन) अन्न से (वाव) निश्चय करके 

(सर्वे) समस्त (प्राणाः) प्राण (महीयन्ते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं (वे) निश्चय | 

करके (ताः) बे (एताः) ये (चतस्नः) चारों (व्याहृतयः) व्याह्ृतियां (चतस्रः) | 

चार (चतस्रः) चार (चतुर्धा) चार प्रकार के यानी सब सोलह प्रकार के हैं | 

(यः) जो उपासक (ताः) उन सब व्याह्ृतियो को (बेद) यथार्थ जानता है | 

(सः) वह पुरुष (बम) परब्रह्म नारायण को जानता है (अस्मै) इस भगवदु- | | 

पासक के लिये (सर्वे) समस्त इन्द्रादिक (देवाः) देवता (बलिम्‌) भेंट को | 
Ce ओर से समपंण करते हैं ॥३॥ | 
“इस श्रुति में चारों व्याहृतियों को चार चार प्रकार से | 

_ अयुक्त करके उपासना करन वालों फे लिये फल बताया. गया हे। भूः यह | 
व्याहृति प्राण हे और सुवः यह व्याहृति अपान है तथा स्वः यह व्याहृति | 


व्यान है | प्राणादि के विषय मं लिखा है-- | 
ह र पायूपस्थऽपानं चक्षु; श्रोत्रे युखनासिकाभ्यां ग्राणः स्वयं | | 
मा । (प्रश्नोप० प्रश्‍न० ३ श्र ५) | 
हे ह और मृत्रद्वार में अपान रहता है और अपने आप प्राण | 
सुख तथा नांक से £ नेत्र पोत्र में है 
म ८2 ता हआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित रहता है ॥४॥ | 

करत नाडीनां तासां शतं शतभेकेकस्यां द्वासप्ततिः | 
प्रतिशखानाडीसहस्राशि भवन्ति | तासु व्यानश्चरति | | 
| च (प्रश्नोप० प्रश्‍न० ३ श्रु० १) | 
इस हृदय मे एक से भूलभूत प्रधान नाड्या हैं । उनमें से प्रत्येक |. 


नाडी की एक पक सौ शाखा नाडिया | 
[खा नाड्यां > बहत्तर | 
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वल्ली १ अनु० ५ श्रु० ३] गूहाथदीपिकार्सा ` ७६ 
बहत्तर हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैँ । इस प्रकार इस शरीर में सब मिला 
कर बहत्तर करोड़ नाड्या है. । इन वहत्तर करोड़ नाड़ियों में व्यान वायु 
बिचरता हैं |॥६॥॥ आर सह यह चोथी महाव्याहतति अन्न है क्‍योंकि अन्न 
से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं । अन्न के विषय में लिखा है-- 


अनादूभूतान जायन्त | जातान्यन्नेन वधन्ते | अद्यतंशच च 


भूतान। दस्मादन्न तदुच्यत इति । (तेत्तिरीयोप० वल्ली २ अनुवा० २) 
अन्न सं ही सब प्राणी उत्पन्न होते हें उत्पन्न होकर अन्न से ही 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह अन्न 
प्राणियों को खाता हे । इसी से वह अन्न कहा जाता है ॥२॥ 
पचाम्यन्नं चतुर्विधमू | (4० गी० अ० १५ श्लो० १४) 
भक्ष्य १, भोज्य २, चोप्य ३, ओर लेह्य ४, इस चार प्रकार फे 
अन्न को में पकाता हूँ ॥१४॥ भूः, भुवः और स्वः यह तीन व्याह्ृति हैं कहीं 
तो “स्व” ऐसा व्याहृति का आकार होता है और कहीं “सुब ऐसा 
आकार होता हे । अथ का भेद नहीं क्योंकि वेद के प्रातिशाख्य नामक ग्रन्थ 
मे स्व के स्थान में सुवः ओर स्वर्ग के स्थान में सुबर्ग ऐसा शब्द प्रयोग 
दातो हूँ | इन तीन व्याह्ृत्तियों के विषय म लिखा हे 
अजापतिलोंकानम्यतपत्तेपां तप्यमानानां रसान्मावृहदरिन 


श्थव्या पायुमन्तारक्षादादेत्य [दबः | 
| (छान्दोग्योप० अध्या ४ खं० १७ श्रु० १) 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्पमाचाना रसान्या- 


छदनेऋचो वायोर्यजंवि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ सं एतां त्रयी 
पदयामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्प्राइहदूभूरित्युर्म्यो चचवरिति 


पशुभ्यः स्मिति सामभ्प्रः ॥३॥ 
प्रजापति ने लोकों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया उन तप 
जाते हुए लोकों से उसने रसों को निकाला प्रथिवी से अग्नि को 
पथा अन्तरिक्ष से वायु को आर दिव लाक से आदित्य को निकाला ॥१॥ 


मेजापति ने इन अग्नि वायु आदित्य तीन देवताओं का लच्य करक 
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८० तैत्तिरीयीपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ श्रुः १ 
तप किया उन तप किये जाते हुए देवताओं से उसने रसों को निकाला 
अग्नि से ऋग्वेद को तथा वायु से यजुर्वेद को और आदित्य से सामवेद को 
ग्रहण किया ॥२॥ फिर प्रजापति ने इस ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप 
न्नयी विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस तप की जाती हुई त्रयी विद्या से 
उसने रसों को निकाला ऋगवेद की श्रुतियों से भूः तथा यजुर्वेद को श्रुतियों 
से भुवः और सामवेद की श्रुतियों से स्वः इन रसों को ग्रहण किया ॥३॥ 
ओर माहाचमस्य ऋषि ने “महः” को पहले पहल जाना इन भूः, भुवः, स्वः, 
महः, चार व्याद्वतियो से चतुष्पाद परब्रह्म नारायण की उपासना करे । पूर्वोक्त 
चार व्याहृतियों के फिर चार चार भेद होने से कुल सोलह हें । अर्थात्‌ 
भूः का प्रथिवी, अग्नि, ऋग्वेद, और प्राण ये चार भेद हें । तथा भुवः का 
अन्तरिक्ष, वायु, सामवेद, और अपान ये चार भेद हैं । तथा स्वः का स्वग, 
आदित्य, यजुर्वेद, और व्यान, ये चार भेद हैं। तथा महः का आदित्य, 
चन्द्रमो, ब्रह्म, ओर अन्न ये चार भेद हैं | इन सोलहों को यथार्थ रूप सं 
समझ कर जो उपासक सोलह कला बाला पर पुरुप की उपासना करता है 
तो उसे परमेश्वर का प्यारा समझ कर समस्त इन्द्रादिक देवता लोग 
भगवदुपासक के लिये सब ओर से भेंट समर्पण करते हैं । इस श्रुति मे 
वेदन का अथ उपासना है क्यों कि लिखा है-- 
वेदनसुपासन स्यात्तद्विपये श्रवणात्‌ । (बोधायनबृ०) 


उपासना के विषय में श्रवण होने से बेदन का अर्थ उपासना ही 
समझना चाहिये । 


उपासन स्याद्भ्‌ वाचुस्मृतिदरशनासिर्वचनाच्च । (बोधायनब०) 
' दशन और निवंचन होने से धुवानुस्सृति को उपासना कहते हैं । 
यहां शीक्षाबल्ली का पांचवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥३॥ 


__ ॥ अथ पष्ठोऽ्नुवाङ्गः ॥ 

-स य एषोउन्तह दय आकाशः | तस्मिन्नयं 
: पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरएमयः । अन्तरेण 
तालुके | य एष स्तन युम, योनिः । 


वल्ली ( अनु० ६ शु० १] गूढाथदीपिकासहिता १ 
यत्रासो केशान्तो विवर्तते। व्यपोह्य शीर्षकपाले | 
भूरित्यग्नी प्रतितिष्ठति | भुव इति वायो । सुवरित्या- 
दित्ये । मह इति ब्रह्मणि ॥१॥ 


अन्वयाथे--(अन्तद् दये) हृदय के भीतर (आकाशः) आकाश है 
(तस्मिन्‌) उस दहराकाश म (यः) जो (एपः) यह (पुरुपः) परन्रह्म नारायण 
हैं (सः) वह नारायण (मनोमयः) मनोमय हैं (अयम्‌) यह परत्रह्म 
नारायण (असतः) सरणधम रहित (हिरण्मयः) हिरण्मयाकार हें (यः) जो 
(एषः) यह (तालुके) दोनों तालुओं के (अन्तरेण) बीच में (स्तनः) स्तन फे 
(इब) समान (अत्रलम्बते) लटक रहा है (यत्र) जहां (असौ) बह (केशान्तः) 
केशों का मूल स्थान ब्रह्मरन्ध्र (चिवतते) विभाग करके रहता है (शीपंकपाल) 
मस्तक के दोनों कपालों को (व्यपोह्य) चीर करके निकली हुई जो सुषुम्ना 
नाड़ी है (सा) वह (इन्द्रयोनिः) परमात्मा की प्राप्ति का द्वार हैं अन्तकाल मे 
भगवान की उपासना करने बाला (भूः) भूः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप 
(अग्नौ) अग्नि म॑ (प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठित होता है तदनन्तर (भुवः) भुवः 
(इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (वायौ) वायु में स्थित होता है तदनन्तर 
(पुषः) स्वः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (आदित्ये) आदित्य में स्थित 
होता है उसके बाद (महः) महः (इति) इस व्याहृति के अर्थ रूप (बरह्मणि) 
परन्ह्म म प्रतिष्ठित हो जाता है ॥१॥ 

विशेषार्थ-पांचवें अनुवाक में जिस परद्रह्म नारायण की उपासना को 
प्रतिपादन किया गया है बह सर्वान्तयांमी पुरुष कहां है । और परमेश्वर की 
उपासना करने बाला किस मार्ग से परब्रह्म नारायण को प्राप्त करता ६ । 
शी वात को इस श्रुति में बतलाया गया है कि हृदय कजा 


६। हृदय का लक्षण लिखा है कि 
पद्मफ्रोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोसुखम्‌ | 
अथो निष्ठ्या वितस्त्यान्त नाभ्यामुपरि तिष्ठत । 


हृदयं तदिजानीयाद्विळ्वस्यायतनं महत्‌ ॥ 
सेत्तिरीयारण्य० प्रपाठक० १० अनुवा? ११ शु० ८ 
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खेत कमल के आकार वाला तथा ऊ चे नाल और नीचे सुख बाला 
तथा सत्र विश्व के प्राणों का वड़ा आश्रय अनेकों नाड्या के छिद्र वाला 
जो मांस का पिण्ड नाभि से ऊपर एक बीता के भितर नीचे रहता है उसी 
को हृदय जानना चाहिये ॥ उस हृदय के दहराकाश में मरण धमरहित 
अविनाशी मनोमय दिरएमयाकार वह परन्रह्मनारायण हैं क्योंकि लिखा है-- 
अङ्गुष्ठमात्र; पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
(कठोप० अ० २ ब० ३ श्रु १७) (श्वेताश्ब० आ० ३ श्रुः १३) 
सत्रका -अन्तयामी अंगूठे के समान परिमाण वाला परम पुरुप | 
नारायण सदेव सभी मनुष्यों के हृदय मे भलीभांति प्रविष्ट है ॥१७।१३॥ 
आत्मान्तह दये । (छान्‍्दो० उ० अ० ३ खं० १४ श्रुः ४) 
परमात्मा हृदय कें भीतर रहता है ॥४॥ 
ईइ्रः सर्वभूतानां हृदे शेञ्जुन तिष्ठति । | 
(भग० गी० आ० १८ स्हो० ६१) | 
हे अजुन सर्वेश्वर नारायण सभी प्राणियों के हृदय देश म॑. 
स्थित हैं ॥६१॥ | 
मनोमय! प्राणशरीरो भारूपः | (छा० उ० अ० ३ खं० १४ भरु) 
बह परमात्मा मनोमय तथा प्राण शरीरवाला प्रकाश स्वरूप है ॥९॥ 
एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः । 
| (छा उ० अ० = खं० १ श्रु० ५) 
ह परमात्मा पाप से शुन्य तथा जरा हीन और मरणरहित है॥॥॥ 
हरएसय; पुरुषो दश्यते | हिरण्यःमश्र हिरण्यकेश आप्रणखा' 
त्स णब सुवर्ण; । (छा० उ० अ० १ खं० ६ श्र्‌ ० ६) 
र हिरएमय पुरुप दिखायी देता है उसकी दाढ़ी सुवण की है तया. 
केश भी सुवण के हैं और नख से लेका चोटी तक सचही हिरण्मय है ॥ ' 
अब बह पर यह्‌ प्रश्न होता हे कि “पुरुष”? शब्द का अथ परज 
नारायण है इसमे क्या प्रमाण है । इसका उत्तर यह लिखा है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुपः । 


ऋ० वेर अष्ट ऽ | 
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वल्ली १ अनु: ६ श्र १:] गूढाथंदीपिकासहिता [Ec 
(यजुर्वे अध्या० ३१ मं० १) (सामवे० पूर्वार्चिक प्रपाठक ६ 
सूक्त १३ सं० ३) 
हजारों शिर बाला पुरुष परत्रह्म नारायण हैं ॥१॥१॥३॥ 
सहस्तवाहुः पुरुष; । (अथवं० काण्ड० १६ अनुवा० १ सूक्त० ६ मं० १) 
हजारों भुजा वाला परम पुरुष नारायण है ॥१॥ 
पुरुपान्न परं किञ्चित्‌ । (कठोप० अ० १ ब० ३ श्रु० ११) 
परत्रह्म नारयण से श्रेष्ठ कोई नहीं है ॥११॥ 
अन्नुष्ठमात्र; पुरुपो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
(कठो० अ० २ ब० ४ श्रु० १२) 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ॥१३॥ 
अंगुष्ठ परिमाण अन्तर्यामी परन्र्म नारायण आत्मा के मध्य में 
स्थित है ॥१२॥ अंगुष्ठ परिमाण अन्तर्यामी नारायण धुएं से रहित प्रकारा 
के समान देह मै स्थित है ॥१३॥ 


इमाः पोडशकलाः परुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्त गच्छान्त | 
(प्ररनो० प्ररन० ६ श्रु० ५) 


परत्नह्म नारायण की ओर जाने वाली यह सोलह कला नारायण 
को प्राप्त होकर विलीन हो जाती हें ॥५॥ 
येनाक्षरं पुरुषं वेद | (मुण्ड को० मु० १ खं० २ थु० १३) 
जिससे अविनाशी परन्नह्म नारायण को जानता है ॥१३॥ 


उपासते पुरुपं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदातिवतान्त धीराः ।* 
(मुण्डको० मु ० ३ खं० २ थु० १) 


जो निष्काम बुद्धिमान परत्रह्म नारायण की उपासना करते हैं वे 
निश्चय जन्म को लांघ जाते हैं ॥१॥ 


द्र रुपो दश्यते | ॥ 
य एपोज्न्तरज्षिणि पु आ० ३० ३० १ प्रपा० १ खे० ७ भु० ५) 


जो यह नेत्र के भीतर परब्रह्म नारायण देखा जाता है ॥५॥ 


य एप चन्द्रमसि पुरुषो इश्यते | (छा० उ० अ० ४ ख० १२ श्रु० १) 


जो यह चन्द्रमा मै परन्नह्म नारायण देखा जाता ६ ॥१॥ 
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योसावसौ पुरुषः | (द्ृहदा० ३० अध्या ९ ज्ञा० १५ श्रु १) 
जो सूर्यमण्डल में वह परन्रह्म नारायण है ॥१॥ 
वेदाहमेतं पुरुपं महान्तम्‌ । (श्वेता० उ० अ० ३ श्रु० ८) 
तेनेदं पूर्णः पुरुषेण सर्वम्‌ ॥६॥ 
उस महान्‌ परब्रह्म नारायण को में जानता हूँ ॥८ा। उस परब्रह्म 
नारायण से यह समस्त जगत्‌ पूणं है ॥६॥ 
पुरुषों ह वे नारायणोऽकामयत | (नारायणो० श्रुः १) 
निश्चय करके परत्रह्म नारायण ने इच्छा किया ॥१॥ 
` ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषम्‌ | (तेत्तिरीयार० प्रपा० १० अनुवा० १२) 
ऋत सत्य परन्रह्म नारायण को ॥१२॥ 
इमे वे लोका पूरयमेव पुरुषो योऽयं पवते योऽस्यां पुरि शेते 
तस्मात्पुरु११ | (शतपथ० १३।६।२।१) ॒ 
इन लोको में पूर्ण होने से और इस शरीर में शयन करने से यह 
नारायण पुरुष हे ॥१॥ 
अनेन विधिना कृत्वा स्नपनं पुरुषस्य तु । 
द्त्वा पायसमन्नं च शेषं परिसमापयेत्‌ ॥ 
(बोधायनसूत्र विष्ण्वाराधनप्रकरण) 


इस विधि से परब्रह्म नारायण का स्नपन करके और पायसान्न को 
वेदून करके रोष क्रिया को समाप्त करे | 


स्वहृदयस्यावाड्युखस्य मध्ये दीपवत्पुरुषं ध्यायेत्‌ । 
(विष्णुस्सू० अध्या० ६८) 


अवाङमुख अपने हृदय कमल के मध्य में दीप के समान पर 
नारायण का ध्यान करे ॥६८॥ 


he 
पप मे पुरुषो विष्णुव्यक्त्याव्यक्तः सनातनः । (राङ्खस्थ० अध्या» 0) 
है ॥७॥ हि परनहा नारायण निश्चय करके व्यक्ति से अव्यक्त सनात 
पुरुपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विश्व! 
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वल्ली १ अनु० ६ श्रुः १]  गूढार्थेदीपिकासहिता प्प 
सब ऋषिगण आपको-सनातन दिव्य सब देवों का आदि देव 
झजन्मा सर्वव्यापी परत्रह्म नारायण कहते हैं ॥१२॥ 
सनातनस्त्वं पुरुंपो मतो मे । (गी० अ० ११ श्वो० १८) 
स्वमादि देवः पुरुषः पुराणः ॥३८॥ 
आप सनातन परत्रह्म नारायण हैं ऐसा मेरा मत है॥१८॥ आप 
आरिदेव सनातन परत्रह्म नारायण हें ॥३८॥ 
अव्ययः पुरुपः साक्षी । (महाभार० अनुशा० विष्णुसह० 'छो० २) 
अब्यय १, पुरुष २, साक्षी ३, नारायण के नाम दें ॥२॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्मतितेजसम्‌ । 
(महाभा० शान्तिप० भीष्मस्तवरा० ऋो० ४३) 
बड़े अन्धकार से परे अति तेजस्वी परन्रह्म नारायण हैं ॥४३॥ 
युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्य । ( 
(महाभार० शान्तिप० गजेन्द्रमो ० श्हो० ७५) 
युगान्त में रहने वाले सनातन सवे व्यापी उस वासुदेव परज़ह्म 
नारायण के शरण में प्राप्त करता हूं ॥७५॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादनम्‌ | (बाल्मीकिरामा०) 
प्राणायाम. से जनादन परञ्रहा नारायण को चिन्तवन करती हुई । 


प्रुषस्यांशसं भूत॑ त्वां बयं निरणेष्महि | (हरिवंश) 
हम परन्रह्म नारायण के अंश से उत्पन्न आप को निर्णय करते हैं । 
तत्र गत्वा जगन्नाथं वासुदेव इपाकपिस । 
परुपं परुपसूक्त न उपतस्थे समाहितः | (श्रीमद्ठागवत) 
बहां पर जाकर वृपाकपि अखिल ब्रह्माण्ड नायक सव व्यापक 
परश्रह्म नारायण को समाहित होकर पुरुष सूक्त से उपस्थान किये । 

अथवा परुपसक्ते न परुषं नित्यमचयेत्‌ | (अग्निपुराण) 

अथवा पुरुप सूक्त से नित्यप्रति परमर्म नारायन की पूजा करे । 
` सर्व लोकपतिः साचात्परुपः प्रोच्यते हरि | 
तं विना पण्डरीकाकं कोऽत्यः पुरुषशब्दभाक | (नरसिहपुरा०) 
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` अखिल ब्रह्माण्ड नायक परत्रह्म नारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द्‌ से 
कहे जाते हैं उस कमलनयन परब्रह्म नारायण के विना दूसरा कौन पुरुष 
शब्द से-कहा जा सकता है । | 
पुसंज्ञ तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्युरुपो हरिः । 
: शक्रारस्य पकारोज्य व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ 
यद्वा पुरे शरीरेऽस्मिन्नास्ते स पुरुषो हरि! । 
यदि वा पुरुतासीति पुरुषः परोच्यते हरिः ॥ 
_ यदि वा पूर्वमेवासमिद्देति पुरुषं विदुः । 
' यदि वा बहुदानाहईं विष्णुः पुरुष उच्यते ॥ 
पूर्णवात्युरुषो विष्णुः पुराणत्वाच शाङ्गिणः । . 
' पुराणभजनाच्चापि विष्णुः पुरुप ईर्यते ॥ | 
पडा उरुपशग्दोऽयं रत्वा वक्ति जनार्दनम्‌ । (पद्मपुराण) 
उस नाम इस शरीर में सोने से नारायण भगवान्‌ पुरुप है । : 
शकार को पकार पुरुष शब्द में व्यत्यय से प्रयोग किया जाता है । 

_ „ अथवा इस शरीर में नारायण भगवान्‌ रहते हैं इससे पुरुष कहे | 
शाह हैं। या शरीर में निवास करते हैं इससे परत्रह् नारायण पुरुष कहे 
जाते हैं। अथवा इस संसार में पहले से नारायण भगवान्‌ थे इससे महिं 
जागा उनको पुरुष जानते हैं।. या बहुत दान देने से ही विष्णु भगवान्‌ 
पुरुष शब्द से कहे जाते हैं । नारायण भगवान्‌ के पूर्ण होने से विष्णु पुरुष 
कहे जाते हैं। अथवा सबसे पुराने होने से परजद्य नारायण पुरुष कहे जाते. 
हैं। या पुराण के सेवन करने से परब्रह्म नारायण पुरुष कहे जाते है। | 
अथवा यह पुरुष शब्द रूढी से ही परन्रह्म नारायण को. कहता है । 

पुराण पुरुषो यज्ञः पुरुपः पुरुषोत्तम; | 


क वा (अमिभानकोश) 
उरा । पुरुप १, यज्ञ २, पुरुष ३, और पुरुषोत्तम ४ ये परज | 
नारायण के नाम हैं । ये श्रुति स्मृति इतिहास पुराण और कोश प्रमाण हैं | 


कि “पुरुप? शब्द का अर्थ परनन ७: 
>> 4 नारायण लू चाक के इस | 
८00. Vasishtha Tripathi ह नारायण हे १८ छठ झसुवाक | । 


डु 
॥ 
! 
५ 


वल्ली १ अनु० ६ श्रु १] गूढाथंदीपिकास दिता ८७ 
पहले अंश में उपास्य परन्नह्म नारायण के हिरण्मयाकार और हृदय स्थान 
बतलाया गया हे । अब इस अनुवाक के दूसरे अंश मै भगवदुपासक के 
न्न का माग प्रतिपादन किया जाता है कि-मनुष्यो के मुख में तालुओं 
के बीचो बीच जो एक थन के आकार का मांस पिण्ड लटकता है उसके 
आगे केशों का मूल स्थान न्रह्मरंध्र है वहां हृदय देश से निकल कर 
घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपालों को भेद कर गयी हुई जो सुषु 
मना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी हे वही उन इन्द्र नाम से कहे जाने वाले परत्र 
नारायण की प्राप्ति का द्वार है । क्‍यों कि लिखा है-- | 
शतं चेका च हृदयस्य नाब्यस्तासां मूर्थानममिनिःसृतैका । 

तयोध्वमायन्नसतत्वमेति ॥ (कठो० अ० २ व०३ भ्रु० १६) 

हृदय म॑ एक सौ एक प्रधान नाड्या हैं उन नाड़ियों के मध्य मे 
एक सुषुम्ना नाड़ी मस्तक की ओर निकली हुई है उस सुषुम्ना ब्रह्म नाडी के 
द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हुआ परब्रह्म प्राप्ति पूवेक स्व स्वरूप 
आविर्भाव लक्षण अम्ृत-मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ और ब्रहमरभ्र के 
विषय से लिखा है |. 

स एतमेच सीमानं विदार्यतया द्वारा ग्रापद्यत । 


सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ || 
(ऐतरेयोप० अध्या० १ ख० २ य° १२) 


चह परमात्मा मस्तक की सीमा को यानी केशों के विभाग स्थान 
कपाल को विदीर्ण कर उस मार्ग से ही शारीर में प्रवेश किया है विदीणं 
किये जाने के कारण बह द्वार “विद्टति” नाम से. प्रसिद्ध है वद ब्रह्मरन्ध्र . 
रुप द्वार परम आनन्द को देने वाला है॥१२। अब यहां पर यह भरन 
होता है कि--“नद्रयो निः? इस पद में इन्द्र शब्द का अर्थ परजहम नाराज 
केसे होता है | इसका उत्तर यह लिखा है-- | 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 


| 
बद्त्याग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 
. के साइम़ा बहुधा २० अण्ड? सूक्त १६ मं० ४६) 


मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌ ,दीप्तिमान्‌ , यम, वायु; 
, सत्‌, इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण नारायण को कहते दें ॥४६॥ 
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च तत्तिरीयोपमिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ४ श्रु/१ 
न्द्रो मायांमिः पुरुरूप ईयते। | 

2 (ऋ० मण्डल ६ अ० ४ सू ४७ सं० १५) 

_ ~परब्ह्म नारायण अपनी इच्छा से बहुत रूप धारणं करता हैं ॥१-॥ 


इन्द्र सीतां निगृहणातु । (ऋ० मण्डल ३ सू० = मं० ६) 

श्री समाब्रतारधारी नारायण सीता देवी को निश्चय -प्रहण 
करें॥६॥. . . -. - १0 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमेः.स्वराट्‌ । | 
(तेत्तिरोयार्‌० प्रपाठ० १० अनुवा० ११ श्रः १४) 

वही नारायण ब्रह्मा हे बद्दी शिव है वही इन्द्र हे वही अविनाशी 
परन्नक्ष परमात्मा ह ।।१४।| टॅ 
से अद्मा स शिव; सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट । $ 


स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा! ॥ ... 

io: (केवल्यो० खं० १ श्रु० 5). 
` यही नारायण ब्रह्मा हे, वही शिव हैं, वही इन्द्र है, वही अविनाशी. 
परब्रह्म परमात्मा हे और निश्चय करके वही व्यापक विष्णु है, वही प्राण 
वहा काल है वही अग्नि हे तथा बही चन्द्रमा हैं ॥ | 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो इ वे नाम | 


तामदनद्रः सन्तमिन्द्र इत्याचच्ते. परोक्षेण ॥ 
. न (ऐतरेयोप० अध्या० १ खं० ३ श्र १४): 
इस.लिये जा इस. शरीर को देखता है वह परमात्मा “इदन्द्र 
गास बाला ह लोक मे परमेश्‍वर “इदन्द्र” नाम से प्रसिद्ध: है । इस प्रकारः 
2१ 
इंदन्द्र हान पर भी परब्रह्म नारायण की उपासना करने वाले व्यवहार के: 


लिये “इन्द्र” इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं. क्योंकि पूज्यतम होने के कारणः 
उस प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हे भय है ॥१७॥ . 


एप अक्ृप इन्द्र एप प्रजापात । 
(ऐतरेयोप० अध्या० ३ स्वं १ श्र ३) 


के रा है । यह इन्द्र है यहद प्रजापति हैं ॥:॥ इन श्रुतियों 
समाण से “इन्द्र: शब्द का अर्थ राय कट 
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| 


| 
| 
| 
| 


मानी देवता को ही प्राप्त होता 


वल्ली. अनु०-६ श्रु० १ ]' गृढाथदीपिकासहिता ८६ 
श्रीम्नारायण की उपासना करने वाला वह महानुभाव ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से 


., शरीर के बाहर निकल कर भूः इस व्याहृति के अथ रूप आग्नि में प्रति- | 
` (छत होता है इसके वाद भुवः इस व्याह्ृनि के अर्थरूप वायु में स्थित 
होता है तदन्तर स्वः इस. व्याहृति; के अर्थरूप सूये म॑ स्थित होता है इसके . 
बाद मह, इस. व्याहृति के अथरूप ब्रह्म यानी नारायण को प्राप्त करके सदा , 
' केलिये वहां स्थित हो जाता है । भूः का और भुवः का तथा स्वः का क्रम. 


ARIS NCR PI, 


भूरिति चा अग्निः ।, श्रुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः || 


(तत्तिरीयो० व० १ अनुवा० ५ श्रु० २) 
| भूः इस व्याहृति का अग्नि अर्थ है तथा भुवः का वायु अर्थ है. 
` और स्वः का सूर्य अर्थ है ॥२॥ और महः का ब्रह्म अर्थ होता है क्योंकि: 
लिखा है- ` | ८ 


मह इति ब्रह्म । (तं? ३० व० १ अनु० ५ धु? 


महः. का अर्थ परन्नह्म नारायण . होता है. ॥२॥ प्रस्तुत रति में 


` “अग्नि” शब्द कह कर अर्थिरादि मागे का संकेत किया गया है। - क्योंकि 


लिखा है-- : 


अचिरादिना तत्प्रथितेः | ` (शारीरकमी० अ० ४ पा० ३ स? १) 
` "एक अर्चिरादि मार्ग से हीं भगंवद्धक्तों का परंजह्म के पास 


होता है क्योंकि सर्वत्र अर्चिरादि मागं ही की प्रसिद्धि है ॥९॥ 

अथ यद्‌ चैवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति याद च नाचिषमेवामि 
ंमवनत्यचिपोऽहरह् झापूर्यमाणपच्ञमाप्य॑माणपच्षोधान्पदङूङत 
भासांस्तान्‌ - मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस 


चन्द्रमसो 5मानव' : 
ह सो विद्य तं तत्पुरुषो (ह्यान्दोऱयोष० अ० ४ खं० १५. ५० ५) 


स एतान्त्रह्म गमयत्येप देवप्रथो अक्षपथ एतेन प्रतिपद 


इमं मानबमावर्त नावर्तन्ते तावत्ते ॥२॥ 
:. ङस उपोसकं के लिये 


गमन 


। फिर अर्चि अभिमानी देवता से. 
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माना. 


शव कम करें अथवा न कर वह अचि अभि- 


| 


६० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ भ्रु७ १ 
दिवसाभिमानी देवता को और दिवसाभिमानी से शुक्लपक्षाभिमानी देवता 
को तथा शुक्लपक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के छः मासं को प 
होता है। मासों से. संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से 
` चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होताः हैं । वहाँ से अमानत्र 
पुरुष इसे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है । यह देवमागे ब्रह्ममार्ग हैं। इससे जाने 
बाले पुरुष इस मानव मण्डल में नहीं लौटते हैं नहीं लौटते हैं ॥५॥॥६॥ 
ते य एवमेतद्विदुयै चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यसुपासते तेऽचि- | 
रमिसंभवन्त्यचिंपोऽहरह्न आपूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपचाद्यान्पणमासा- 
नुदङ्डादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्या- 
र्तं ताग्वेदय,तान्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति 
तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः । 
(बृह० उ० अ० ६ ब्रा०-२ श्रु० १५) 
वे.जो इस प्रकार इसको जानते हैं तथा जो वन में श्रद्धायुक्त होकर 
सत्य को उपासना करते हैं वे ज्योति के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं 
ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को. दिन कें. 
अभिमानी देवता से शुक्र्लपन्चाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी 
देवता से: जिन छः महीनों मै सूर्य उत्तर की ओर रह कर चलता है उन 
उत्तरायण के छः महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । 
पण्मासाभिमानी देवताओं से देबलोक को देवलोक से आदित्य को और 
आदित्य से विद्युत्‌ संबंन्धी देवताओं को पराप्त होते हैं। उन वेद्युत देवों _ 
के पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोको भें ले जाता है। वे उन 
ब्रह्मलोकों म॑ अनन्त संवत्सर पर्यन्त रहकर भगावान को प्राप्त कर लेतेहैँ। _ 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥१५॥ | 


स एतं देवयानं पन्धानमासाद्यार्निलोकमागच्छति स बायु | 
लक स वरुणलोक स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक 
स जह्मलोकम । (कोपीतकि्राहाणोप० अध्या० १ भर ०३) 

., हे परब्रह्म का उपासक इस देवयान मार्ग पर पहुँचकर पहले अगिन. 


तोक मे आह पिर झा कक रे आप सोका मे आता है. 


| ` वष्ची १ अनु? ६ 3 के | गूढाथदापकासहिता ६१ 
तदनन्तर वरुण लॉक म॑ आता हृ तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रलोक मे आता हे 
इद्रलोक से प्रजापति लोक म आता हे और प्रजापति के लोक से परब्रह्म 

| तोक मे आता हे ॥३॥ 

ह अग्निज्योतिरह;ः शुकः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

` तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

| (गी० अ० ८ श्हो० २४) 

| अग्नि रूप ज्योति दिन शुक्ल पक्त और उत्तरायण के छो महीने 

. नमे गये हुए ब्रह्मवेत्ता जन परब्रह्म नारायण को प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 


| अचिरद सितपचाबुदगयनाब्दौ च मारुताकेन्दून्‌ । 
अपिवद्य तवरूणेन्द्रप्रजापतीनातिवाहिकानाहुः ॥ 
अचि १, दिन २, शुक्लपक्ष ३, उत्तरायण ४, संवत्सर ५, वायु ६, 
सूय ७, चन्द्रमा ८, वेद्यत पुरुष ६, वरुण १०, इन्द्र ११, प्रजापति १२, 
ग्रातिवाहिक १३, यह अभियुक्त संग्रहीत अर्चिरादि मागे है । पूर्वोक्त 
 भुतियो के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने अधो लिखित सूत्रों का निर्माण 
' चिया है। बे सूत्र ये हें 
अचिरादिना तत्म्रथितेः | (शारीरक्रमी० अ० ४ पा० ३ सू० १) 
वायुमब्दादचिशेषविशेपास्थाम्‌ । (8१९) 
ताटितोऽधिवरूणस्सम्त्रन्धात्‌ । (2१३) 
आतिवाहिकास्तल्लिङ्घात्‌ । (४।२।४) 
ष्य तेनेच ततस्तच्छू तेः। (9३५) 
जगदूगुरू भगवद्रामानुजाचाय | 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (शा० मी० अ० ११० २ सू १) 
के श्री भाष्य भें “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की शिक्षावल्ली क छट 
की पहली श्रुति के पूर्व खण्ड का उदधे किये हैं ॥१:| 
[प्नोति स्वाराज्यम | आप्नोति मनसस्पतिम्‌ | 


रक्पतिश्चचुष्पति । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो 
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भवति । आकाशश्रीर ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं सन. 
आनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धमसतम्‌ । इति प्राचीनयोगयो- 


पास्स्च ॥२॥ 
॥ इति पष्ठोऽनुवाकः ॥ 
अन्वयार्थ (स्वाराज्यम्‌ ) स्वाराज्य को (आप्नोति) भगवदुपासक 
प्राप्त कर लेता है (मनसस्पतिम्‌) मन के स्वामी को (आप्नोति) प्राप्त कर 
लेता है (बाक्पतिः) वाणी का स्वामी हो जाता है (चक्तुष्पतिः) नेत्रों का 
स्वामी हो जाता है (शरोत्रपतिः) कानों का स्वामी हो जाता है (विज्ञानपतिः 
बिज्ञान का स्वामी हो जाता है (ततः) उस पहले बताये हुए साधन से 
(एतत्‌ ) यह फल (भवति) होता हे (आकाइशरीरम्‌ ) आकाश शरीर वाला 
(सत्यात्मप्राणारामम्‌ ) सत्यस्वरूप जीवात्मा के और प्राणों के आराम देने 
चाला (सन आनन्दम्‌ ) मन को आनन्द देने वाला (शान्तिसमृद्धम्‌) शान्ति 
) से पूर्ण सम्पन्न (अमृतम्‌) मरण घमं से रहित (ब्रह्म) परत्रह्म नारायण को 
(प्रचीन योग्य) हे प्राचीन योग्य शिष्य (इति) इस प्रकार (उपास्स्व) तू 
उपासना कर ॥२॥ 
बराय बह ्रह्लोक से प्रतिष्ठित पुरुष केसा होता है यह इस 
क सांध सं बतलाया जाता हे कि- भगवान की उपासना करने वाला 
न के स्वाराज्य छ पाकर स्वराट्‌ बन जाता है। और मन आदिक 
' करण को वश मे रखने से मन आदि का स्वामी हो जाता 
है । क्योंकि लिखा है-- “अं 
मनो बुद्धिरहङ्गारर्चि्त चेति चतुष्टयम्‌ | 
ड (वराहोप० अध्या० १ श्रु० ४) | 
' चि, अहंकार, ओर चित्त ये अन्तः चतुष्टय हैं ॥४॥ 
क ता टी ॥ तःकरण चतुष्टय हे 
मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोचयो; । 
बन्धाय ति ९ चर निर्विष 2 | 
"प विषयासक्त गुक्स्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 
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समासक्तं सदा चित्तं जन्तोविंपयगोचरे । 

यद्ये वं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥२॥ 

मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष में कारण मन ही है विषयासक्त मन 
बन्धन के लिये और विषय रहित मन मोक्ष के लिये कहा गया है ॥१॥ 
प्राणियों का चित्त सदा विषय मं अत्यन्त आसक्त रहता है यदि इस प्रकार 
परब्रह्म नारायण मं चित्त अत्यन्त आसक्त हो जाय तो कौन प्राणी 
बन्धन से नहीं छूट जायेगा ॥२। और वाणी आदि समस्त कर्मेन्द्रियों को 
बश मे रखने से वाणी आदि का स्वामी हो जाता है। क्योंकि लिखा है-- 


कमेन्द्रियाणि पञ्चे वाक्पाण्यङ्यादयः क्रमात्‌ | 
(वरा० उ० अ० १ श्रु० ३) 

वाक्‌ » पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मेन्द्रियां हें ॥३॥ और 
रत्र नेत्र आदि ज्ञानन्द्रियों को वश में रखने से कान आंख आदि का 
स्वामी हो जाता है | क्योंकि लिखा है-- 

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्रोत्र खग्तोचनादय; | 

(वरा० ३० आ० १ भु० २) 

श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना, त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं ॥२॥ 
और परजह्म की प्राप्ति होने से विज्ञान का भी स्वामी हो जाता है । उस 
पहले बताये हुए साधन से यह उपयुक्त फल मिलता है। अब उपास्य 
परत्र नारायण का स्वरूप प्रतिपादन करती हुई यह श्रुति उपासना 
का बिधान करती है आकाश शरीर वाला सत्य स्वरूप और प्राणों के 
आराम देने बाला मन को आनन्द देने वाला शान्ति से पूण संपन्न परजहा 
नारायण को हे प्राचीनयोग्य शिष्य इस प्रकार समझ कर तू उपासना कर | 
पररह का आकाश शरीर है | क्‍योंकि लिखा दै 
पस्पाकाशः शरीरम्‌ | (बृह उ० अ० ३ त्रा० ७ 42 १२) (सुवा? खं० ७) 
जिस परत्रह्म नारायण का आकाश शरीर है ॥१२॥७॥ 
विज्ञ त्युः | छां उ० अ० = खं० ७ श्रु? १) 
चह क वि क से रहित है ॥१॥ और ब्रह्म के विषय 
भे लिखा है-- 
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य॒तो वा इमानिभूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। 
यत्मयन्त्यमिसविशन्ति | तढ्िजिज्ञासस्त्र | तद्ब्रह्म ॥ 


(तैत्तिरी० उ० व० ३ अनुबा० १ श्रु १), 


जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं तथा जिस करके जीवित रहते हैं 
और जिससे प्रलय होते हैं तथा जिसके द्वारा मुक्त हो जाते हें उसी को 
विशेष रूप से जानने की इच्छा करो वही ब्रह्म है ॥१॥ 

जन्माद्यस्य यतः । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० २) 

' इसन्नरह्मादिस्तम्बपर्यन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिससे उत्पत्ति 
पालन और संहार आदिक होते हैं बही ब्रह्म है ॥२॥ प्रकृत श्रुति के अन्त में 
दै प्राचीन योग्य तू नारायण की उपासना कर यह आचार्य की सूक्ति 
उपासना के गौरव के लिये है । उपासना के विषय में लिखा है-- 

ओमित्येवास्मानं ध्यायथ | (मुण्डकोप० मु'० २ खं० २ श्रु० ६) 
प्रणब से परमात्मा का ध्यान करो ॥६॥ 
| आत्मानमेव लोकमुपासीत (वृह० उ० अ० ३ त्रा? ४ श्रु० १५) 
प्रकाशमान परमात्मा की उपासना करे ॥१५॥ 
मनो ब्रह्म त्युपासीत | (छा० उ० अ० ३ खं० १८ श्र्‌ ० १) 
मनोमय ब्रह्म की उपासना करे ॥१॥ वेदन निदिध्यासन उपासन ये 


_ पर्याय वाचक शब्द हैं । क्‍योंकि लिखा है-- 
4 बेद्लगुपासन स्पात्तद्विपये श्रवणात्‌ । (बोधायनवृ०) 

५ एन को ही उपासना जानना चाहिये क्योंकि श्रुतियों मै वेदन के 
. विषय मेही उपासना सुनाती है। ह 

उपासन स्यादभ बानुरपृतिदेशनानिबंचनाब | (बोधायनब०) 


दशन और निवंचन से "ताने 
र उपासना ही धवानुस्मृति कही जाती ह | 
“ यहां शोक्षावल्ली का छठवां अनुवाक 


क समाप्त हो गया ॥२॥ 


॥ अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


शयिवयन्तरिचं योदिशोज्वान्तरदिशः । अग्नि 


वायुरादित्यश्चन््रमा थ्‌ 
। CCO. Vasishtha ननचत्राणि । आए... झोषधयो- 
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बतस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिमूतम्‌ | अथाध्या- 


. क्मम्‌। प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः। चचुः 


श्रोत्रं मनो वाकू त्वक्‌ | चम मांसं स्नावास्थि मजा | 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा इदं 
स्वम्‌ | पाङक्तेनेव पाङ्क्तं स्प्रणोतीति ॥ १॥। 


॥ इति सप्तमोञ्नुवाकः ॥ 


. अन्वय़ारथ--(9थिवी) प्रथिवी लोक (अन्तरित्तम्‌) अन्तरिक्त लोक 
(यौः) स्वगे लोक (दिशः) दिशाएँ (अवान्तरदिशः) दिशाओं के बीच के 
कोण यह पांच लोकों की पङ्क्ति है (अग्निः) आग्नि (वायु) वायु 
(दित्यः) सूर्य (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नत्तत्राणि) समस्त बृहस्पति आदिं 
तारागण यह पांच देवताओं की पङ्क्ति है (आपः) जल (ओषधयः) ओप- 
धियां (बनस्पतयः) चनस्पतियां (आकारः) आकाश (आत्मा) स्थूल शरीर 


यह पांच स्थूल भूतो की पङ्क्ति है (इति) यह (अधिभूतम्‌) आधिभौतिक 


टि से वणन हुआ (अथ) अब (अध्यात्मम्‌) आध्यात्मिक दृष्टि से बतलाते 

(प्राणः) प्राण (अपानः) अपान (व्यानः) व्यान (उदानः) उदान (समानः) 
समान यह पांच पांच प्राणादि वायु कीं पङ्क्ति दे (चछ) नेत्र (त्रम) 
कीन (मनः) मन (वाक्‌) वाणी (त्वक्‌ ) त्वचा, यह पांच इन्द्रियों को 
पढ्क्ति है (चमं) चाम (मांसम्‌) मांस (स्नावा) नाडी (अस्थि) हड्डी 
(ञ्जा) मजा यह पांच शरीर के धातुओं की पङ्क्ति दद (एतत्‌ ) इसको 
'अभिविधाय) सम्यक कल्पना करके (ऋषिः) मंत्रद्रष्टा ऋषि न (अवोचत्‌ ) 
'हा (बे) निश्चय करके (इदम्‌ ) यह (सर्बम्‌) सब (पाङ्क्तम्‌) पांच संख्या 
बोला है (इति) इस प्रकार (पाङ्क्तेन) अध्यात्मिकपाडक्त से (एव) द्व 


थिबी आदि पाङक्तरूप से परज 


विशेषार्थ--इस श्रुति में अब प्र 
१ है | क्योंकि लिखा है-- 


गेरायण की उपासना का वणुन किया गया 
पञ्चपदा पङ्क्तिः पाङक्तो यञ्चः | (ब्राह्मण) 
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पङ्क्ति छन्द पांच पदों वाला. है और यज्ञ पांच संख्या बाला 
पाइक्त है । प्रथिवी लोक १, अन्तरिक्ष लोक २, स्वर्ग लोक ३, पर्व 
पश्चिम आदि दिशाएं ४, और आग्नेय ननत्य आदि अवान्तर दिशाएं ५ 
यह पांच लोकों की आधिभौतिक पङ्क्ति है। भूलोक आदि के विपये 
लिखा है-- 
भुवनज्ञानं तय संयमात्‌ | (योगद० आ० १ पा० ३ सू० २४) 
तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचे! ग्रभृतिमेरुपृष्ठ यावदित्पेर 
भूर्लोको मेरुपष्ठादारम्याध्न वात्‌ अइनचत्रताराबिचित्रोञ्न्तरिचलोक- 
स्त; परः स्वर्लोकः पश्चविधो माहेरद्रस्वृतीयलोकश्‍चतुर्थः राजा 
पत्यो महलोकश्रिविधो ग्राहः तद्यथा जनलोकस्तपोलोकः 
सत्यलोक इति । (व्यासभाष्य) 
सूर्य मे संयमन करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥२४॥ उस भुवन 
का विस्तार सात लोक हैं.। अवीचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पवत की | 
पीठ तक भू लोक है १, ओर सुमेरु की पीठ से लेकर धुवपर्यन्त नक्षत्र तारा | 
आदिको से सुशोभित अन्तरित्त लोक है २, तथा उससे परे पांच प्रकार के 
स्वग लोक हैं ३, और तृतीय माहेन्द्र लोक है तथा प्रजापति का चोथा | 
महलोंक है ४, और तीन प्रकार का ब्रह्म लोक है--जनलोक ५, तपलोक ६, 
आर सत्यलोक ७ | द | 
हिम 
 चातुबण्य त्रयो लोक्ाश्चत्वारञचाश्रमाः पृथक । 
(मनु: अ० १२ छो ६५) | 
नाझण, चत्रिय, पेय और शूद्र ये चारो वर्ण तथा प्रथिवी लोक, | 
अन्तरिच्षलोक ता ६ स्वलोक, Bl तीनो लोक और अह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
सन्यास, ये चारो आश्रम वद पुरुष से शथक्‌ प्रथक्‌ प्रसिद्ध हुए हद [धशा । 
इत इदमिति यतस्तत्‌ (दिस्य लिङ्गम्‌) । 
(वेशेषिकद्‌० अध्या० २ आहि? २ सू० १ ०) | 


आदित्यसंयोगादभूतपू कार्यविशेपेण नानात्वमू । (बे० २२१३) 
| उ योगादभूतपूर्वाद्वविष्यतो भुता (पाती)... २।२।१४) 
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तथा (दक्षिणा) (प्रतीची) (उदीची) च | (बेर २।२।१५) 
एतेन दिगन्तराजानि व्याख्यातानि । (बै० २२, ६) 

| से यह है इस प्रकार के जो 

॥ हि हि ९ इस प्रकार के जो हैं बही दिशा के चिह है ॥१०॥ 

' कार्य विशेष से अनेक दिशा है ॥१३॥ आदित्य से पहले संयोग होने से 

| । २ क. ७ से चो ७० x 

त्या तू दोने से और भविष्य से तथा हुआ था इससे वह पूर्व दिशा है 
अथात्‌ सबेरे जिधर सूय दिखायी पड़ता है वह पूव दिशा हे ॥१४॥ बैसे ही 
दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर दिशा को भी जानना चाहिये ॥१५॥ इस 
व्याख्यान से अग्निकोण, निऋ तिकोण, वायव्यकोण, और ईशानकोण का 
भी. व्याख्यान हा गया ॥१६॥ अग्निदेव १, वायुदेव २, सूर्यदेव ३, 
चन्द्रमादेव ४, और समस्त बृहस्पति आदि तारागण ५ यह पांच देवताओं 
की पङ्क्ति है । अग्नि आदि देवताओं के विषय में लिखा है-- 


अग्निर्देवता वातो देवता द्र्यों देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता बिश्वे देवा देवता 
बृहस्पतिदेवतेन्द्रो he) 
द्रो देवता वरुणो देवता | (यजु अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह 
खदेव, बारह आदित्यदेव, ओख्रास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृद्दस्पतिदेव, 
देव, वरुणदेव ॥२०॥ | [ 
तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता अग्निः एथिवीस्थानो बायुरवन्द्री 
पान्त रिकषस्थानः दयो दय स्थानः । (निरः दैवतकां० अ० ७ खं० ५) 
नैरुक्त ये तीन देवता हैं अग्नि देवता प्रथिवी स्थान में वायु देवता 


इन्द्र देवता अन्तरिक्ष स्थान में और सूर्य देवता द्यु स्थान में है ॥५॥ 
भेल १, ओषधियां २, वनस्पतियां ३. आकाश ४, झर स्थूल शरीर ५ यह 


पाँच स्थूल भूतो की आधिभौतिक पङ्क्ति है जल के विषय में लिखा है-- 
रूपरसस्पर्शवत्य (आपो) द्रवाः स्निग्धाः । 
_ (बरो० द? अ० २ आहि? १ सू० २) 
रूप, रस स्पर्शवाला और द्रव तथा स्निग्ध जल होता हैं ॥२॥ 


२ २ सू ५) 


बै? द० त्र २ आ ; 
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जल में शीतलता रहती हे ॥४॥ ओषधि आर वनस्पति का लक्षण 
लिखा है-- ६ 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | (मनु: अ० १ झो ४९) 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।।४७॥ 
बहुत फूल और फल से संयुक्त हो तथा फल के पकने से नष्ट हो 
जाय उस यत्र आदिक को ओषधि कहते हैं ॥४६। जिसमें बिना फूल के 
फल हो जाय उस गूलर आदिक पेड़ को वनस्पति कहत हैं ॥४७॥ और 
आकाश फे विपय में लिखा हे-- ८ 
त आकाशे न विद्यन्ते । (बै० द० अ० २ आहि० १ सू० ५) 
` निष्क्रमणं प्रवेशनमिति आकाशस्य लिङ्गम्‌ | (बे द० २।१२०) 
परिशेपाल्िङ्गमाकाशस्य । (चै० २१२७) 

.._ रूप रस गन्ध स्पर्श ये आकाश में नहीं हैं ॥५।॥ निकलना और 
प्रबेश करना यह आकाश का चिह्न है ॥२०। सबसे बचा हुआ शब्द गुण 
आकाश का चिह है ॥२७॥ शरीर के विषय में लिखा हे | 

देहत्रय स्थूलसक्ष्मकारणानि बिदुबु'धा; । (बराहोप० अ० १ श्रु० ६) 

- 'स्थूल सूक्ष्म ओर कारण भेद से शरीर तीन प्रकार का बुधजन 
जानते हैं ॥६॥ यह सब पूर्वोक्त मिलकर आधिभौतिक पाङ्क्त है। इसी | 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक -- शरीर के भीतर रहने वाला 
CN (र 3 
पाङ्क्त हे । इसम प्राण १, अपान २, व्यान ३, उदान 9, और समान ५ | 


यह पांच प्राण आदिक वायु की पङ्क्ति हे । प्राणादिक फे बिषय में 
लिखा है-- | 


हृदि आणः स्थितो नित्यमपानों गुदमण्डले । | 

` स॒मानो नामिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः । । 
व्यानः सर्व शरोरे तु प्रधानाः पञ्च वायवः ॥ ) 

दु | | (यागचूडामण्यु० श्रु० २४) | 

हदय भ सदा प्राणवायु रहता है और गुदामरडल में अपानबाय , 

रहता हे तथा नाभि देश मे समान वायु रहता है और कण्ठ के मध्य में | 


उदान [न वायु ह | ७०२, २ कार । 
र कट कक दै तथा सब शरीर म त्यान ताय रहता. इस प्र से ः 


| 


` इह्ली १ अनु० = श्रु० १] गृहा्थद्रीपिकासहिता ६६ 
` येआणादि पांच वायु प्रधान हैं ॥२४॥ नेत्र १, श्रोत्र २ मन ३, वाणी ४ 


और त्वचा ५ यह पांच इन्द्रियों की पङ्क्ति है। मन के विषय ई 
लिखा है-- | | 
आत्मेन्द्रियाथसन्निकपे ज्ञानस्य भाबोःभावच (मनसोलिङ्गभ्‌ ) 
पतीचा) (वे द्‌० अ० ३ आह्नः २ सू० १) 

आत्मा आर इन्द्रियों के अर्था' का संयोग होने पर ज्ञान के भाव 

श्रौर अभाव होना मन के चिह्न है ॥१॥ चर्म १, मांस २, नाड़ी ३ ) हेड ४, 
शोर मज्जा ५ यह पांच शरीर गत धातुओं की पङ्क्ति है । पङ्क्ति का समूह 


E :. २ 
` हा पाडक्त कहा जाता हे । इस प्रकार पाडक्तोपासना का भलीभांति विधान 


_ कर मंत्र द्रा ऋपि ने कहा । ऋषि के विषय में लिखा है-- 


ऋषीत्येष गतो धातु; श्रता सत्ये. तपस्यथ | 

एतत्‌ सन्नियतं यस्मिन्जह्मणा स ऋषिः स्मृतः॥ 
(वायुपुरा० अ० ५६ म्हो० ५६) 

गत्यर्थाइपतेर्धातोर्नाम निव चिरादितः । 

यस्मादेष स्वयंभूतस्तस्माच ऋषिता स्मृता ॥८१॥ 

_ ऋष्‌ घातु गमन श्रवण सत्य और तप इन अर्थो में प्रयुक्त होता 
है ये सब बातें जिसके अन्दर एक साथ निश्चित रूप से हों उसी का.नाम . 
मह्या ने ऋषि रक्खा हे ॥७६॥। गत्यर्थक ऋष धातु से ही ऋषि शब्द की 
निषत्ति हुई है और आदिकाल में यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता हे इसी 

इसकी ऋषि संज्ञा है ॥८१॥ निश्चय करके यह सब पांच संख्या वाला 
भडक हे इस प्रकार पाङक्तोपासक आध्यात्मिक पाडक्त से हो त्राह्म पाइक्त 


~ ~ [ 
पूर्ण करता है । यह सव पाडक्त है ऐसा जो जानता है बह पुरुष प्रजापति 


शै प्राप्त कर लेता है। यहां शीक्षावल्ली का सातवां अनुवाक समाप्त 
दो गया ॥१॥ 


॥ अथाप्टमोऽनुवाकः ॥ 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सवम्‌ । ओ- 
मतयेतदनुङ्रतिह स्म॒ वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति | 
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ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति श्ख्राणि 
शंसन्ति | ओमित्यध्वयंः प्रतिगरं प्रतिएणाति | 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति। 
ओमिति ब्राह्मणः प्रवच्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति | 
ब्रह्म वोपाप्नोति ॥ १॥ 


॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


' अन्वयाय--(ओम्‌ ) ओम्‌ (इति) यह (ब्रह्म) परत्रह्म नारायण का 
बड़ा नाम हे (ओम्‌ ) ओम (इति) यह (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष दिखायी देने 
बाला (सवम्‌ ) समस्त जगत्‌ है (ओम्‌) ओम्‌ (इति) इस प्रकार का 
(एतत्‌ ) यह अच्तर (ह) ही (बै) निःसंदेह (अनुकृति:) अनुकरण या 
अनुमोदन है (स्म) यह बात प्रसिद्ध है (अपि) इसके सिवा (आ) हे 
आचायं (भावय) मुझे सुनाइये (इति) इस प्रकार कहने पर (आश्रावयन्ति) 
ओम्‌ ऐसा कह कर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं (ओम) ओम्‌ 


(इति) ऐसा कह कर (सामानि) सामगायक विद्वान्‌ सामवेद को (गायन्ति) ` 


के 2. द (ओम्‌ ) ओम्‌ (शोम्‌ ) शोम्‌ (इति) ऐसा कहकर (शस्राणि) 
शक्ष शासन करने बाले विद्वान्‌ शस्त्रो को यानी गायन रहित ऋ्चाओं को 
कहकर _(अध्वयुः) यज्ञ का 
को (प्रतिगृणाति) हर एक 


देता है ञो पन ~ कर 
(अरिनहदत्रम्‌ अग्निहोत्र को र्ट (आम्‌) ओम्‌ (इति) ऐसा कह न 


नो ) अध्ययन करने के लिये उद्यत (त्रा 
) ऐसा (आह) उच्चार ण करता है 
(उपाप्नवानि) प्राप्त करू ( यक 
ग शो रश करत 
चय करके (उपाप्नोति 
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विशेषाथ--इस अनुवाक में ओम इस नारायण के नाम के प्रति 

भक्तों की श्रद्धा और रुचि अधिक बढ़ने के लिये प्रणव की महिमा का 

वणन किया गया हे । और अन्यत्र भी प्रणव के विषय में लिखा है-- 


ऋचो अचरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदु 


यस्तन्न वेद [केमु चा करिष्याति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ` 
(० मण्डल १ सू० १६४ मं० ३६॥ श्‍वे० उ० अ० ४ श्रु ८) 
जिस प्रणव में समस्त देवगण भलीभांति स्थित हैं उस परम 
व्योम प्रणव अक्षर में संपूर्ण वेद स्थित हैं जो मनुष्य उस ओड्कार को नहीं 
जानता है वह वेदों के द्वारा क्या सिद्ध करेगा परन्तु जो उस प्रणव को 
जानते हँ वे तो सम्यक्‌ प्रकार से स्थित रहते हैं ॥३६॥॥ इस भरति पर 
यास्काचाय स्पष्ट लिखे हैं-- 
इति विदुष उपदिशति कतमत्तदेतदत्षरमोमित्येपा वागिति 
ग़कपूणिऋचो द्यक्षरे परमे व्यवनेऽधीयन्ते नाना दैवतेषु च 
तरिणतद्ध वा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयीं विद्यं प्रति ग्रतीति च ब्राह्मणम। ` 
(निरु० अध्या० १३ पा० १ खं० १०). | 
जिस परम व्योम संज्ञक अक्षर में देवादि स्थित हैं सो अक्षर कौन | 
ह । ओम्‌ यह वाक्‌ परम उत्कृष्ट सबकी रक्षा करने वाला जो प्रणब है उसमें 
ही सम्पूण ऋग्वेदा दि मंत्र अध्ययन किये जाते हैं | और जो अनेक देवता हैं | 
सत्र मंत्रों मे स्थित हैं तथा मंत्रों में कारण द्वोने से यह अचर व्याप्त दै. 
यांकि सब वेदत्रयी विद्या के प्रति यह अक्षर व्याप्त है ऐसा ब्राह्मण भी 
न करता है । यह शाकपूरिण नामक निरुक्तकार का मत है ॥१०॥ 
आँ खं ब्रह्म | (शुक्लय० अ० ४० मं० १८) 
आं खं ब्रह्म पदवाच्य नारायण हैँ ॥१८॥ 
आं क्रतो स्मर | (ईशोप० धुः १७) ` 
हे ज्योतिष्टोमारि क्रतुस्वरूप हे ओम, पदवाच्य नारायण भगवन्‌ 
फि अकिचन भक्त को आप स्मरण करें ॥१७॥ 


एतद्ध येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छात तस्य तत्‌ | 
(कठोप अः १ व० २ श्रुः १६) 
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एतदालम्बनं ज्ञात्वा त्रहालोके महीयते ॥ १७॥ 
निश्चय करके इस ओम्‌ अक्षर को उपासना करके जो उपासक 
जिस वस्तु की इच्छा करता दै निश्चय करके उस उपासक को वही मिल 
जाता है ॥१६॥ इस ओम्‌ आलम्बन को. आचायं से भलीभांति जानकर 
परजज्न के लोक में उपासक पूजित होता है. ॥१७॥ 
तस्मादिद्वानेतेनेवायतने नैकतरमन्वेति । (अश्नोप० प्रश्न० ५ थु० २) 
तिस कारण से उपासक पुरुष इस ओंकार रूप मार्ग के अवलम्ब 
से निश्चय करके पर या अपर किसी एक ब्रह्म की उपासना करता है ॥२॥ 
ओमित्येवं ध्यायथातमानं स्वस्ति वः। ` 
र्मी (मुरडको० सु ० २ खं० २ श्रु० ६) 
ओम इस नाम के द्वारा परत्नह्म नारायण का ध्यान करो इस प्रकार 
के ध्यान के लिये प्रवृत्त तुम लोगों के लिये कल्याण हो ॥६॥ 
ओमित्येतदचरयुद्गीथयुपासीतोमिति द्य दगायति । 
(छां० उ० आ० १ खं० १ ० १) 
ओम्‌ इससे अविनाशी उद्गीथ परब्रह्म नारायण की उपासना करे 
और निश्चय करके ओम्‌ ऐसा गान करे ॥१॥ 
त्ोमयं वे प्रणवेन देहे । (शवे उ० अ० १ श्रु० १३) 
निश्चय करके देह मे प्रणव द्वारा ब्रह्म और जीव इन दोनों को 
जानता है ॥१३॥ 
भमित्येतदचरमादौ प्रयुक्तम्‌ । (अथर्वशिखो० भुः १) 
शम्‌ यह अक्षर सृष्टि के आदि में प्रयुक्त हुआ है ॥१॥ 
तस्मादोमित्यनेनेतदुपासिताजस्रमिति । 
बसें (मैत्रायण्युप० प्रपाठ० ५ श्रु० ४) _ 
इसस प्रणव द्वारा सवदा परत्रह्म नारायण की उपासना करे ॥४॥ 
ओङ्कार यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेत्त सः । । 
... (ध्यानविन्दूप? शु (४ 
ओोझाएमबा देवा ओड़ारप्रभचाः स्वराः । | 
सोइ सते अबोकस-सचरासरम्‌ण/₹३॥ 
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जा अकार को नहीं जानता हे वह परब्रह्म नारायण का प्रिय नहीं 
होता है॥ ४॥ आकार से सब देवता उत्पन्न होते हैं तथा ओंकार से सब 
स्वर उत्पन्न होते हें ओर ओंकार से चर अचर के साथ तीनों लोक उत्पन्न 
होते हैं ॥१६॥ 
ओमित्येकाचर अहम यदुक्तं अक्षवादिमिः । (नदाबिद्योप० शु० २) 
जो बरहमवादियों.से. कहा गया है बह ओम्‌ यह व्यापक प्रधान 
अन्तर है ॥२॥ . 
ततो रहस्युपावि्टः प्रणवं प्लुतमात्रया | 
जपेत्पूर्वाजितानां तु पापानां नाशहेतवे । (योगतस्वो० थु० ६३) 
सर्विध्नहरों मंत्रः अणवः संवदोषहा ॥६४॥ 
इसके बाद एकान्त में बैठकर पूर्वजन्मार्जित पापों के नाश करने के 
लिये प्लुतमात्रा करके प्रणव को जपे ॥६३॥ सब विघ्न को और सब दोष 
को नाश करने बाला प्रणव है ॥६४॥ । 
आँ प्रत्यगानन्द ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्‌ | (आत्मप्रबोथोप० श्रु० १) 
__ ओं अत्यकू आनन्द है और वेद पुरुष प्रणव स्वरूप है ॥१॥ 
भूतं भवङ्कविष्यचत्रिकालोदितमन्ययम्‌ः। 
तदप्योज्ञारमेवायं विद्धि मोचप्रदायकम्‌ ॥ ` 
(नारदपरित्रा० उ० उपदेश ८ श्रु० ३) 
भूत भविष्य वर्तमान यह जो कुछ त्रिकालोदित विकार रहित वस्तु 
है वह भी ओङ्कार ही है इस ओङ्कार को मोच देने वाला जानो ॥३॥ 
ओमित्यामानं युञ्जीत । (नारायणो शु» ७६) 
प्रणब से आत्मा को समपंण करे ॥७६॥ 
प्रणवात्मभवो ब्रह्मा प्रणवात्मभवरों हरिः | 
ग्रणवात््रभवो रुद्रः प्रणवो. हि परो मवेत्‌ ॥ 
(योगचूडामण्यु० भु० ७७) 
शुचिर्वाप्यञुचिरबापि यो जपेखणवं सदा । 
न स्‌ लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।॥८८॥ 
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प्रणव से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं प्रणव से इन्द्र उत्पन्न होते हैं प्रणव 
से रुद्र उत्पन्न होते हैं निश्चय करके प्रणव सबसे श्रेष्ठ है ॥७५॥ जो पवित्र 
या अपवित्र सब समय में ओङ्कार को जपता है बह जैसे जल से कमल पत्र 
नहीं लिप्त होता है बसे ही पाप से लिप्त नहीं होता है ॥८८॥ 
अणवात्मकत्वेनोक्त' ब्रह्म | (ब्रिपाद्रिभूति महानारायणोप० अः १) 
` अणवात्मक से कहा हुआ परत्नह्म है ॥१॥ 
त्रयः काजास्रयो देवाल्लयो लोकाख्रयः स्त्रराः | 
- तयो वेदाः स्थिता यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति ॥ 
| (योगशिखो० अ० ६ श्रुः ५७) 
तीन काल तीन देवता तीन लोक तीन स्वर तीन वेद जहां पर 
स्थित हैं वह पर ज्योति ओम्‌ यह है ॥५७॥ - 
आओ मित्येकाच ° ~ , 
7 (सूयाप०) ओम्‌ यह एकाक्षर ब्रह्म है । ` 
सल विश्वभाशादिलक्षणम्‌ । (अच्युप० श्रु ४३) 
र श्भ्ाजञ आदिक लक्षण संपूर्ण ओंकार है ॥४३॥ | 
I गो भि) च र ° ¢ 
उ मर म्‌ |. तस्योपव्याख्यानं भृतं भवद्भवि- 
|| ha ~ a oN 
वणे देवता छन्दा ऋकलाशत्तिसृष्ट्यात्मकमिति | 
ह. र;  .(तारसारोप० पाद० २ श्रु० ५) 
यह अन्तर छ 
न सम रा यह भब संसार हैँ उसी का उपव्याख्यान भूत 
कि दै ओर अन्य जो तत्त्व, संत्र, वण, देवता, छन्द, ऋचा, 
? ` ऊ साप्ट्यात्मक हैं सो ओंकार ही है ॥९॥ 
अचरो हज 
न ञ्द्मोङ्कारोञ्यम्‌ । (गोपालोत्तरता० उ८ श्र० ६) 
_ यह ओंकार अक्षर मैं हूँ | . Pe 
ओमित्यात्मानमव्यग्रो रह्मप्यरनौ जुहोति थत. 
र विशेष 2 टू मुह्यात यत्‌ |. 
क सानयज्ञः = a सवयज्ञोत्तमोत्तमः ॥ (शास्या० उ० श्र० १६) 
सावधान होकर प्रणव मंत्र क 
हवन करता है तो सब न्रा दारा अपनी आत्मा को ब्रह्मागिनि म 
| उत्तमोत्तम वह ज्ञान यज्ञ हे ऐसा जानना 
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प्रणवः सव वेदेषु ॥ (गी० अ» ७ शन 5 
सव वेदों में में प्रणव हूं ॥८॥ 
ओमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति 
त्जन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ । (गी० अ० = क्रो० १ ३) 
ओम इस एक अक्षर रूप मेरे नाम को उच्चारण करता हुआ जो 
शरीर छोड़कर जाता है बह परमगति को प्राप्त होता है ॥१३॥ 
ेदय' पचित्रमोङ्कारः | (गी० अ० ६ शोर १७) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूँ ॥ १७॥ 
ओं तत्सदिति निर्देशों त्द्मणद्रिविधः स्मृतः | ` 


त्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञाइ्च विहिताः पुरा ॥ 


उ (गी० अ० १७ श्हो० २३) 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः | 
` अवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं अह्मवादिनाम ॥२४॥ 
ओम तत्‌ सत्‌ ऐसा तीन प्रकार का वेद का निर्देश बतलाया गया 
है उसी से पहले ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गये हैं ॥२३॥ इस लिये 
कपाठियों की शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तप की क्रियाएँ सदा ओम्‌ ऐसा 
अरण करके हुआ करती हैं ॥२५॥ प मी 
गहरा प्रणव कुर्यादादावन्ते च सर्वदा | 
बवत्यनोडकुत पूर्व पुरस्ताच्च विशीर्यते ॥ (मुः अ० २ शोर ७४). 
वेदाध्ययन के प्रारम्भ में और समाप्ति मे सर्वदा प्रणव को. उच्चारण. 
ह जिस वेदाध्ययन के प्रारम्भ में प्रणवोचारण नहीं किया जाता हे बह 
' नः नष्ट हो जाता है और जिस वेदाध्ययन की समाप्ति मे प्रणवोचारण 
किया जाता है चह अवस्थिति को दी नहीं प्राप्त करता है ॥७श .. . 
. तस्य वाचकः प्रणवः | (योगद० थ० १ पा० १ सू २७) ` 
तजपस्तद्थभावनम्‌ ॥२८॥ | 
ऽच परसात्मा, काजल पपा 88 आप कायप, करना 
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चाहिये और प्रणव का अर्थानुसंधान करना चाहिये ॥२८॥ ओम्‌ यह पर. 
्रह्म नारायण का बड़ा नाम है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देने वाला समस्त 
जगत्‌ ओम्‌ ही है। ओम्‌ यह अनुकरण संमति सूचक संकेत हे ऐसा 
प्रसिद्ध है । इसके सिवा हे आचाय मुझे सुनाइये इस प्रकार कहने पर ओम्‌ 

` ऐसा कहकर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं । सामवेद का गान करने 
बाले भी ओम्‌ इस परमेश्वर के नाम को भलीभांति गान करके तब सामवेद 
का गान किया करते हैं | सामवेद के विषग्र में लिखा हे-- 


गीतिषु सामाख्या | (पूवमी> अ० २ पा० १ सूर ३६) 
गान म॑ सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । (गी० अ० १० रहो २२) 
) चारो वेदों में श्रेष्ठ मे. सामवेद हॅ.॥२२॥ 
साम्नः सहस्रशाखाः स्युः । (सीतोप०) 
सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | 
| (सुक्तिकोप० अ० १ श्रु० १३) 
सामवेद सहस्र ण शाखानां च विभेदतः । 
| (कूमंपु० अ० ४६ श्हो० ११): 
सह्तरत्मा सामवेदः.। (मद्दामाष्य अ० १ पा०.१ आहि० १) 
एके जार शाखा सामवेद के हैं ॥१) और यज्ञकर्म में शस्र शंसन 
रूप कमं करने बाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ ओम्‌ शोम्‌. ऐसा कहकर ही 
शर्खो का यानी गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। यज्ञ कमे करने 


en ओम्‌ इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके 
ओम्‌ इस नाम को साथ बोलता है। यज्ञ का बरह्मा भी _ 
दै । और ओम सा करके यज्ञ कम करने के लिये अनुमति द 
वेदाध्ययन करने बाला 5 ह अग्निहोंत्र करने के लिय आज्ञा देता ६! 
कि--मैं परह न ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है 
करके परन्रझ नारायण को “मे कर लू. तो बह अगवदुपासक निश्चय 
a आप्त कर लेता है । अब यहां पर यह प्रश्न होता | 
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गः कश्चिदातमानसाइतोय जातिगुणक्रियाहीनं पइमिपडभा- 
| हयादिसवंदोपरहित सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्प- 
| कोत्पाधारमशेपभृतान्तयामित्वेन वर्तमानमन्तवहिश्‍चाकाश- 
| इुयूत मर ण्डानन्दस्वभावमग्रमेयम चुभवेकवेद्यमपरोक्षतया भाष- . 
| पतं करतेतामलकवत्दाचादपरोचीकत्य कृतार्थतया कामरागादिः 
| तहतः शमदमादिसंपत्नी भावमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो- 
| पाइङ्वारादिमिरसंस्पृष्टचेता वतत एवगुक्तलक्षणो यः स एव 
| ग्रहण इति श्र तिस्मृतिपुराणेतिह्यसानामभिम्रायः अन्यथा हि 
| ग्रहण लसिद्वर्नास्त्येव । (वज्जसूचिकोप०) 
. जो कोई अद्वितीय आत्मा को जाति प्राकृत गुण क्रिया से रहित 
त्या पढमि ओर षड्भावादि सब दोषों से हीन सत्य ज्ञान आनन्द अनन्त 
पसप स्वयं निर्विकल्प अशेष कल्पाधार समस्त भूतो के अन्तयांमी रूप से 
` कमान तथा सबके बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखण्डानन्द 
¦ समाव अप्रमेय अनुभव से एक जानने योग्य प्रत्यक्ष भाषमान करतला 
"त्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके जानता है तथा कृतार्थ होने से काम रागादि 
रहित जो है। और शम दम आदिक से संपन्न तथा भाव मात्सयं 
आरा आदिक से रहित और दम्भ अहंकार आदिक से असंस्पृष्ट 
गला इस प्रकार से उक्त लक्षण युक्त जो रहता है वह निश्चय करक 
। ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों का अभिप्राय ह. | 
था जाह्हणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
पान्तपना इदं हबिरित्येप हृ वै सान्तपनोधम्मिर्यद त्राणो 
गभाधानपु सवनसीमन्तो न्नयनजातकमनामकरणनप्कमणाच 
दानचूडाकरणोपनथनाप्लवनाग्िहोत्रत्रतचर्यादीनिकृतानि 
पे सान्तपनः । (गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग त्रा० ३३) 
जिसका गर्भाधान, पु'सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण 
भया अन्नप्राशन गादान चूडाकरण उपवीत अग्निहोत्र, आल्पवन, 
| दिक लक: हहे बह द्मिश॒प्णाति/झौर गुप्त; याय ह्‌ 
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१०६ _ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनुः ८ श्रु०१ 
चाहिये और प्रणव का अर्थानुसंधान करना चाहिये ॥२८॥ ओम्‌ यह पर. 
ब्रह्म नारायण का बड़ा नाम हे । यह प्रत्यक्ष दिखायी देने वाला समस्त 
जगत्‌ ओम्‌ ही है। ओम यह अनुकरण संमति सूचक संकेत हे ऐसा 
प्रसिद्ध है । इसके सिवा हे आचाय मुझे सुनाइये इस प्रकार कहने पर ओम्‌ 
- ऐसा कहकर याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं । सामवेद का गान करने 
वाले भी ओम इस परमेश्वर के नाम को भलीभांति गान करके तब सामवेद 
का गान किया करते हें । सामवेद के विषय में लिखा है-- 


गीतिषु सामाख्या | (पृत्रमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) 
गान मे सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि | (गी० अ० १० श्हो० २२) 
चारो वेदों में श्रेष्ठ मे. सामवेद हूँ-॥२२॥ 
साम्नः सहस्रशाखाः स्युः । (सीतोप०) 
सहस्रसंख्या जाताः शाखाः साम्नः परन्तप । 
(सुक्तिकोप० अ० १ श्रुः १३) 
सामवेद सहस ण शासानां च विभेदतः । 
(कूमपु० अ० ४६ श्हो० ५१) 
सहस्नतरत्मा सामवेदः | (मद्दाभाष्य अ० १ पा० १ आहि० १) 
_ ९% हजार शाखा सामवेद के हैं ॥१॥ और यज्ञकम में शख शंसन 
रूप कम करन वाल शास्ता नामक. ऋत्विक्‌ ओम्‌ शोम्‌. ऐसा कहकर ही 
शं का यानी गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। यज्ञ कर्म करणे 
स ऋत्विक्‌ ओम्‌ इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके 
मंत्र को हर एक कथन के साथ बोलता हे । यज्ञ का ब्रह्मा भी 
शचः को उच्चारण करके यज्ञ कर्म करने के लिये अनुमति देता 
अ र कहकर ही अग्निहोत्र करने के लिये आज्ञा देता है| 
किस परह जाला जाह्मण ओम्‌ ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
३ नारायण को प्राप्त कर ल तो बह भगवदुपासक निश्चय. 
* परजझ नारायण को प्राप्त कर ३ ५ होता 
कर लेता है। अब यहां पर यह प्रश्न दी | 


i है कि न्य किमको ते. ह+ इतका नतर हलसा है 


बल्लो १ अनु० = श्रुः १] गृहाथदीपिकासहिता १०७ 
यः कारचदात्मानसाद्वताय जातिगुणक्रियाहीनं पइमिंपडभा- 
वेत्यादिसबंदोपरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरुप स्वयं निर्विकल्प- 
मशेपकल्पाधा रमशेपभ्ृतान्तयामित्वेन वर्तमानमन्त्बंहिष्चाकाश- 
बदनुग्यूतमरूण्डानन्दस्वभावमग्रमेयम नु भवेकवेद्यम परोक्षतया भाष- . 
गान करतेलामलकवत्राक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि- 
दोपरहितः शमदमादिसंपन्नो भावमात्सयवृष्णाशामोहादिरहितो- 
दम्भाहड्जारादिभिरसंस्पृष्टचेता वतत एवयुक्तलक्षणो यः स एव 
ह्मण इति श्र तिस्मृतिपुगणेतिह्वासानामभिग्राय; अन्यथा हि 
ब्राह्मण तसिद्धिनास्त्येव । (वहुसूचिकोप०) 
जो कोई अद्वितीय आत्मा को जाति प्राकृत गुण क्रिया से रहित 
तथा पडूमि और पड़भावादि सव दोषों से हीन सत्य ज्ञान आनन्द अनन्त 
स्वरूप स्वयं नित्रिकल्प अशेष कल्पाधार समस्त भूतां के अन्तयामा रूप स 
वतमान तथा सबके बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखण्डानन्द 
स्वभाव अप्रमेय अनुभव से एक जानने योग्य प्रत्यक्ष भाषमान करतला 
मलकवत्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके जानता है तथा कृताथ हाने से काम रागादि 
दोष रहित जो है । और शम दम आदिक से संपन्न तथा भाव मात्सय 
तृष्णा आशा आदिक से रहित और दम्भ अहंकार आदिक से असंस्प्रषट 
चित्त वाला इस प्रकार से उक्त लक्षण युक्त जो रहता है बह निश्चय करके 
आह्मण है । ऐसा श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणां का अभिप्राय है. । 
अन्यथा ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है । 
सान्तपना इदं हत्रिरित्येष ह वे सान्तपनोऽग्नियंदू त्राणो 


पस्य गर्भाधानपुसवनसीमन्तो न्नयनजातर्कमनामकरणनिष्क्रमणानः 


` ्राशनगोदानचडाकरणोपनयनाप्लवनार्महोत्र्रतचयांदानिकृतान 
| 
` भषन्ति स सान्तपनः । (गोपथ ब्राह्मण पूवभाग ब्रा० ३३) 


जिसका गर्भाधान, पु'सबन, सीमरतोन्नयन, जातकम, नामकर र 
) अझप्राशन, गादान, चूडाकरण उपचीत, अग्निहोत्र, आल्पवन, 


नैतेचर्या आदिक संस्कार हण हैं वह ब्राह्मण जाति ओर गुण कम से यथाथ हे 
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१०८ नैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली १ अनु० ८ श्रुः १ 
बह साम्तपन अग्नि है और निश्‍चय करके उसी को ब्राह्मण कहते हैं ॥३३॥ 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः | (पा० व्या अ० ५ पा० १ सूर ११५) 
इस सूत्र पर महर्षि पतञ्जलि लिखते हें 
सर्वे एते शब्दा गुणसमुदायेपु वर्तन्ते ब्राह्मणः चत्रियो वैश्यः 
शूद्र इति | अतश्च गुणसमुदाये एवं ह्याह ॥ 
तपः श्रूतं च योनिशच एतद्‌ ब्राह्मणकारकमू । 
तपः श्र ताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥१॥ 
तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपिज्ञकेश इति। (महाभाष्य) 
सब यह शब्द गुण समुदायों मे वतेते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और 
शूद्र इससे गुण समुदाय में इस प्रकार कहे हैं कि--तप करना, येद पढ़ना, 
ष्ठ ब्राह्मणी कन्या में जन्म होना, यह ब्राह्मण का लक्षण है । जो ब्राह्मण 
इन तपस्या और वेदाध्ययन करके हीन है केवल ब्राहमण कुल में जन्म मात्र 
है बह जाति से ब्राह्मण है॥१॥ और गौरवर्ण, पवित्राचरण, पिंगल, केश- 
कपिल होना यह भी ब्राह्मण के लक्षण हैं । 
शान्ता; सन्तः सुशीलाञ्च सर्वभूत द्विते रताः । 
कोषं कतु न जानन्ति एतद्‌ आह्मणलक्तणम ॥. 
सन्ध्योपासनशीलइच सोम्यचित्तो इढ्त्रतः । 
समः परेषु च सवेषु एतद्‌ ब्राह्मणलच्तणम्‌ ॥ 
"काहारच सन्तुष्ट; स्वल्पाशी स्वस्पमैथनः । 
*हुकालाभिंगामी च एतद्‌ त्राह्मशलचणम्‌ ॥ 
परान्न परवित्त च पथि वा यदि वा Jee 
अदत्त नेव गृहणाति एतद्‌ नाह्मणल्क्षणम्‌ ॥ 
योगस्तपो मा दानं सत्यं शौचं दया श्र तम्‌ । 
| जिद्याविज्ञानमास्तिक्यमेतदूबाद्मरालत्तणब्‌ ॥ | 
| आंहिक सू० स्मृ०) | 
0 रना साधुपना सुशील होना पा पनाक तत्पर 


वही १ अनु० ६ श्रुः १ | गूढार्थदीपिकासहिता १०६ 
| दहना ओर क्रोध नदीं करना यह ब्राह्मण के लक्षण हैं । संध्या वन्दन करना 
| सौम्य चित्त रहना दृद्त्रत हाना ऑर अपना तथा पराये म सम व्यवहार 
| करग यह ब्राह्मण क लक्षण हें । एक चेला भाजन करना सबदा संतुष्ट 
' दना स्वल्प भोजन करना स्वल्प मैधुन करना और ऋतुकाल मे अपनी खनी 
` से विषय करना यह त्राह्मण के लक्षण हैं । दूसरे का अन्न और दूसरे का 

धन मार्ग में हो या घर में हो विना दिया हुआ नहीं ग्रहण करना यह 
ब्रामण के लक्षण हें । योग, तप, दम, दान, सत्य, शोच, दया, वेदाध्ययन, 
बिद्या, विज्ञान, आर आस्तिकता यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। इन पूर्वोक्त 
लक्षणों से युक्त को ब्राह्मण कहते हें । यद्वां शीक्षावल्ली का आठवां अनुवाक 
समाप्त हो गया ॥१॥ 


॥ अथ नत्रमोऽनुवाकः ॥ 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च स्ताध्याय- 
प्रवचने च | तपश्च स्त्राध्यायप्रवचने च। दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्ताध्यायप्रवचने च | 
अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
साध्यायप्रवचने च । माचुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाच्याय- 
प्रवचने च | प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यः 
भिति सत्यवचा राथीतरः | तप इति तपो नित्यः पारु 
शिष्टिः | स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोठुगल्यः 


तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥ 


॥ इति नवमोऽनुवाकः || 
अन्वयार्थ (ऋतम्‌ ) मन से यथार्थ विचार करना (च) आर 


(साध्यायप्रत्रचने) वेदों का पढ़ना तथा पदांना (च) भो अवश्य करना 
षाहिये (सत्य) वाइस यक्ष लाहा (न), (स्वाध्यायप्रवचन) 


११० तैत्तिरीबोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु € श्रुः १ 
वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना चाहिये (तपः) तप करना 
(च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पूना तथा पढ़ाना (च) भी अवश्य 
करना चाहिये (दमः) अतःकरण का नियमन करना (च) ओर (स्वाध्याय- 
प्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढ़ाना (च) भी अवश्य करना चाहिये (शमः) 
बाहरी इन्द्रियों के नियमन करना (च) ओर (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का 
पढ़ना तथा पढ़ाना (च) भी' अवश्य करना चाहिये (अग्नयः) अग्नियों का 
चयन (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढ़ाना (च) भी 
अवश्य करना चाहिये (अग्निहोत्रम्‌ ) अग्निहोत्र करना (च) और 
(स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना 
चाहिये (अतिथयः) अतिथियों की सेवा (च) और (स्वाध्यायप्रवचने) 
वेदों का पढ़ना तथा पढ़ांना (च) भी अवश्य करना चाहिये (मानुषम्‌) 
मनुष्योचित. लौकिक व्यवहार (च) ओर (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना 
तथा पढाना (च) भी अवश्य करना चाहिये (प्रजा) सन्तान उत्पन्न करना 
(च) और (स्वाध्यायप्रवचने) वेदों का पढ़ना तथा पढाना (च) भी अवश्य 
करना चाहिये (जनः) ऋतुकाल में अपनी स्त्री से समागम करना (च) और 
न Ec के निमित्त पुत्र का विवाह करना (च) 
यमन | का पढ्ना तथा पढाना (च) भी अवश्य करना 
चाहिये (राथीतरः) रथीतर ऋषि का पुत्र (सत्यवच करने 

वाला सत्यबचा नामक ऋषि (सत्यम Co र बट 
ऐसा कहते हैं (पौरुशिष्टि) पुरुरिष्ट 7 
तपोनित्य नामक ऋषि रः नप भ (हना उल्ब) हन 
(मौद्गल्यः) मुद्गल ऋषि का क जय (इति) कर 
(प नेको का म क (नाकः) नाक नाम वाला ऋषि 
न ३६ ह [ह ता (एल) निश्चय करके सर 
र त) एसा कहते हे (हि) क्योंकि (तत्‌ ) :) तप है 

(दि) क्योंकि (तत्‌ ) वह पढ़ाना (तपः) तप Un हत 
Re तय है ॥१॥ , 


पाथ— ~ > 

अपने कत्तेव्यानुसार ठ में यह बतलाया जाता है कि- शास्त्र ओर 
ध्ययन तथा रोक ह रूप से निरिचत किया हुआ ऋत और 

सं लिखा है-- अवश्य करना चाहिये। स्वाध्याय के विषय 
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क्ली! अनु० ६ भु०१ ] गूढाथदीपिकासहिता १११ 
| साष्टायोऽध्येतव्यः । (यजुरारण्यक्र० प्रपाठक० २ झनुवा० १५) 
सतराध्याय अध्ययन करने योग्य है ॥१५॥ | 
| स्ाध्य्रायः सविभूतेः भगअतः तदाराधन ग्रकारस्य च प्रतिपादकः 

| ठृत्लो वेदः इति अनुसंधाय वेदाभ्यासनिष्ठा । 

| (रामानुजभाष्यगीता० अ० .१६ स्हो० १) 
| समस्त वेद विभूतियो के सहित भगवान्‌ का और उनकी आरा- 
| घना के भेदों का प्रतिपादन करने वाले हैं यह समझ कर वेदाभ्यास में 
| निष्ठा करने का नाम “स्वाध्याय” है ॥१॥ 


मध्याहुतयो ह वा एता देवानां यदनुशासनानि विद्या वाको- 
 बाक्रयमितिद्वासः पुराणं गाथा नाराशंस्यः य एवं विद्वाननुशासनानि 
` पद्या वाक्योबाक्यमितिहासपुराणं गाथा नारासीरित्यहरहः 
| साध्यायमधीते । (शतप० अ० ११ प्रपा० ३ त्रा० ८ करिडका० 5) 
| शास्र देवताओं की मध्यम आहुति हें ब्रह्मविद्या आदि विद्याएं अ 
 प्रयुत्तर रूप अन्थ, इतिहास, पुराण. गाथा और नाराशंसी ये-श्ासन करने 
बाले हैं । जो इनका स्वाध्याय करता है बह नित्य ग्रति हव्य द्रव्य एवं कव्य 
द्रव्य से देव पितरा दिकों को :ठप्त करने का फल भागी-होता है॥5॥ ` 


अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यज्‌ँपि सामान्यथर्घाङ्गिरसो- 
ह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिह्वास; पुराणानीत्यसृताहु- 
Oe भि्यदचो ३९ ०५ री (2. न्‌ स्रधा उपचरान्त 
तिसियद्चोञ्धीते पयसः कुल्या अस्य .पितून “स ders 
जू पि घतस्य कुल्या यत्सामामि मध्वः इस्मा. अवयव 
कुल्या यद्त्राह्णानि कल्पान्‌ गाथा ज्ञाराशंसीरितिशस- 


(आशवलायनसूत”? आ० ३ पञ्चयज्ञप्रकरण्‌०) 
इसका: आशय यह है 'कि जो ऋवेदादि-चार्रा बदं क्रो ; आरः 
नोझ्णादि अन्थो को कल्प.गाथादिं सदिः पढ़ते हैं :उनके ' पितरों का-स्वधा 


( ) अभिषे >_ ०2. लनल के: पितरों को दूध की :छोटी 
से | क्र. होता हे करवंद हित आला हा गो eGa क्ले 


११२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ भ्रु०१ 
नदी यजुबेंद के पढ्ने बालों के पितरों को घी की सामवेद के पढ़ने वालों कके 
पितरों को मधु की अथव वेद के पढ़ने बालों के पितरों को सोम की और 
राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशसी, इतिहास, एराण के पढ़ने वालों के पितरो 
को अमृत की छोटी सी नदी प्राप्र होती हद ॥३॥ 
स्वाध्यायं भ्रावयेलित्र्ये धर्मशास्राशि चेव हि । आख्यानानी- 
तिहासांशूच पुराणान्यखिलानि च । (मनुः अः ३ झो० २३२) 
पितरों के कर्म में समस्त वेद और धमंशाख्र तथा आख्यान और 
इतिहास तथा पुराणों को सुनावे ॥२३२॥। 
स्वाध्यायादिश्देवता संप्रयोगः | (योगद० अः १ पा० २ सू ४४) 
स्वाध्याय से इष्ट देवता का संयोग होता है ॥४४। स्वाध्याय शब्द 
वाच्य वेद के अक्षर राशि के ग्रहण--- 
स्वाध्यायोच्ध्येतव्य; | : (यजुरारण्य० प्रपा० २ अनुवा० १५) 
को भुति से बिधान किया गया है। वह वेदाध्ययन कब कैसे करना 
चाहिये | इस विषय मे स्पष्ट लिखा है-- | - 
अष्टवर्ष भाहणशुपनयीत तमध्यापयेत्‌ | .(शतपथन्रा-) 
आठ वप के ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे ओर उसको पढ़ावे | 
श्रावण्यां ७ 
आवण्या प्राष्ठपद्या चा उपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तवछन्दांस्यधीयीत मासान्‌ पिग्रोष्धेपश्चमान्‌ ॥ ` 
EF 4 (मनु० अ० ४ छो० ६५) , 
के हायत मास की पूर्णिमा के या भादो महीना के पूर्णबांसी तिथि 
अपने गृहा के विधि के अनुसार उपाकर्म को करके ब्राह्मण साढ़े चार 
महीना एकाग्रचित्त करके वेदों को पढ़े ॥६५॥ ६ 
ड शीधरी शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 
क पडेते पाठकाधमाः ॥ (पाणिनीयशि० श्शो< ३२) 
= णाकर वद पढ्ने वाला १, अत्यन्त शीघ्रता से. वेद पढ़ने वाला 


र. मस्तके ह केपाकर वेद पढ्ने वाला ३, अपने से लिखे हुए ग्रन्थ को | 


तथा अल्पकण्ठ से वेद पढ्ने 


को नहीं समक कर बेद पढ्ने वाला ५५ | 
000. ५००८ [वाठी ० हतार ॥ 


। वल्ली १ अतु० ६श्रु२१ ] गूढार्थदी पिकासहिता ११३ 
| माधुर्यमचरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वर! | 
यं लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणाः ॥ (पा० शिर रो० ३३) 
| मधुरता सं वेद पढ़ना १, वेद के अक्षरों को स्पष्ट कहना २, वेद का 
फच्छेद करके कहना ३, सुन्दर स्वर से वेद पढ़ना ४, धीरता से वेद पढ़ना 
| ॥, भर वेदका लय से समथ होकर वेद पढ़ना ६, ये छः वेदपाठी श्रेष्ठ गुण 
| बात हैं ॥३३॥ प्रकृत अनुवाक में स्वाध्याय के साहचर्य से “प्रवचन” का 
| ग्रथ पदाना ही होता है । वाणी से यथार्थ भाषण और वेदों का अध्ययन 
| त्या अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये । सत्य के विषय में लिखा है-- 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवरि । सत्यं वाचः 
| प्रतिष्ठा सत्ये सवे प्रतिष्ठितः तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति ॥ 
(तैत्तिरीयारण्य० ग्रपा० १० अनुबा० ६३) 
। ,, वायु सत्य से चलता हैं सूर्य सत्य से चुलोक मे प्रकाशित होता है 
` बाणी की प्रतिष्ठा सत्य ही है सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग 
| सस को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ पे 
' चजनुरादीन्द्रियैभ्टं श्र्‌त' भात मुनीश्वर । तस्वेवोक्तिम 
सत्य विग्र तज्ञान्यथा भवेत्‌ | (जाबालदश० उ० खं० १ शुः ६) 
« हे विप्र नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया तथा सुना 
गया और सू'घा गया. उसको ठीक जैसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य 
हैं॥६॥ 
अश्वमेधसहस्रस्प सत्यं च तुलयाधतमू। ` ` 
अश्वमेधसदस्राच सत्यमेकं विशिष्यते ॥ (स ८) 
हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू सरले सा टण 
अरवमेघ यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष. ठद्दरता है ॥5॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रिगाकलाश्रय त्रम्‌ | योगद० अ० १ पा० २ सू० ३६) 
सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रियाओं का फल अधीन हो जाता है 
॥३४॥ तपश्चयां आर वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना 


गाहिये तप के (विषय लिखा; र ८०।००४०१ Digitized by eGangotri 


११२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० ६ भ्र १. 
नदी यजुर्वेद के पढ़ने वालों के पितरो को घी को सामवेद के पढ़ने वालों के 
पितरों को मधु की अथव वेद के पढ़ने वालों के पितरों को सोम की और 
ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशसी, इतिहास, एराण के पढ़ने वालों के पितरों 
को अमृत की छोटी सी नदी प्राप्त होती है ॥३॥ 
6 ( के ०८ 
स्वाध्यायं आवयेत्तित्र्ये धमशास्त्राशि चव हि । आख्यानानी- 
तिहासांशच पुराणान्यखिल्ञानि च | (मनु० अः ३ २छो० २३२) 
पितरों के कमं में समस्त वेद और धर्मशाख तथा आख्यान और 
इतिहास तथा पुराणों को सुनावे ॥२३२॥ | 
स्वाध्यायादिश्देवता संप्रयोगः | (योगद० अ० १ पा० २ सू० ४४) 
स्वाध्याय से इष्ट देवता का संयोग होता है॥४४। स्वाध्याय शब्द 
वाच्य वेद के अक्षर राशि के ग्रहण-- 
स्वाध्यायोष्ध्येतव्यः | ` (यजुरारण्य० प्रपा० २ अनुवा० १५) 
की श्रुति से विधान किया गया है । वह वेदाध्ययन कब केसे करना 
चाहिये | इस बिषय मे स्पष्ट लिखा है-- 
अष्टवप जाझण्मुपदयीत तमध्यापयेत्‌ । .(इतपथन्राः) 
आठ वप क ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे और उसको पढ़ावे। 


श्रावण्या प्राष्ठपद्यां चा उपाकृत्य यथाविधि । 


उुक्तरन्दास्यधीमीत मासान्‌ पिप्रोष्धपश्चमान्‌ ॥ | 
भावण मास की पूर्णिमा के 

| के या भातो महीना के पूर्णबांसी तिथि 

के अपने गृह्य के विधि के अनुसार उपाकर्म को करके ब्राह्मण साढ़े चार _ 
महीना एकाग्रचित्त करके वेदों को पढ़े ॥६५॥ | 
गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 


ae पडेते पाठकाधमाः ॥ (पाणिनीयशि० शो ३२) 
| २, मस्तक को कँ द्‌ पढ्ने वाला १, अत्यन्त शीघ्रता से. वेद पढ्ने वाला | 
ह पेद पढ़ने वाला ३, अपने से लिखे हुए ग्रन्थ को 


वेद पढ्ने | 
हि वाला ४, और अथं को नहीं समझ कर वेद पढ्ने वाला ५ 
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| बल्ली १ अनु० ६ शुः १] गूढार्थदी पिकास हिता ११३ 
माधुय मत्तरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
यं लयसमर्थं च पडेते पाठका गुणाः ॥ (पा शिः शो० ३३) 
मधुरता से वेद पढ़ना १, वेद के अक्षरों को स्पष्ट कहना २, बेद का 
` फच्छेद करके कहना ३, सुन्दर स्वर से वेद पढ़ना ४, धीरता से वेद पढ़ना 
१, और वेदका लय से समथ होकर वेद पढ़ना ६, ये छः वेदपाठी श्रेष्ठ गुण 
बाले हैं ॥३३॥ प्रकृत अनुवाक में स्वाध्याय के साहचर्य से “प्रवचन” का 
अर्थ पढ़ाना ही होता है । वाणी से यथार्थ भाषण और वेदों का अध्ययन 
तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | सत्य के विषय में लिखा है-- 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि । सत्यं वाचः 
प्रतिष्ठा सत्ये सं प्रतिष्ठित" तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति ॥ 
(तेत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० अनुबा० ६३) 
,.. वायु सत्य से चलता है सूर्यं सत्य से गुलोक म प्रकाशित होता है 
बाणी की प्रतिष्ठा सत्य ही है सत्य मै सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग 
सत्य.को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ _ 
चज्षुरादीन्द्रियेद ष्ट श्रत प्रात मुनौखर । तस्यैवोक्तिरमबे 
रयं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ | . (जाबालदर्श० उ० खं० १ थु०.६) 
« हे विप्र नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया तया छता 
गया और सू'घा गया.उसको टीक्‌ जैसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य 
कहते हैं ॥६॥ २ 
अञ्चमेधसहसस्प सत्यं च तुलयाशतमू | ` | 
` अच्वमेधसहस्राच सत्यमेकं विशिष्यते ॥ (विष्युस्थ० ८) 
हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू में रखे जाने पर जार 
अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठद्दरता है ॥८॥ | 
सेत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयचम्‌ | योगद० अ० १ पा० २ सू० ३६) 
“सत्य की अतिष्ठा होने पर क्रियाओं का फल अधीन दो जाता दै 
॥३६। | तपश्चर्या और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अबश्य करना 


आहिये तप केक्स, म, लि है. ००।०००१ Digitized त्र eGangotri 
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6 पह os वेर 
तपसा देवा देवतामग्रआयन्तपसाषग्रः सुवरन्वविन्दन्‌ । तपसा 
सपल्लान्प्रुणुदामारातीरतपसि सर्च प्रतिष्ठित तस्मात्तपः परम 
चदन्ति | (ते० आरण्य? प्रंपा० १० अनुबा० ६३) 
देवंगण तप से पहले देवत्व को प्राप्त किये हें ऋषि लोग तप से 
स्वग लोक को श्राप्त किये हैं तप से बड़े बड़े शत्रुओं को सज्जन लोग मारे हैं 
तप मे सब प्रतिष्ठित हैं इससे सब लोग तप को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ६३ 
वेदोक्त न प्रकारेणं कच्छरचान्द्रायणा दिभिः । 
शरीरशोपणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुध | (जावालद्‌० उ० खं० २ श्रु० ३) 
` ` वेदोक्त प्रकार से और कृच्छचान्द्रायशादिक से जो शरीर को 
सुखाना है उसी को बुध जन तप कहत हैं ॥३॥ 
देवद्विजगुरुपराजपूजनं शोचभाजवम्‌ । 
अह्नचयमहिंसा च शरीरं तंप उच्यते ॥ (गो; आ० १७ हो० १४) | 
देवता ब्राहमण गुरु ओर ज्ञानियों का पूजन शौच आर्जव ब्रह्मचर्य | 
प्राणियों को पीडा न पहुंचाना यह शरीर संबन्धी तप कहलाता है ॥१४॥ 
FMA. |i ६72 cI, - 
अनुद गकर वाक्य सत्य प्रियहित' च यत्‌ । | 
स्वाध्यायाभ्यसन्‌ चेव वाङ्मयं तंप उच्यते ॥ (गी० अ० १७छो० १५) ट 
जो दूसरे को उंद्रेग न पहुंचाने वाले सच्चे प्रिय और हितकारक टी 


सह के है स्वाध्याय ४०३, x | 
द द तया स्वाध्याय का अभ्यास हे यह बाणी संबन्धी तप कहलाता १ 
॥१५॥ 


मन; प्रसाद; साम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
Fo ल ॥' (१० अ० १७ श्हो० १ ६) | 
क मस्ता सौम्यता मौन आत्म विनिमरह और भाव संशुद्धि | 
पह मन संबन्धी तप कहलाता है ॥१६|| क "नमाण 
जया परया तप तपस्तत्त्रिविध नो; | 
व अफलाकांचिमियु यात. ९-२, तात्विक nr 
र फे साकं परिचचते॥ (गी अ १७ हो० १७) 
ही है लान काका से रहित और यह तप परम पुरुष की आराधना | 
“एप बास वायु-कीलकाय जो | 


न 


| ` वल्ली १ अनु० € श्रु० १] गृढाथदीपिकासहिता मी 


तीन प्रकार के तप शरीर, वाणी, और मन के 
दारा तपा जाता 
सार्विक तप कहते हें ॥१७॥ je 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ | 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमप्र बस्‌ || (गी० अ० १७ ३झो० १८) 
जा तप सत्कार मान और पूजा के लिये तथा दम्भ के साथ किया 
गाता ६ वद्‌ चञ्चल आर अस्थिर तप यहां राजस कहलाता है ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसञ्चदाहृत म्‌ ॥ (गी० अ० १७२षो० १६) 
अविवेकियों के द्वारा किये हुए आग्रह से अपनी शक्ति आदि की 


बिना जांच पड़ताल किये अपने आत्मा को पीड़ा पहचा कर जो तप किया 


जाता है तथा जो तप इसरों का अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह 
तामस कहा गया हे ॥१६॥ 
कायान्द्रयसिद्धि रशुद्धिक्षयाक्तपसः । (यो० अ० १ पा० २ सू० ४३) 
तप से अशुद्धि के नाश के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि 

शेती है ॥४३॥ अन्तः करण के नियमन करना और वेदों का अध्ययन तथा 
अध्याप्न भी अवश्य करना चाहिये | दम के विषय में लिखा है-- 

दमेन दान्ताः किल्विपमवधून्वन्ति दमेन अह्मचारिणः सुवः 
च्छन्‌ । दमो भूतानां दुराधषं दमे सर्व प्रतिष्ठित तस्माददमः 
गम वदान्त ॥ (ते० आर प्रपा० १० अनुवा० ६३) 


दान्त लोग दम से पाप को कपा देते हैं ब्रह्मचारी लोग दम से 


लगे को प्राप्त किये हैं दम सब जीवों का दुराधर्ष है दम में सब प्रतिष्ठित है 
ससे सब लोग दम को सबसे श्रेष्ठ कहते हैँ ॥६३॥ 
दमात्तस्प क्रियासिद्धिर्यथावदुपपद्यते । 
दमो दानं तथा यज्ञानधीत' चातिवंऐते ॥ 
(महाभारत० शान्तिप० अध्या० १६० श्लॉ० =) 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्र च दमः परम्‌ | 
विपाप्मा तेजसाध्युक्त पुरुसे विन्दते अहत्‌ 8 
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के १ 8 ४ लोके 
` ` -दमेन सदृशं धमम नान्यं लोकेपु शुश्र म । 
दमो हि परमो लोके प्रशस्तः स्वधर्मिणाम ॥१०॥। 
त्य चात्र मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धंममच्जुते ॥ ११॥ | 
दम से इस चेतन की यथाथ क्रिया सिद्धि होती है. और दम दान: 
तथा यज्ञ ओर अध्ययन को अतिक्रमण करता है ॥८॥ दम तेज को बढ़ाता 
है और दम सबसे पवित्र हे बिना पाप के तेज से युक्त पुरुष श्रेष्ठ दम को 
प्राप्त करता है.॥६॥ दम के सऱश धर्म लोक में दूसरा मैंने नहीं सुना हैं इस 
लोक में सब धम वालों को दम ही अत्यन्त प्रशस्त है ॥१०॥ हे नरेन्द्र इस 
लोक मे दम को पाकर श्रेष्ठ सुख को पाता है और निश्चय करके दम से 
युक्त पुरुष श्रेष्ठ धम को पाता हैं ॥११॥॥ 
दस; अन्तःकरणनियमनम्‌ । 
(रामानुजभाष्यगीता अ० १८ श्हो० ४२) 
"त: करण के नियमन का नाम दम हे ॥४२॥ बाहरी इन्द्रियों के 
नियमन और बेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये। 
राम के विषय में लिखा है -.. अड | 
शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति दामेन नाकं गुनयोऽन्वविन्दन्‌ | 
शमो भूतानां इरां शे सवं प्रतिष्ठित तस्माच्छमः परमं वदन्ति ॥ 
Pe (ते० आर०.प्रपा० १ ० अनुवा० ६३) * 
आप्त लोग शम से कल्याण को प्राप्त करते हैं और मुनि लोग शम 
से सग को आप किये हैं तथा शम सब जीवों का दुराधष है शम में सब 
प्रतिष्ठित है इससे सब लोग शम को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 
रप पिततु शमः प्यम्‌ । 
* 7 उलमसंखयेयं शमः पापहर स्मृतम ॥ 
र ४: (महाभारत० शान्तिप० अध्या २६० ह्हो० ३) 
थम एव पर तीर्थ शम एवं परं तपः | 
शस एव पर 'पैफ अमी आए परस्तथा थाई द" 


। वल्ली (अनु० £श्रु० १ | गृढाथदी पिकासहिता ११७ 
| मह्मचारा गृदस्थदच वानप्रस्थोऽथ भिन्नुकः 


सव एत शमेनव आप्लुवन्ति परां गतिम्‌ ॥३७॥ 

| : शम तुलना रहित अति पवित्र है तथा शम सबसे श्रेष्ठ पुण्य है 
| इर शम असंख्येय सुख है तथा शम पाप को दर करने बाला है ॥३॥ शम 
| सबसे श्रेष्ठ तीथ हे तथा सम श्रेष्ठ तप है और शम ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है 
| तथा शम सबसे श्रेष्ठ योग हैं ॥३६॥ ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थी या 
| संन्यासी ये सब शस से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥३५॥ 

` समः बाह्य न्द्रियनियमनम्‌ । (रामानुजभाष्यगी० अ० १८ हो० ४२) 
बाहरी इन्द्रियों के नियमन का नाम शम है ॥४२॥ दक्षिणाग्नि १, 
| गहंपत्य २, आहबनीय ३, आवसथ्य ४, और सभ्य ५ इन पांचों अग्नियों 
| अं चयन और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये । । 
| श्रग्नियों के विषय में लिखा हे 


अग्नयो चे त्रयीविद्या देवयानः पन्था गार्हपत्य ऋक्‌ प्रथिवी 
न्तरमन्वाहायंपचनं यजुरन्तरिच्तं वामदेव्यमाहवनीयः साम 


पुषर्गो लोको ब्रहत्तस्मादग्नीन्परमं वद न्ति । 
(ते० आर० प्रपा० १० अनुवा० ६३) 


| निश्चय करके अरिनयां त्रयी विद्या और देवयान मार्ग हैं गाहरेपत्य 
` भनिन ऋगेद तथा परथिवी लोक और .रथन्तर है और अन्वाहाग्रपचन 
अग्नि यजुर्वेद तथा. अन्तरिक्ष लोक और वामदेव्य है तथा आहवनीय 
अग्नि सामवेद और स्वग लोक तथा बृहत्‌ है इससे सब लोग अग्नियों 
अ सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ फक 
आवसःथ्याधानं दारकाले | (पारस्करग्र० कां १ करिड० २ सू० १) 
दायाद्यकाल एकेषाम्‌ ॥ २ ॥ वेश्यस्य बहुपशोग हादग्नि- 
यी थ्य अग्नि का आधान दारकाल म करना चाहिये ॥१॥ 
अथवा एक का मत है कि आताओं के धन के विभाग काल में अग्नि का 
आधान करना चाहिय ॥२॥ बहुत पशु वाल वेश्य के घर से भा को 
शकर महण करना क्ष दिग [ripathi Colleciion, Digitized by eGangor 
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जायायाः पाणि जिघृच्षन्नादधीत | (ग्रह्म०) 

स्री के पाणिग्रहण करने की इच्छा बाला अग्न्याधान करे | 

अन्निद्दोत्र ओर वेदं का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | 
अगिनिहोत्र के विपय मे लिखा ह | 

अग्निहोत्र साय ग्रातगृ हाणा निष्कृतिः स्विष्टं सुहृतयज्ञक- 

तुनां प्रायणं सुवगस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्र परमं वृदन्ति | 

(ते० आर? प्रपा० १० अनुवा० ६३) 

सांझ सबेरे का अग्निहोत्र घरों को निष्कृति है और अग्निहोत्र ही 

सुन्दर इष्ट ह तथा सुन्दर हवन किये हुए यज्ञ और क्रतुओ का अयन है 


तथा अग्निहोत्र ही स्वगलोक का ज्योति हे इसस सब लाग अग्निहोत्र को 
सवसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 


यावजीबमग्निहोत्र जुहुयात्‌ । (ब्राह्मण) 
अब तक जिये तब तक अरिनहोत्र करै | | 


उदितिश्नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा | 
सवथा वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्र तिः || (मचु० अ० २ श्वो० १५) 


सूर्य के उदय होने पर अथवा अरुण किरण वाला विरलतारायुक्त 
सूयादय से पहले या सूय आर तारा से रहित समय में स्था अग्निहोत्र । 
दोता है “उदिते होतव्यम्‌'” “अनुदिते होतव्यम्‌” इत्यादिक वेद. की अति है 
॥१५॥ अतिथि सत्कार ओर वेदों फा अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य | 
करना चाहिये । अतिथि के विषय मे लिखा है | 


/ 
समाप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके |  . | 
अन्नं चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । (मनु०आ० ३ हो० ६६ \ 
(शान मूगिरद्क क्च इनता । 

| एतान्य पि_ सता, अहे'ो छिन्त कैंदीचन | १ by eGangotri 
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एकरात्रं तु निवसन्ञतिथिर्त्राह्मण स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्माचस्मादतिशिरुच्यते ॥१०२॥ 
अपने से आया हुआ अतिथि के लिये सत्कार करके आसन और 
जल को देकर विधि पूचक-यथाशक्ति अन्न को भी दे ॥६६॥ कटे इए खेत 
मं जो पड़ा हुआ वाकी रह जाता है उसको शिल कहते हैं उस शिल से 
जीविका करने वाल और दक्षिणाग्नि १, गाहपत्य आहवनीय ३, आव- 
सथ्य ४, ऑर सभ्य ४ इन पांचों अग्नियाँ म हवन करते हुए पुरुषों के सब 
पुण्य को बिना पूजा अतिथि बसता हुआ ले लेता है ॥१००॥ तृण, भूमि, जल 
ऑर प्रिय वचन ये चार वस्तु धार्मिक सञ्जना के घर में कभी नहीं नष्ट 
: होते हैं ॥१०१॥ केबल एक रात्रि पराये घर में बसता हुआ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
सदा न रहने से अतिथि होता है । नहीं हैं दूसरी तिथि जिसकी वह अतिथि 
कहा जाता हः ॥१०२॥| 
न चें स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्नभोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्ममायुष्मं स्वग्यं वातिथिपूजनम्‌॥ (मनुः अ० ३ स्हो० १०६) 
आसनात्रसथों शब्यामनुत्रज्यामपासनाम्‌ | _ 
उच्चसेपूचम कुर्याद्धीने होनं समे समम्‌ ॥१०७॥ 
जो वस्त अतिथि भोजन न करे वह स्वयं निश्‍चय करके भोजन.न 
फर अतिथिपूजन धन यश आर आयु को बढ़ाने वाला हे तथा स्वग को 
भप्त कराने वाला है ॥१०६॥ आसन, विश्राम, स्थान, शय्या, गमन काल म 
कुछ दूर साथ चलना और परिचर्य्या उत्तम अतिथि में उत्तम, हीन अतिथि 
भ हीन तथा सम अतिथि में समान करना चाहिये ॥१०७| 6 
आशा प्रतीचे संगतं सनतां . चेष्टापूत पुत्रपशूइचसवानू । 


एतद ङ्क्त पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानरनन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ 
(कठो० अ० १ व? १ श्रु० =) 


जिस मर्द बुद्धि वाला पुरुष क घर म ब्राह्मण अतिथि चिना 


भोजन किये निवास करता है वह असप प्रज्ञ पुरुष कें इच्छित पदाथ की 
प्राथना रूप आशा और जिसके मिलने का निश्चय हो चुका उसके पाने की 


च्छ्रा रुप अत्त ससक केस Cai र प्रिय मधूर वाणी बोलने 
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का फल और यज्ञादि शुभ कर्मों के तथा कूप मन्दिरादि निमाण के फल 
ओर समस्त पुत्र तथा पशुओं को यह अतिथि का अनशन रूप पाप नष्ट 
कर देता हैं ॥८॥ मनुप्योचित लोकिक व्यवहार और वेदों का अध्ययन तथा 
७ 0 करे 
अध्यापन भी अवश्य करना चाहिय । क्योंकि यह लिखा ह 
' उध्वं प्राणा द्य त्क्रामन्ति यून॑ः स्थविर आयति । प्रत्युत्थाना- 
भिवादा भ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ (मनु० अ० २ स्हो० १२०) 
अभिवादनशीलस्प नित्यं बृद्धीपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशों बलम्‌ ॥१२१॥ 
आयु और विद्या से वृद्ध के आने पर अल्प आयु वाला नवयुवक 
के प्राण देह से बाहर निकसन की इच्छा करत हैं उन प्राणों को वृद्धं के 
प्रति आसन से उठकर साष्टाज्ञ प्रणिपात रूप अभिवादन करके फिर से 
जैसे के तैसे सुस्थ करे ॥१२०॥ उठकर सवदा वृद्धी के अभिवांदन शील के 


ओर नित्य वृद्धो की सेवा करने वाले के आयु विद्या यश् और बल ये चार ' 


वस्तु भलीभांति बढ़ते हैं ॥१२१।। सन्तान उत्पत्ति और वेदों का अध्ययन 
तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | क्योंकि लिखा है-- 
अपुत्रस्य गतिनोस्ति । (गरुडपु०) | 
बिना पुत्र की सदूगति नहीं होती है । ऋतुकाल में अपमी खरी से 


मुनं और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये । | 


` भजन के विषय में लिखा है-- 


ऋतो मार्यागुपेयात्‌ । (ब्राह्मण) 
'तुकाल म अपनो खी के साथ सहवास करे | 


"वी. को Eo ih, si 


मारण बा एते अस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या प्रयुज्यन्ते । अक्चयः 


भेष तदद्रात्रो रत्या संयुज्य 
. जो लोग दिन में 
लाग निश्चय करके अपने प्राण को 
हेल्थ मनुष्य रात में अपनी भाया ३ | म 
क सहवास रूप रति करके संयुक्त होत 
हैं वह निश्चय करके अह्नचय है ॥१३॥ 


तामुदुद्य य॒थतुपवेशनम्‌ 
०००४७ पासा ९, कळक स्तू० ७) 


न्ते ॥ (प्रश्नो० प्रश्न० १ श्रु० १३) 


खरी सहवास रूप रति करके संयुक्त होते हैं ये 
भकष रूप स नाश कर देते हैं और जो. 
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| रीस विवाह करके प्रति ऋतु में अपनी खी से मैथुन करे ॥५॥| 
व्हता भायायुपयात्सकत्र वा प्रतिपिद्धवर्जम । 
| द दिन को छोड़ कर सवदा ऋतुकाल म अपनी खी के साथ 
' सहवास कर | 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
मा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥१॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्रीसंबन्‍्धे दशेतानि ङुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥६॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
.चथ्यामयाच्यपस्मारिरिवित्रिककष्िकुलानि . च ॥७॥ 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिल्लोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥८॥ 
९ (मनु० अश ३ योऽ ५-८) 
जो कन्या माता की छः पीढ़ियों में न हो और विवाह करने वाले 
के पिता के गोत्र की न हो उससे ही द्विजातियों का विवाह करना चाहिये 
और बही खी मेथुन म प्रशस्त है ॥५॥ गौ बकरा भेंड धन ओर धान्य से 
बडा समृद्ध भी इन निम्न लिखित दश कुलों को विवाह के संबन्ध स 
परित्याग कर दे ॥ ६॥ जातकर्म आदि क्रिया रहित १, कन्या उत्पन्न करन 
षाला २, वेद के अध्ययन से शन्य ३, बहुत लंबा तथा कड़ा रावा वाला ४, 
बचासीर रोग वाला ५, राजयदमा रोग बाला ६, मग्दारिन रोग बाला ले 
'ऐगी रोग बाला ८. सफेद चर्म वाला ६, और कुष्ट रोग वाला १०, ७ 
पुल को बिवाह के संबन्ध में परित्याग कर दे॥७॥ जिसके कपिल केश 
दो और सबंदा रोग से युक्त रहती हो तथा अधिक अंगुलि आदिक अङ्ग 
पेली हो और बिना केश की हो या बहुत रोंवां वाली हो तथा कडा बालन 
पोली हो और बिडाल या बानर के समान नेत्र वाली हो तो ऐसी कन्या 


“साथ विवाह न करै ॥ 
; | 
शु स्वाभाविक! खीर रात्रयः thi | षोडश रता by eGangotri 
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चतुमिरितरेः साधमहोमिः सद्विगहितः ॥ (भनुः अ० ३ झो. शर 
तासामाद्याइचतत्नस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
उग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोध्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्‌ ग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातवे खियम्‌ ॥४८॥ 

यानि स शोणित दर्शन के दिन से आदि के चार दिन स्त्री संप 
तथा गमनादिक में शिष्टजनों से निन्दित है उन निन्दित चार दिलों के 

साथ सो मे खियो दे ` , 

र i र स म स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतु काल होता 
र _ र सोलह रातों भं आदि के चार रात और ग्यारहवों तथा 

र स स्री हे सहवास करने म निन्दित हैं और शेप दश रात जीसे 
डार के क लिये मरशस्त हैं.॥2७॥ पूर्वोक्त प्रशस्त दश रात में भी छवी | 
दे क रे उम रात म खी सहवास के' द्वारा गर्भाधान होने पर |) 
बा क हे र 2 सातवीं आदि अयुग्म रात में गर्मा: | 

"क उत्पन्न है इससे पुत्र चाहने व ऋतु के 
जव त न पुत्र चाहने बाला मनुष्य ऋतु के 

3 परात म खी को एकान्त सेवन करे | ।४५॥ हा ४ 

ब्लो pS ire पञ्चविशतिम्‌ | | 
मान्‌ गम इुलतिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो बा 2 ; (सुश्रुत० अ० १० श्हो० १५) े | 
'.. जातो वा न चिरं जीवेजीवेदा दुर्बलेन्द्रिय । | 

, पस्मादत्यन्तश्रालायां गर्भाधान न येव 
सोलह बर्ष से कम 4. पाने न कारयेत्‌ ॥४८॥ | 
अवस्था वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन ॥ 0 र मे | प्चीस ब से अ 
गभे विपत्ति को प्राप्त होता है ie नि करे तो बह कुक्षि मै प्रपत हुआ | 
जीवे तो दुबलेन्द्रिय हो वः का उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न द \ 
यापन न के ||) ` ` से अति बाल्यावस्था में गर्भ (| 


| 


न्नाम शुभे काले [ 
. 00७. Vasishiha से थे फे युगमासु षु, 


वल्ली "००० ०७३० र 
बल्ली १ अनु० € श्रुः १] गूढाथंदींपिकासदिता १२३ 
नास्नाता ता खिय गच्छेन्नातुरा नै रजस्वलाम्‌ | 


नायशस्ता न कुपितां नानिष्टां न च गुर्विशीम्‌ ॥ 
नादादणा नान्यकामां नाकामा नान्ययोषितम्‌ । 
जुत्तामा नातिशुक्तां वा स्वयं चेमिर्गणोर्यतः ॥ 
स्नातः सस्गन्धद्क प्रीती नाध्मातः ज्ञुधितोषप वा | 


सकामः सानुरागरच व्यवाय पुरुषा ब्रजेत्‌ ॥ (विष्णुपुराण) 


हैं राजन्‌ ऋतुकाल के यर 
शुभ काल स अपनी स्री सें ह कर ह भ Ro 
[ स्नान की हुई स्त्री 
स सहवास न करे आर आतुर तथा रजस्वला और अ प्रशस्तं तथा 
खिसलायी हुई और इष्ट नहीँ चाहने वाली तथा गार्भवाली खरी से एकान्त 
सवन रति न करे। जो रति में कुशल न हा ओर अन्य कामना वाली हो 
तथा मथुन की इच्छा से रहित हा आर दूसर कोरी होता उसी से 
, सहवास न करे छुधा से पीडित और अत्यन्त भोजन की हुई स्री से सहवास 
गकर | आर स्वयं भी छुधा स पीडित हो और अत्यन्त भोजन क्रिया हो तो 
मुन न करे | स्नान किया हुआ सुन्दर गन्ध वाला पुष्प .की माला पेन्हा 
ईआ तथा गन्ध इतर आदिक लगाकर वातव्याधि से रहित प्रसन्न चित्त 
वाला विपय की इच्छा वाला अनुराग से युक्त पुरुप ऋतु कांल में अपनी 
ख्री से मेथुन करे.।. पौत्र की उत्पत्ति, के निमित्त विवाह-करना.और वेदों 
फक अध्ययन तथा अध्यापन भी अवश्य करना चाहिये | संब कार्य को करते 
| इर भी वेदों का अध्ययनं और अध्यापन यत्न के साथः करना चाहिये । इसी 
मित्त हर एक के साथ अध्ययन और अध्यापन कहा गया है | अध्ययन 
बिना किये अर्थ का ज्ञान नहीं होता है और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना ही 
म श्रेय है । अर्थ ज्ञान का स्मरण रखने -के लिये और धर्म की वृद्धि के 
प अध्यापन की भी आवश्यकता है । इस लिये अध्ययन और अध्यापन 
भे अत्यन्त आदर करना चाहिये | रथीतर ऋषि का पुत्र सत्य भाषण करने 
सत्यवचा ऋषि केवल. सत्य भाषण करना चाहिये ऐसा कहते: हैं । 


> 
विषय में. इचा. Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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सत्यं यथा दृष्टांगोचरभूतहितवाक्यम्‌ | 
. . - . (रामानुजभाष्यगीता अ० १६ शो २) 
देख सुन कर समभी हुई बात को ठीक बैसे ही बतलाने के लय 
कहे जाने वाले प्राणियों के हितकर वचन का नाम सत्य है ॥२॥ पुरष 
ऋषि का पुत्र तपोनिष्ठ तपोनित्य ऋषि केवल तप करना चाहिये ऐसा 
कहते हैं | तप के विषय में लिखा हँ | 
तप; कृच्छूचान्द्रायणद्वाद इ्युपवासा देः भगवत्म्रीणनकर्म योग्यता- 
गाद्नस्य करणम्‌ । (रामानुजभाष्यगीता अ० १६ खो० १) 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाले कर्म करने की योग्यता उत्पन्न करने | 
बाले कच्छ चान्द्रायण तथा द्वादशी उपवासादि त्रतों के करने का नाम. 
तप है ॥१॥ मुद्गल ऋषि का पुत्र नाक ऋषि केबल वेदों का अध्ययन और 
अध्यापन ही करना चाहिये ऐसा कहते हैं । क्योंकि वेदाध्ययन ही तप है 
क्योंकि बेदाध्यापन ही तप है। यहां शीक्षावल्ली का नवम अनुवाक समाप्त | | 
हो गया ॥१॥ | 


॥ अथ दशमोऽतुवाकः ॥ | 

_ अहं इच्स्य रेरिवा । कीर्तिः एष्ठं गिरेखि । | 
उध्वंपवित्रो वाजिनीव स्वशृतमस्मि। विणं सवर्चसम्‌। | 
सुमेधा अमृतोचित | इति तरशङखोवेंदानुवचनम ॥ १॥ ॥ 
Mo ॥ इति दश्मोञ्नुवाकः [| | 


; (कीतिः) मेरी कीर्ति (गिरेः) ३ (स्य) ससार वृक्ष के (रेरिवा) प्रेरक | 


5 ii सुन्दर बुद्धि वाला (अमृतः) अमर (अक्षित) | 
॒ ००0. धळ वधु, (आहोत "द्म हर अस्त से | 


oo 
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१२ 
अभिषिश्चित में हू (इति) इस प्रकार (त्रिशङ्कोः) त्रिशङ्क ऋषि का (वेदानु ८ 
वचनम्‌ ) ज्ञान रूप वेद को पाने के निमित्त वचन है ॥१॥ रज 
- वार इ्स अलुवाक मे त्रिशङ्कु ऋषि का वैदिक अनुभव प्रति- 
पादन [गया है क- मैं प्रवाह रूप में अनादि काल से चले आते हुए 
इस जन्म मरण रूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ। यह मेरा 


अन्तिम जन्म है। संसार वृक्ष के विषय में लिखा है-- 
ऊध्वमूलोऽवाक्शाख एपोष्डचत्थः सनातनः | 
(कठो० अ० २ व० ३ श्रु० १) 
ऊपर की ओर मूल वाला अर्थात्‌ सातों लोकों के ऊपर रहने वाला 


र 
चतुमु ख ब्रह्मा इसका आदि हे इस लिये जो ऊपर मूल वाला है नीचे की | 


ओर शाखा वाला अर्थात्‌ प्रथिवी लोक में बसने वाले सत्र मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कमि, कीट, पतङ्ग और स्थावर तक फैला होने के कारण जो 
नीचे शाखा वाला हे यह अनादि काल से चला आने बाला संसार 
रूप पीपल का वृक्ष है ॥१॥ 
0 ध्वमूः ` ° ~ ७, संग्रति 
ऊध्वमूनमवाक्शाखं वृत्तं यो वेद संग्रति | (आरण्य० १११५) 
ऊपर मूल ओर नीचे शाखा वाले वृक्ष को जो इस समय भलीभांति 
जानता हैँ ॥५॥ 
6 ० 
रझध्वमूलमधःशाखमरवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
` - छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदबित्‌ ॥ 
(यी० अ० १५ श्हो० १) 
अधर्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
सातों लोकों के ऊपर रहने वाला चतुसु ख ब्रह्मा इसका आदि है 
दस लिये जो ऊपर मूल वाला हद | प्रथिवी लोक मं बसने वाले सब मनुष्य, 


4 पशु ग क्त होने 
मग, पक्षी, कृमि, कीट, पतङ्ग और स्थावर तक फला होने के कारण जो 
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नीच शाखा बोला है.। अनासक्ति.के हेतुभूत. सम्यक्‌ ज्ञान के उद्य होने 
त प्रवाह रूप से अच्छेय होने के कारण जो अव्यय है । जिस अश्वत्थ 
बृच्च के बेद पत्ते बतलाये गये हैं। ऐसे उस.पीपल के वृक्ष को जो जानता है 
वह वेददे्ता है क्योंकि वेद ही इस संसार वृक्ष को काटने का उपाय 
'बतलाया है और काटने योग्य इस संसार वृक्ष के. स्वरूप का ज्ञान भी 
काटने के उपायों को समभने में उपयोगी है इस लिये उसके ज्ञाता को बेद 
वत्ता कहा जाता है ॥१॥ उस मनुष्य आदि शाखा वाले संसार वृक्ष की 
आर भी उन उन जीवों के कर्मा से वनी हुई नीचे की शाखाएँ बार वार 
मनुष्य और पशु आदि शरीरा के रूप में फैलती जाती हैं तथा उपर की 
' ओर गन्धर्व यक्षे और देव आदि के रूप में फैल जाती हैं । बे शाखाएँ 
सत्त्व आदि गुणों के द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप कोंपलों वाली 
दोती हैं। इस प्रकार कैसे होती हैं इस पर कहते हैं-- नीचे मनुष्य लोक में 
भी करूप बन्धन वाली इसकी जड़े' फैली हुई हैं अर्थात्‌ ब्रह्मलोक जिसका 
'मूल है और मनुष्य जिसके शाखाग्न हैं. ऐसे इस वृक्ष की कर्मरूप अनुबन्ध 
बाली जडे नीचे मनुष्य लोक में भी व्याप्त हो रही हैं | अभिप्राय यह है कि 
जीव को बार बार बांधन वाली कर्म रूप जंडे मनुष्य लोक मे ही होती हैं। 
क्योंकि मनुष्यत्व की अत्रस्था म किये हुए कर्मा के द्वारा ही जीव नीचे 


उन पश आदि और उपर देव आदि बनता है ॥२] मेरी कीर्ति पर्वत के. 


चड 


 निशकु ऋषि का वेदानुवचन हे । इस मंत्राम्ना 


का जप विद्या की उत्पत्ति डे लिये 
क लिये माना. जाता हे । यहां दशवां अनुवाक 
समाप्त हो गया ॥१॥ । ~; 


ia अथेकादशोःनुवाक! | 


हु क | | hl चर | ति पियामाब्माअसढ; थै०झाचारयाय | 


` २ 
जसं उत्तम असत का निवास है उसी प्रकार मैं भी विशुद्ध-रोग दोष से | 
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प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ | धम्नान्नः प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ | अूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायः 
प्रचनाभ्यां न अमदितव्यम | देवपितृकायाभ्याँ न 
प्रमदितव्यम्‌ ।। १॥। 


र ७५ ~ ~ 
अन्वयाथं-- (आचायः) आचार्य (बेदम) वेद को (अनूच्य) भली- 
भांति पढ़ाकर (अन्तेवासिनम्‌ ) अपने आश्रम में रहने वाल ब्रह्मचारी 


| विद्यार्थी को (अनुशास्ति) उपदेश देता है (सत्यम्‌ ) सत्य को (बद) तुम 
` बोलो (धर्मम्‌ ) धर्म को (चर) तुम करो (स्वाध्यायात्‌ ) वेदाध्ययन से 


(मा प्रमदः) तुम उदासीन मत होओ (आचार्याय) आचाय के. लिये 


` (धियम्‌ ) प्रिय (धनम्‌ ) धन को (आहृत्य) लाकर दो फिर गृहस्थाश्रम में 


"ऐश करके (अजातन्तुम्‌ ) सन्तान परम्परा को (मा व्यवच्छेत्सीः) तुम मत 


णड़ना (सत्यात्‌ ) सत्य से (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) असावधान होना 


` चाहिये (धर्मात्‌) धर्म से (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌) असावधान होना 
` भाषे (कुरालात्‌ ) शुभ कमो से (न) नहीं (धमदितन्यम्‌ ) असावधान 


चाहिये (भूत्यै) संपत्ति के लिये (न) नहीं (भ्रम दितव्यम्‌ ) असावधान 
होना चाहिये (स्वाध्यायप्रचचनाभ्याम्‌ ) वेदों के पढ़ने पढ़ाने के निमित्त 
(न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) आलस्य करना चाहिये (देवपिठ्कायाभ्याम्‌ ) 
देवता और पितरों के कम के निमित्त (न) नहीं (प्रमदितव्यम्‌ ) प्रमाद 

करना चाहिये ॥१॥ | 
विशेषाथं-आचार्य शिष्य को वेद पढ़ाने के अनन्तर उपदेश देता 

' आचाय का लक्षण लिखा है- 

उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदृदिजः । 

पकेल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचचते ॥ (मनु० अ० २ रह १४०) 
जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके कल्प और रहस्य सदित 


हे भ “दाता है उसको टि आजाय कहते १४१३... व. 
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सत्यवाक धातिमान्दच; सवभूतदयापर' 
आस्तिको वेदनिरतः झुचिराचाये उच्यते ॥. (यम०) 
सत्यवक्ता धेय युक्त दक्ष सब जीवों की दया में तत्पर आस्तिक बेद 
में निरत पवित्र आचार्य कहा गया है । 
यस्तु मंत्रद्वयं सम्यगध्यापयति वेष्शवः | 
स आचायस्तु विज्ञेयो भवबन्धविनाशकः ॥ 
` (पद्मपु० उत्तर खं ६ अध्या० २२६ म्हो० ४) 
जो विष्णु भक्त ब्राह्मण द्वयमंत्र को भलीमांति पढ़ाता हे संसार के 
बन्धन को नाश करने वाला उसको ही आचाय जानना चाहिये ॥४॥ वेद के 
बिषय में लिखा हे- ` 
मंत्र त्राह्मणयोवेद्नामधेयम्‌ | (कात्यायनसूत्र) 
` मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का नाम वेद है । 
तच्चोदकेषु मंत्राख्या । (धूब्मी० अ० २ प्राश १ सू० ३२) 
शेपे ब्राह्मणशब्दः । (पूव मी० २१३३) 
भरणा लक्षण श्रुति का ही नाम मंत्र है ॥३२॥ मंत्र से जो शेष वेद 
है बह्‌ ब्राह्मण शब्द स कहा जाता हे ॥३३॥ 
चत्वारो वेदाः। (महाभाष्य० अ० १ पा० १ आहिक० १) 
यजुः, साम, अथव ये चार वेद हैं ॥१॥ 
ऋग्वेदस्य तु शाखा; स्युरेकबिंशतिसंख्यकाः । 
नवाधिकशत शाखा यजुषो , मारुतात्मज ॥ | 
छम क (मुक्तिको ० आ० १ श्र० १२) | 
सहस्रसख्यग्रा जाताः शाखाः साम्नः परन्तप । | 


ते शाखा; स्युः पश्चाशद्ध दतो हरे ॥१३॥ 
महावीर ऋग्वेद की इक्कीस शाखा हैं और यजुर्वेद की-एक सौ 
नव शाखा हैं ॥१२॥ हे परन्तप साम+द कीं हजार शाखा हैं और अथव वेद 


गर नि ॥१३॥ यहा पर बहुत लोग कहते हैं कि खी शाद्रादिकी 
° SNR क्योकि लज द म लिखा: है, ब्छियातं०॥। 


८ उ 0 
Ss 


| 
| 
है 
| 
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यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥ 
(यजु० अ० २६ मं० २) 
जैसे में सत्र मनुष्यों के लिये इस कल्याण अर्थात्‌ संसार और 


' मुक्तिके सुख को देने वाली ऋर्वेदादि चारो येदों की वाणी को उपदेश 


करता हूँ वैसे तुम भी किया करो परमेश्वर कहता है कि मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय 
वश्य और शूद्र और अपने भृत्य अथवा खरी आदि और अति शाद्रादिकों को 
भी वेदों का प्रकाश किया है ॥२॥ इस प्रमाण से खर शूद्रादिकों का वेद से 


` ग्रधिकार है यह सावित होता है । इसका उत्तर अव यहां पर यह समझना. 
चाहिये कि-- 


यथेमां वाचम्‌ । (यजु० अ० २६ मं० २) इस मंत्र में-- 
अग्निश्च पृथिवी च सक्ते ते मे सन्नमतामदो वायुझ्चान्त-' 
रिश्च सन्नते ते मे सन्नमतामद आदित्यश्च शौच सन्नते ते मे 
सन्नेमतामद्‌ आप्च वरुणश्च सकते ते मे सन्नमतामद; सपत 
संसदो अष्टमी भूतसाधनी सकामां अध्यनस्कुरु संज्ञानमस्तु 
मुना | (यजु० अ० २६ सं० १) | | = र 
' अग्नि और प्रथिवी भौ परस्पर अनुकूलता से संगत हैं वे दोनों 
मेरे इस कामना कोइसी प्रकार वशवर्ती करें और वायु तथा अन्तरिक्त आपस 
मे संगत हैं वे दोनों मेरे इस कामना को इसी प्रकार बशवर्ती करें और सूये 
तथा शुलोक परस्पर संगत हैं वे दोनों मेरे इस कामना को इसी प्रकार 
बशवती करें और जल तथा बरुण परस्पर अनुकूलता से संगत हैं वे दोनों 
मेरे इस कामना को इसी प्रकार वशवर्ती करें हे देव जिस आपके सात 
अधिष्ठान अग्नि १, वायु २, अन्तरिक्ष ३, आदित्य ४, चुलोक ५, जल ६, 
बरुण ७ हैं आठवीं भूतसाधनी प्राणियों का आधार स्वरूप अथवा उत्पादक, 
भूमि दै इन सब के अधिष्ठानरूप तुम हमारे मार्गा को सफल करो मेरी 
इस इष्ट सेवा की सब से संगति दो ॥१॥ इस मंत्र म स्थित भूतसाधनी का 
अध्याहार होता है तब-- । Fs 
| यथेमां बाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रद्राजन्याभ्या 


श द्राय -- स्व च्‌ । प्रियो देवानां दचिणायै 
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दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यताय्रुपमादो नमतु ॥ 
(यजुः अ० २६ मं०२) 
इस मंत्र का यह अर्थ होता है कि-दान देने को जनों के अथ 
जैसे इस भूतसाधनी शोभना भोजन दो ऐसी वाणी को. सब जनों के लिये 
में सत्र प्रकार से कहता हूँ वैसे तुम भो करो और कहो कि जनों के लिये 
श्राद्मण ज्ञत्रियों के निमित्त और शत्र के निमित्त वैश्य के निमित्त अपने 
नोकर के निमित्त और अतिशद्रादिक के निमित्त | आशय यह है कि 
भोजन देने में किसी जाति का विचार नहीं है सबको देना चाहिये । ऐसा 
करने से देवताओं का सबको देने वाले परमेश्वर का प्यारा होऊगा मेरा . 
धन पुत्र लाभरूप यह कार्य समृद्धि को प्राप्त हो और परलोक सुखादिक प्राप्त 
हो ॥२॥ “दक्षिणायै” और दातुः” पढ्‌ आने से स्पष्ट ही अन्न दान की 
महिमा विदित होती है। और प्रसंग देखने से लेश मात्र भी खी शद्वादिकों 
के वेदाध्ययन के विषय मे ॥ यथेमाम्‌ ॥ य० अ० २६ मं० २॥ इत्यादि 
मंत्र प्रमाण नहीं है। इससे वेद मे खी शूद्रादिकों का अधिकार नहीं है। 
इस प्रकार वेद में खी शद्रादिको के अधिकार नहों होने पर भी बहुत से 
लोग कहते हैं कि वेद मे कन्याओं का वेद पढ़ना लिखा है-- [ 
भह्चर्यण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ | 
(अथव० कां० ११ प्र २४ अ० ३ सूक्त० ७ सं० १८) 
कुमारी हाच सेवन से बेदादि शाखों को पढ़ पूर्ण विद्या और 
“सम शिक्षा को प्राप्त युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सद्दश प्रिय 
विद्वान्‌ पूर्ण युवावस्था उक्त पुरुष को प्राप्त होवे ॥ १८॥ अब यहां पर सज्ञनों 
को यह विचार करना चाहिये कि... 
१ ५] 
अनाज छत १६ अ० २४ अ० ३ सूळ ७ सं० १) 
म ै वेदादि पढ़कर यह अर्थ होता 
बाहे “चि “चये इस पद का अर्थ वेद पढ़ कर है तो इस मंत्र 
काउत्तादइ-- 
अनड्वान्‌ नसचयणासयो घासं जिगीषति । 
न Fa 9 ११ १० २४ आ० ३ सू० ७ मं० १८) 
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पढ कर घास खाने की इच्छा करते हैं तो यह अथ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
| (चर्येण? इस पद से वेदादि पढ़ना यह अर्थ योग्य नहीं है । इससे-- 
रहमचर्थेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 

(अथव० कां० ११ प्र० २४ अ० ३ सू० ७ मं० १८) 
| इस मंत्र का यथाथ अर्थ यह है कि-त्रह्मचय से जवान हुए पति 
को कन्या प्राप्त होवे ॥ १८॥॥ इससे वेद में खी शुद्रादिकों का अंधिकार नहीं 
` है इस. विषय में अथो लिखित प्रमाणों को देखिये । 

संस्कार पराम्शात्तदभाताभिलापाच्च |. 
(शा० मीमां० अ० १ पा० ३ सू० ३६) 
प्रत्येक स्थल में वेद पढ़ने के लिये उपनयन संस्कार का प्रसंग 
आता है इससे और द्र को उपनयन संस्कार का अभाव कथन दोने से 
वेदाध्ययन सं शूद्र का अधिकार नहीं है ॥३६॥ 
ग्राणः चत्रियो बेश्यख्रयों वणा द्विजातयः | 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 
> (मनु० अ० १० श्हो० ४) 
न शूद्रो पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमईति । 
नास्याधिकारो भमेंऽस्ति न घर्मात्मतिषेधनम्‌॥ (मनु० १०१२६) 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तमनुष्ठिताः | 
मंत्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसा प्राप्चुवन्ति च ॥१२७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये. तीनों वर्ण उपनयन संस्कार होने से 
द्विजाति हैं और उपनयन संस्कार नहीं होने से शूदर चौथा वण एक जाति 
है और पांचवां वर्ण नहीं है ॥४॥ शूद्र को कोई पातक नहीं है और न 2 
कोई संस्कार योग्य है और न कोई वैदिक धर्म में इसका अधिकार है ओर 
कहे हुए धर्म करने का निषेध नहीं है ॥१२६॥ धम की इच्छा वाले तथा 
पमं को जानने बाले शद्र मंत्र से रहित होकर भी सो पु का 
फेरते हुए दोषों की नहीं ग्रास होते किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हें ॥१५५॥। 


> 


चतुर्थो वर्णं एक्‌ जातिर्न च संस्कारमहं ति । (गौतम अ० १० सू० ६) 
C 
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।, = > 
| इह अर्थ होता है कि वेल और घोड़ा ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शाख्रों को : 


विरुद्ध होने के कारण कोई भी नहीं मानेगा। इससे पूर्वाद्ध में भी. 


७ 
BI PY a, 


वि... 
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` ` चौथा वर्ण श्र एक जाति है और वह कोई वैदिक संस्कार योग्य 
नहीं है ॥६॥ । 
श्रवणाध्ययनाथप्रतिपेधात्‌ । शा० मी? अ० १ पा० ३ सू० ३८) 
शूद्र को तो वेद का श्रवण और अध्ययन तथा वेद के अर्थ का 
अनुष्ठान ये सब बर्जित हैं ॥३-॥ 
` पद्य ह वा एतच्छमशान यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ | 
` औभाष्य० अपगूद्राधिक० १३३६) 
चलने वाला श्मशान शूद्र है. इससे शूद्र के समीप सें वेद नहीं 
पढ़ना चाहिये ॥३८।॥ | 
' स्मृतेश्च। (शा० मी० १३३६) | 
_ स्पतियो में भी वेद अवणादिक शूद्र के लिये निषेध है ॥३६॥ | 
अथ हास्य वेदशुपशण्तस्पञतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणयुदाहररो | 
जिहवाच्छेदो धारणे शरीरभेदः । . (गौतमः ध०.२।१२।३) | 
वेद को सुनने पर शुद्र का कान पिघला हुआ सीसा और लाइ से | 
अच्छी मकार से भर दे और बेद के उच्चारण करने पर शुद्र की जीभ काट 
ल तथा वेद को धारण करने पर. शरीर भेदन करे | |३॥ "कम | 
१ श्राय गति दद्याश्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ | | | 
डर, व is . (मनु० अ० ४ रछहो०००) 
प्या श त को न दे सुधा जूठा नवे ओर तके. | | 
का उपदेश न करे ॥ | डू न कर तथा शूद्र के लिये. वेदिक | 


सशो नाधीयातागू। (नद) . 


है प्रमाणां ०, होता 
'है कि वेद में शवे का. इन प्रमाणां से स्पष्ट साबित दी' 
दद वेद मे शूद्रो का अधिकार नहीं हे | खियों का भी बेद द अधिकार 
नही है इस विषय में कुद प्रमाण जे लिख चका ह ओर कर से भी इ | 
| लिखता दै Tripathi Collection. वै ह, by es | ुँ 6 4 
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अमंत्रिका तु कार्येयं स्रीणामावृदशेषतः | 
संस्काराथ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
RT” “fs (मनु० अ० २ श्हो० ६६) 
बवादिको विथिः स्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरक्रिया ॥६७॥ 
यह सब खियों का जातकमां दि क्रिया कलाप कहे हुए काल के क्रम 
` से शरीर संस्कार के लिये त्रिना मंत्रों के. करना चाहिये ॥६६॥ विवाह में 
वेद मंत्रों से संस्कार होता है यही स्त्रियों का यज्ञोपवीत है पति सेवा करनी 
यही गुरुकुल का वास है और गृह का काम करना यही अग्नि की सेवा 
४ ॥६७॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पतन्यमंत्रं बलिं हरेत्‌ । 
(मनु० अ० ३ श्हो० १२१) 
सायं काल सिद्ध किये हुए चम्न से पत्नी बिना मंत्र के बलि . 
` निकाले ॥१२१॥ बिना मंत्र के बलि निकालने की मनु ने आज्ञा दी है 
` इससे साबित होता है. कि खियो का वेदिक मंत्रों मै अधिकार नहीं है। 
मन्थ विस्तार के भय से अधिक प्रमाण में नहीं लिखता हूँ। शिप्य का 
लक्षण लिखा हे-- ` 
शान्तोऽनस्नयुः श्रद्धावान गुवथार्थात्मव्रत्तिकः | 
शुचिः प्रियहितो दान्तः शिष्यशचोक्तो मनीपिमिः ॥ 
(भारद्वाजसं हिता अध्या १ श्हो० ४६) 
अचलित शाग्तचित्त अनिन्दक श्रद्धावान्‌ आस्तिक धन आत्म- 
इत्ति और अपना व्यापार अपने गुरु के चरण कमलो में अपण करने वाला 
शुद्ध आचार्य के संबन्ध में सदा प्रिय हितचिन्तक अर्थात्‌ एकान्त में आचार्य 
के हित की बातें निवेदन करने वाला निषिद्ध विषयों की ओर से विरक्त 
और विहित बिपयो की ओर से मी उदासीन रूप से रहने वाला और प्रपत्ति 
को वृत्तियों के अतिरिक्त लौकिक व्यापार से विरक्त होकर शुद्ध ऐसे को 
विद्दान्‌ लोग शिप्यत्ब के योग्य कहे हैं ॥४६॥ हे शिष्य तुस सदा सत्य 
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सत्यं परे परं सत्यं सत्येन न सुबर्गाल्लीकाच्च्यवन्ते कदाचन | 
सतां हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ 
[ (त आरण्य० प्रपा० १० अनुवा० ६२) 
सत्य सबसे श्रेष्ठ है सत्य सबसे पर है सत्य से स्वगलोक से कभी 
नहीं गिरता हैं सज्नों के लिए सत्य ही प्रतिष्ठा है इससे सब लोग सत्य मे 
रमण करते हैं ॥६२॥ तुम सदा अपन वणं आश्रम के अनुकूल शास्त्र संमत 
धर्म का अनुष्ठान करना | धम के विषम मे लिखा है-- 
... धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धमिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति । 
धभेण पापमपनुदन्ति धर्मे सवे प्रतिष्ठितं तस्माद्धमं परमं वदन्ति॥ 
(तेत्तिः आर० प्रपा १० अनुवा० ६३) 

- धम समस्त संसार की प्रतिष्ठा है सब जन धर्मिष्ठ के समीप में 
जात हैं धर्म से सब लोग पाप को दूर करते हें धर्म मे सब प्रतिष्ठित है 
इससे सब लोग धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥६३॥ 

चोदनालक्षणोऽर्थो; | (पूवमीमां० अ० १ पा० १ सू० २) 

प्रेरणा लक्षण अर्थ धम है ॥२॥ 
यतोऽभ्युद्य निश्श्र यससिद्धिस्सः भ; | 
(वैशेषिकः अ० १ आह्निक १ सू० २) 

जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि हो बह धम है ॥२॥ उस _ 
धेम का स्वरूप दश प्रकार का लिखा है-- | 
शतिः चमा दमोऽस्तेयं शौच मिर्टरियनिग्रहः । 
.... भीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमलक्षशम्‌-॥ | 
(नारदपरित्राजकोप० उपदेशः ३ श्रु: २४) (सनु० अध्या०६ श्हो? ६२ 
प १, क्षमा २, सन रोकना ३, अन्याय से दूसरे का धन न 
बो. आ को रोकना ६, बुद्धि ७, आत्मज्ञान ८, सं 
र सरे छ "द करना १० ये दश॒ घर्म के लक्षण हैं ॥२४॥६९ 
सवे स्षे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर; । (गी० अर ९८ को० 8). 
. अपने \अमने'कमो यामीः ध्‌ big आय परमपद ककी 
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पर्ति रूप संसिद्ध को , पाता है ॥४५॥ वेदाध्ययन से: उदासीन तुम नहीं 
| इहना। क्योंकि लिखा है- ` द 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । 
है (मनु० अ० २ श्हो० १६५) 
रहस्य अन्या के साथ समस्त वेद द्विजातियों के जानने.योग्य है 
॥१६५॥ आचाय के लिये दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुरूप धन 
- लाकर तुम प्रम पूवक देना । यह लिखा है-- 
' अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विग्ना बाचा मनसा कर्मणा वा । 
गरे तेन न गुरुभेजिनीयस्तथैँव चान्नं न भुनक्ति श्रतं तत्‌ ॥ 
(झाऱ्या० उप० श्र० ३५) 
जो विप्र अध्ययन करके पढ़ाने बाले गुरु का मन वाणी और कर्म 
से आदर नहीं करते हैं और जैसे गुरु नहीं भोजनीय है ऐसा सममते 
है वेसे ही उनका सुना हुआ वह श्रौत वचन और खाद्य अन्न नहीं उस शिष्य 
शे पालन करता हे ॥३५॥ 
छत्र हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ | - 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 
(मनु? अ २ श्हो० २४६) 
खेत, सोना, गौ, घोड़ा, छाता, जूता, धान्य, शाक ओर वर्खो को 
गुरु के लिये दक्षिणा सं देकर आचाय को प्रसन्न करे ॥२४६॥ 
एकमप्यचर यस्तु शुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 


एथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्वा चारणी भवेत्‌॥ . 
(लघुहारीतस्मू०) 


जो गुरु शिष्य को एक अक्षर भी पढ़ाता है. तो प्रथिवी से बह द्रव्य 
हैं है कि जिसको देकर शिष्य अनणी हो जाय । 
'काचरमदातारं यो गुरु नामिनन्दति । 
पस्य श्तं तथा ज्ञानं स्वत्यामघटाम्बुवत्‌ || (शाट्या० उ० भु० ३६) 
_ जो यिष्य एकष्य प्रद त्युः आहलहोतसयतु/हे उसा 


| 


— 
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सुना हुआ ज्ञान कच्चे मिट्टी के घट मं रक्खे हुए जल के समान बह जात 
है ॥३६॥ इससे आचार्य की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधम 
का पालन करते हुए सन्तान परम्परा को सुरक्षित रखना--उसका लोप नहीं 
करना । क्योंकि यह लिखा है कि-- 
साधु ग्रजायास्तन्तु तन्वानः पितृणामनृणो भवति | 
| (ते० आर» प्रपा० १० अनुवा० ६३) 
सुन्दर वंश परंपरा को बढ़ाता हुआ मनुष्य पितरों के ऋण से 
रहित हो जाता है ॥६३॥ तुमको सत्य भाषण से कभी नहीं चलायमान 
होना चाहिये तुमको अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के अनुष्ठान से कभी नहीं 
डिगना चाहिये । धर्म के विषय में लिखा है-- 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रच्चति रक्षितः | 


तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो दृतोश्वधीत्‌ ॥ 


नष्ट किया हुआ धर्म ही नाश कर देता है और रक्षा किया हुआ धर्म 
दी रक्षा करता है इससे धर्म का त्याग नहीं करना चाहिये नाश किया हुआ 
धर्म हम सबों का वध न करे ॥१५॥ धर्म हो एक मित्र है जो मरने पर भी ' 
अभीष्ट फल देने के लिये साथ मे जाता है और अन्य स्त्री पुत्र आदिक सब. 


तक प्रति भा... धन संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति के 
में कभी लल का दीना चाहिये। बेदों के पहने और पदाने 
नदी करना चाहिये वेदाभ्यास के बिषय में लिखा है-- 
तपस्तप्स्यद्धिज्ञोत्तमः । 
वदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ 
| नुः गरेः १६६) | 
तप करता इञा. RR (मनु अ० २ श्हो० १६ | 
000. जा मय सवदा वेद का. ही:व्यप्यालत करे क्योंकि | | 


वल्ली १ अडु® ११ थु: २ ] गृहाथदीपिकासहिता 
` वेदाभ्यास ही इस लोक में ब्राहमण के लिये सबसे श्रेष्ठ तप है ऐसा मुनियों 


| पूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये | मूर्तिपूजा और श्राद्ध के विषय से जिसको 
| जानना हो वह मेरे बनाये हुए “वेदिक मूतिपूजादश” और “बैदिक 
| शद्धदपण” मन्थ को अवलोकन करें ॥१॥ 


. मातृदेवो भव | पितृदेवो भव | आचायदेवो 
भव | अतिथिदेवो भव | ।यान्यनवद्यानि कमाणि | 
| | तानि सेवितव्यानि | नो इतराणि | यान्यस्माकं 
| सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि ॥ २॥. 


| अन्वा (माट्देबः) तुम माता में देवबुद्धि करने वाले (भव) 
| बना (पितृदेचः) तुम पिता को देवरूप सममने वाले (भव) होओ 
| 


(आचायंदेवः) तुम आचार्य को देवता मानने वाले (भव) बनी (अतिथि- 
| | देवः) तुम अतिथि को देव तुल्य सममने वाले (भव) होओ (यानि) जो 


अनवद्यानि) अनिन्दित निर्दोष (कर्माणि) कर्म हैं (तानि) उन्ही का 
(सेवितव्यानि) तुम्हे सेवन करना चाहिये (इतराणि) दूसरे दोषयुक्त कर्मा 
ह (नो) कभी आचरण नहीं करना चाहिये (अस्माकम्‌ ) हमारे आचरणों 
भसे भी (यानि) .जो (सुचरितानि) सुन्दर आचरण हैं (तानि) उन्हीं का 
(या) तुम्हें (उपास्यानि) सेवन करना चाहिये (इतराणि) दूसरे दोषयुक्त 
को (नो) कभी आचरण नहीं करना चाहिये ॥२॥ 
विशेपाथ हे प्रिय शिष्य तुम माता में देवबुद्धि रखना। माता के 
विषय में लिखा है-- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
डड (मनु० अ० २ श्हो० १४५) 
दश ठो वृत्यथ पढ़ाने वाले उपाध्याय की अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ 
दै और सौ ठो उपनियिने-पृर्वक सी विशी “माग्न पढ़ाने पवाले'आयीय की अपेत्ता 


। 
| | । 
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पिता श्रेष्ठ है तथा हजार गुना पिता से गौरव करके अतिरिक्त श्रेष्ठ मात 
होती है ॥१४५॥ तुम पिता को देवता के समान मानना | क्योंकि यह 
लिखा है कि-- ॒ 

यं मातापितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्‌ | न तस्य निष्कृतिः 
शक्या कतं वषंशतेरपि ॥ (मनु० अ० २ आहो? २२५) 

| अपत्य उत्पन्न होने मे जो क्लेश माता और पिता सहते हैं उसकी 
निष्कृति सो वप मे भी अपत्य करने के लिये समर्थ नहीं है ।।२२७॥ तुम 
आचाय में देवबुद्ध रखना । भाता तथा पिता और आचार्य के विषय में. 


ताट >... | 7-5 
` आचायों षणो मूतिः पिता मूतिः प्रजापतेः । माता एथिव्या | 
मूतिस्तु भाता स्त्रो मूर्तिरात्मनः ॥ (मचु० अ० २ 'छो० २२६ 5 
आचाय परब्रह्म नारायणं की सूति दै और पिता ब्रह्मा की सूति | 

| 


' तथां माता प्रथिवी की मूर्ति हैं और सहोदर भ्राता जीवात्मा की | 
मृति हैं ॥२२३॥ | 


तेषां त्रयाणां शुभ्रषा परमं तप उच्यते । | 
न तेरभयचुजञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ (मनु: अ० २ हो: २२६) | 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव जय आश्रमाः । | 
: एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्रयोऽनयः ।।२ ३०॥ 
पिता वे गाहपत्योःम्र्माताग्नद चिरा, स्मृतः | 
: सारिनत्रेता गरीयसी ॥२३ १॥ 
५ औीर्ोकान्विजयेदगृही | 
दीष्पमान: एषा देववहिषि मोदते । ।२३२॥ . 
इमं लोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ | 


डे बिना. पाता ९ | “आलुसंत्ति प rik हि उ * 
१ हि माता पिता तथा स, ४ दसरा र कोई धर्म भीन | 
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| करै ॥२२६॥ वे माता पिता और आचार्य (२६ 
१० ५ आ > प निश्चय करके तीन लोक, ~ 
| आश्रम, तीन वेद और तीन अग्नि कह गये है॥२३०॥ पिता ही गाहूपत्य 
| अनिन हैं तथा माता ही दक्षिणाग्नि है और आचार्य ही आहवनीय अग्नि है 
| यह तीन माता, पिता, "चाय, सव अग्नियों से श्रेष्ठ है ।।२३१॥ इन तीन 
| गता, पिता, आचाय, के विषय मे प्रमाद नहीं करता हुआ गृहस्थ तीन लोकों 
| को जीत लेता है और अन्त मै अपने शरीर से प्रकाशमान सूर्यादिदेव के 
| समान युलोक में हप पाता है ॥२३२॥ माता की भक्ति से इस भूलोक को 
| तथा पिता की भक्ति से अन्तरिक्ष लोक को ओर आचार्य की भक्ति से | 
| जहालीक को मनुष्य पा लेता है ॥२३३॥ और भी गुरु के विषय में 
| लिखा हे- 
|' गुगब्दस्तवन्धकारः स्याद्रुशव्दस्तन्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गति; | 
गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌ ॥ 
गुरुरेध परा काष्ठा गुरुरेव परं धनम्‌ | 
यस्माचदुपदेष्टासी तस्माद्गुरुतरो गुरुः ॥ (अद्यतारकोप०) 
| गु कहते हैं अन्धकार को और रु कहते हैं प्रकाश को तो सदुपदेश 
हीरा जो अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करे उसको गुरु कहते हैं | # गुरु हदी 
` पज्र हें तथा गुरु ही परा गति हैं गुरु ही परा विद्या हैं और गुरु ही श्रेष्ठ 
` भिन हैं। तथा गुरु ही परा काष्ठा हैं और गुरु ही श्रेष्ठ धन हैं क्योंकि 
| वज्ञान को उपदेश देने वाले वे हें इससे सबसे श्रेष्ठ गुरु ही हें | 
._ आचाय॑बान्‌ पुरुषो वेद | (घान्दो८ उ० अ० ६ खं० १४ रुः २) | 
आचार्य वाला पुरुष परब्रह्म नारायण को जानता है ॥२॥ 
' येथा देवे तथा गुरौ | (छे उ० अ० ६ श्रुः २३) प शि 
हो वैसी संग | 
हक जैसी भक्ति परब्रह्म नारायण में हो. बेसी ही श्रीगुरु देव * 
दानी चाहिये ॥२३॥ 
५ रुरु झा. गुरुदेव पद़ाज्युत। 2.0 by eGangotri 
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"` न गुरोरधिक! कश्चित्लिए लोकेषु विद्यते ॥ ` 
IRN. F (योगशिखोप० अ० ५ श्रुः ५६) 
- दिच्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं .परमेश्वरम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥५७॥ 
यथा 'गुरुस्तथेवेशो यथेवेशस्तथा गुरुः | - 
. पूजनीयो महामकत्या न भेदो बिद्यतेऽनयोः ॥ ५८॥ 
गुरु अहम हैं गुरु विष्णु हैं गुरु देंब सदा अच्युत हैं तीनों लोक मै 
गुरु से अधिक कोई नहीं है ॥५६ दिव्य ज्ञान के उपदेश देने बाले 
परमेश्वर रूप आचाय की जो पराभक्ति से पूजा करता. है उसको ज्ञान का 
फल प्राप्त होता है ॥५७॥ जैसा गुरु वैसा ही परमात्मा और जैसा परमात्मा 
* वैसा ही गुरु अर्थात्‌ गुरु ओर परमात्मा इन दोनों में भेद नहीं है इससे बड़ी 
भक्ति से श्रीगुरु देव, जी की पूजा. करनी चाहिये ॥५उा। _ 
कर्णधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं प्लवबद्दढम्‌ । 
अभ्यासबासुनाशकत्या, तरन्ति भवसागरम ॥ 
-- 2! (बोगशिखो> अः ६ भुः ७) 
. अधार गुरु को पाकर और गुरु के चाक्य को हृद जहाज करके 
अभ्यास के वासनां की शक्ति से संसार सागर को : मुमुक्षु. लोग पार कर 
जाते हैं ॥७६॥ घु | नक 4 दन 
३ स्मात्सद्गुरुकटाचलेशषविश्ञेपेण सर्वोसिद्धयः- सिद्धंथन्ति । 
पन्थाः प्रविनव्यन्ति | श्र यो विध्नाः से रलयं यान्ति । सर्वाणि 
५. स्वयमवायान्ति । यथा जात्यन्धस्य रुपज्ञानं न विद्यते 
तथा गुरूपदशेन विना केल्पकोटिभिस्तत््वज्ञानं न विद्यते | तस्मा- 
सद्णुरुकटाघलेशविशेपेणाचिरादेव तत्वज्ञानं भवति ॥ 
कक यर (त्रिपाद्विभूतिमहानारा० उ० अ० ५) | 


र वता कारण व्र र 9 
न तिस ` ` भे सद्गुरु की कृपा कटाक्ष के लेश विशेष से सत्र 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं. और समस्त बन्धन नष्ट हो जाते हैं। कल्याण के 


७० च : 
ह 


चिष्न सब नट हो जाते बै अर्याल अनह? जाते हैं । 


| ह्ली १ अंघु० ११ श्रु० २] गढार्थदी पिकास हिता | 
| जैसे जन्मान्ध का रूप ज्ञान नहीं होता है वैसे ही गुरु 9 
| की तस्य ४ के उपदेश के बिना- 
| करोड कल्प म भा तत्त्वज्ञान नहीं होता हे । तिससे सद्गुरु की कृपा दे 
है । क़ के लश विशे he > ^ त्र ह तर क्‌ 
| हर लेश रोष से शीघ्र दे तत्त्व का ज्ञान दो जाता है ॥५॥ 
तस्य दास्य सदा कुयात्यज्ञया परया सह. | 
| वाउशुभ दुक्त' गुरुण क 
॥ वा या गुरुणा थुवि ॥ (बहमविद्योप० श्रुः २७) 
तळुर्यादविचारेण शिष्यः सन्तोपसंयुतः ॥२८॥ 
गुरुमक्ति सदा इुयाच्छर यसे भूयसे नरः ॥३०॥ 
. युरुरेव हरिः साचानान्य इत्यत्रवीच्छू तिः॥३१॥ | 
| गुरु की सेवकता परा प्रज्ञा के साथ सर्वदा करे प्रथिवी में गुरु जो 
| शुम या अशुभ कुछ भी कहें ॥२७॥ संतोप से संयुक्त शिष्य उसको बिना 
| बिचारे करे ॥२८॥ मनुष्य अधिक कल्याण के लिये गुरु की भक्ति सर्वदा 
| करे (२० गुरु ही साक्षात्‌ परत्रह्म नारायण हैं अन्य नहीं हैं ऐसी श्रुति 
| 'रौहे॥३१। . पक 5 
' ` , गुरु: साचादादिनारायणः पुरुपः | तह. 
, (त्रिपाद्रिभूतिमहानारा० ३० अ० २) 
गुरु साक्षात्‌ आदि नारायण पुरुष हैं ॥८॥ 
दण्डवत्प्रणमेद्भूमावुपेत्य गुरुमन्वहम | | 
दशे वापि नमस्कुर्याचत्रासी वसति स्वयम्‌ ॥ 
ह... _ (रदा सं अ० ३ बोर पर) 
` आचायांयाहरेदर्थानात्मानं च. निवेदयेत्‌ | 
पदथीनञ्च चरेत साच्षान्नारायणो हि सः ॥८३॥ 
अज्षाल्य चरणो पात्रे प्रशिपत्योपथुज्य च | 
` नित्यं विधिवदर्ध्याचे रादंतोऽभ्यर्चयेदशुरुम्‌ ॥=६॥ 
नित्य ही अपने गुरु को प्रथिवी में स्वयं दण्डवत साश्ाङ्ग प्रणाम 
हा केरे यदि आचार्य किसी अन्य स्थान में हों तो अ न 
२ ऐण्डवत साष्टाङ्ग प्रणाम नित्य प्रति स्वयं करना चाहिये ॥=२॥ आचार्य 


हे लिये भ ै को रहे 
£ लिये न लावे और आत्मसमर्पण करे तथा उन्हीं के अधीन होकर रहे 
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क्योंकि आचार्य साच्चात्‌ नारायण हैं ॥८३॥ स प्रति श्री ७३ के चरणार- 
बिन्दो को पात्र में धोकर श्रीपादतीर्थ पान करे ओर श्रीचरणों को साटा 
प्रणिपात करके आदर के सहित अध्य पाद्य आदि उपचारों के द्वारा 
पूजन करे ।।=६॥ 
योऽसौ मंत्रवरं ग्रादात्संसारोच्छेदसाथनम्‌ । 
अ्रताच्छेद्गुरुवयंस्य तस्योच्छिष्टं सुपावनम्‌ ॥ 
(भारद्वा० सं० अ० ३ ज्हो० ६३) 
जिन आचायाँ' ने संसार के बन्धन को छुड़ा देने वाले श्रेष्ठ मंत्र 
रत्न का उपदेश दिया है उन श्रेष्ठ आचार्या के अत्यन्त पवित्र उच्चिष्ट 
भोजन की प्रतीच्छा करे दूसरे का उच्छिष्ट भोजन कभी न करे | ।६३॥ 
गुरुणामन्तिमतिथो जन्मे श्रवणेऽपि वा | 
हरिमभ्यचयेड्भक्या तद्धक्तां*च विशेषतः ॥ 
(भारद्रा० सं० अ० ४ श्हो० ८६) 
आचार्य के मरण तिथि के दिन और आचार्य के जन्म नक्षत्र के 
दिन भक्ति से लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ का ओर भागवतां का पूजन विशेष 
रूप से भलीभांति करना चाहिये | ।=६॥ 
९ ७ ७० ^ 
आचायं मा विजानोयान्नावमन्येत कहिंचित्‌ । 
न मत्यबुद्धवाह्र्‍येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥ 
` (औमड्भा० स्कं० ११ अ० १७ जहो० २७) 


आचाय को परब्रह्म नारायण समके कभी भी आचाय का अपमान | 


न करे और मनुष्य बुद्धि से असूया न करे क्योंकि सर्व देवमय गुरु दै | 


॥२॥ तुम अतिथि का देवता के समान सत्कार करना | अतिथि के विषय 
म लिखा है-- 
च्छ ~ A 
बश्वानरः प्रनिशत्यतिथि्राह्मशो गृहान्‌ । 
५ शान्ति Oo न 
तस्येतां शान्ति इन्त देर वेवस्वतोदकम्‌ ॥ 
हे सूर्यपुत्र यम (कठो० अ० १ व० १ श्रु० ७) 
सकता पुत्र 2 साज्षात्‌ अग्नि देवता ही ब्राह्मण रूप अतिथि 
कर घरों ने प हैं अति साहु ऐका आदि 
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के द्वारा शान्ति को किया करते हैं अतः आप नचिकेता के पाद लहा 

के लिय जल का ले जाइये ॥७॥ जगन्‌ में जो अनिन्दित ओर निर्दोष कम हैं 

उन्ह का तुम्ह सवन करना चाहिये। कम के विषय भें लिखा न 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिज्जीविपेच्छतं समा; | 


एवं हि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ (ईशो० श्र २) 
स लोक म नित्य नमित्तिकादिक निष्काम कर्मा को करता हुआ 
है सौ वष जीन को इच्छा करे इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म नहीं संलग्न 
हाता हे इससे प्रकारान्तर नहीं है ॥२॥ 
कमणव ।द सासाद्ध मास्थता जनकादयः | (गी० अ० ३ हछो० = ०) 
ज्ञानियों म अग्रगण्य जनकादि राजपिंगण भी कर्म के आचरण से 
ही मुक्ति को प्राप्त हुए ॥२०॥ | 
भूतभाव्रोड्रचकरो विसगः कमसंज्ञितः | (गी० अः = शो०३) 
भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले विसगं का नाम कम है ॥३॥ 
नियत सङ्गरहितमरागद्द पतः कृतम्‌ | 
अफलग्रेप्सुना कर्म यत्तत्साक्षिकसुच्यते ॥ (गी० अ० {= हो? २३) | 
जो कम अपने वणांश्रम के अनुकूल शाख विहित हो कतापन 
आदि के संबन्ध से रहित हो बिना रागद्वेप के किया गया हो और फला- 
भिसन्धि स रहित पुरुष के द्वारा कर्तव्य समझ कर किया गया हो बह 
सात्विक कहलाता हे ॥२३॥ 7 ः 


यत्त कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ (गी० अ १८ ऋ २४) 
परन्तु जो कम फलाकाङची आर अहकार युक्त कतापन क अभि 
मान के साथ पुरुष के द्वारा बहुत प्रयास से किया जाता हे वह राजस 
"लाता है ॥२४॥ “दन 
अनुबन्ध चय हिंसामनवेक्ष्य च पोरुपम्‌ । 
. मोद्ादारस्यते कर्म यत्तत्तामससुच्यते ॥ (गी अ० १८ छो” २४); * 


. कमे करने पर उसके पश्चात होने वाले दुःख का नाम अनुबन्ध है 
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उस अनुबन्ध, नाश, हिंसा और अपने पौरुष को न देख कर जो कर्म मोह 
से आरम्भ किया जाता है वह तामस कहलाता है ॥२५॥ । 
स्वे स्वे कमण्यमिरतः संसिद्धि लभते नर; | (गी० अ० १८ शो० ४१) 
स्थकमंणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परमपद की प्राप्ति रूप 
संसिद्धि को पाता है ॥१५॥ अपने कमं से उस परमात्मा को पूजकर मनुष्य 
मेरो प्राप्तिरूप सिद्धि को पाता है ॥४६॥ 
परद्रव्येष्वमिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथामिनिवेशइच त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ (मनुः अ० १२ हो० ५ ) 
पराये धन को अन्याय से ले लें इस भांति सोचना और मन से 
तरा वध आदिक निषिद्ध का चिन्तन करना और परलोक नहीं है देह'ही 
आत्मा हे इस प्रकार का अशुभ फल देने वाला मानस कम तीन प्रकार का | 
स र 
होता है और इससे विपरीत शुभ फल देन वाला भी तीन प्रकार का | 
होता हे ॥४॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापि सर्वशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुविधम्‌ ॥ (मनु८अ०१२ ो० ६) 
अप्रिय कहना, झूठ बोलना, पीछे पराये दृपणों को कहना, और 
असम्बद् ह भाषण करना ये चार प्रकार के अशुभ फल देने बाले वाचिक | 
कम होते हैं तथा इससे विपरीत शुभ फल देने बाले भी चार प्रकारके | 
होते हैं ॥६॥ | 


अदत्तानामुपादानं हिंसा चेव विधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध स्मृतम्‌ ॥ (मनु: अ० १२ ३छो० ७) 


ज्ञ नहीं द्यि हुँ को हरण कर लेना और वेदादिक निषिद्ध हिंसा को ( 


झल देने बाले शारीर कम होते हैं और ज्र देने त | 
भी इससे वालं | 


डे निव च दिनि झे कम १ ु 6१९३१५० मम) | 


| बल्ली १ अनु० ११ क्षु २] गृढाथदीपिकासहिता १४५ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कर्म कीर्यते। | 
निष्कामं ज्ञानपू तु निवुच्तमुपदिड्यते ॥८६॥ 
प्र्त कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥६०॥ 
| प्रवृत्त और निवृत्त भेद से दो प्रकार का वेदिक कम जानना 
` चाहिये ॥5८॥ इस लोक में या परलोक में जो कामना से कम किया जाता 
है उसको प्रवृत कर्म कहते हैं और जो फल की कामना रहित ज्ञान पूर्वक 
| कमं किया जाता है उसको निवृत्त कमे कहते हैं ॥८६॥ प्रवृत्त कम को सेवन 
करके देवताओं की समता को प्राप्त करता है और निवृत्त कम को सेवन 
करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥६० 
फलं विनाप्यचुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम्‌ । 
काम्यानां स्वफलाथं तु दोषधातार्थमेव तु ॥ 
ee ७ च). ७० & ० ७ 
नमित्तिकानां करणे त्रिविधं कर्मणां फलम्‌ | 
चयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥ 
अचुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते | 
नित्यां क्रियां तथा चान्य आनुषङ्गिकफलं विदुः| (भविष्यपु०) 
विना फल के नित्य कर्मा का अनुष्ठान निश्चय करके Ri 
। और अपने फल के लिये तथा दोप घात के लिये काम्य कर्मा का 
अनुष्ठान होता हे । और नैमित्तिक कमे करने पर तीन प्रकार के फल होते 
। कोई कोई प्राप्त पाप का नाश कहते हें । और अन्य लोग प्रत्यवाय की 
उसत्ति को नहीं मानते हैं। तथा अन्य सब नित्य क्रिया को और आनुष- 
जिक फल को जानते हैं । पूर्वोक्त सुन्दर कर्मों का आचरण करना | दूसरे 
दोपयुक्त निषिद्ध कर्मा का कभी भूलकर भी आचरण तुम नहीं करना | 
हमारे यानी अपने आचार्य के आचार व्यवहार मे भी जो उत्तम शास्त्र एवं 
शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है उन्हीं का तुम अतुकरण करना । 
जो जरा सा भी शास्त्र से निषिद्ध हो उसका अनुकरण कभी भूल कर भी 
ऐम नहीं करना । क्‍योंकि यह लिखा है 
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१ तेत्तिरीयोपनिषर [ वल्ली १ अन ९१ श्र ३ 
यः शास्त्राविधिमुत्सृज्य चतते कामकारतः | हर. 
न स सादूमवाप्नात न सुखं न परां गातम्‌ ॥ 

अ (गी० अ० १६ शराः २३) 
जा बद क अनुशासन को त्यागकर अपनी इच्छानुसार माग प 

चलता हृ वह किसी भी पारलोकिक सिद्धि को नहीं पा सकता हैं तथा र प 

णाक.क किश्रिन्‌ भोग सुख को भी नहीं पा सकता ह आर परम गतिको 

भी नहीं पा सकता है ॥२३॥ जगद्गुरु भगवद्रामानुजाचार्य--- 
चरणादात चेन्न तदुपजबणाथेति काष्णजिनिः | 
| (शारी० मी० अ० ३ पा० १ सु ६) 


क श्राभाप्य म "तत्तिरीयोपनिपढ” का पहला झीक्षावज्ली के | 
दबा अनुवाक की दसरी श्रत के. | 


यान्यनवद्यानि कर्माण तानि सेवितव्यानि” “या युस्माक | 
सुचारितानि तानि त्वयोपास्यानि” | 


डन खरडा को उद्घृत्त किये हैं ।।२।। 
2 त  चास्मच्छुयांसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन | | 
त्यम्‌. | श्रद्धया देयम्‌. । अश्नद्वयादेयम्‌। | 


थ्रि 
या pn | हिया देयम्‌ | भियां देयम्‌ | संविदा 


कै) कोई (च) भी (बराह्मणाः) ब्राह्मण | 
(आसनेन) आसन दान ठ ई (तिषाम्‌ ) उनका (स्वया) तुझ करके | 
चाहिये (श्रद्धया) श्रद्धा झारा (प्रश्वसितव्यम्‌ ) विश्राम देना | 
शा हा (रयम ) दान करना चाहिये प बिना | 
(देयम्‌): गह देना चाहिये (श्रिया) अपने धन के अनुसार 4 
(भिया) भय करके (देयम्‌ ) से (देयम्‌ ) दान करना चाहिये | 
करके या विवेक पूवक (देयम्‌ ) चाहिये (संविदा) मिन्नादि के कार्य E | | | 


दान 
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` क्ली १ अनु० ११ थु० ३ ] गूढाथेदीपिकासहिता १४७ 
विशेषार्थ- हे प्रिय शिष्य जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ--वय, विद्या 
| तप, आचरण, आदि म बड़े त्राण भागवत आदि पूज्य पुरुष घर चर 
| प्रारें तो उनको अध्ये पाद्य आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका 


| पस्यास्येन सदाइनन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः 
| इब्यानि चेव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ (मनुः अ० १ शो. ध) 
| भूताना ग्रांशनः श्र ष्ठाः ग्राशिनां बुद्धिजीविनः 
| शुद्धमत्सु नराः श्रष्ठा नरपु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥६६॥. 
उत्पत्तिरेव विश्रस्थ मूतिर्धमस्य शाश्वती. 
स हि धर्मार्थशुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥६८॥ 
| जिस ब्राह्मण के मुख से सवदा देवता लोग हव्य को और पितर 
| गोग कव्य को भोजन करते हैं तिस ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोन जीव हो सकता 
१ ६॥९५॥ स्थावर जङ्गम भूतों के मध्य में प्राण बाले कीटादिक श्रेष्ठ है 
| भर कीटादि प्राणियों में बुद्धि से जीव धारण करने वाले पशु आदिक 
| ठ हैं तथा बुद्धि वाले पशुओं के मध्य म मनुष्य श्रष्ठ हैं और सब मनुष्यों 
_ भै ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥६६॥ ब्राह्मण की उत्पत्ति निश्‍चय करके अवि 
नाशा धस की मूर्ति है बह ब्राह्मण धर्म के लिये ही उत्पन्न हुआ ह. आर 
` अन्त मे वही मोक्ष के लिये समर्थ होता है ॥६८॥ जो कुछ दान दिया जाय 
` इद्धा पूर्वक देना चाहिये । श्रद्धा के विषय में लिखा है- 
| शरद्धया सत्यमाप्यते || (यजुः अ० १६ मं० २०) 
शद्धा से सत्यनारायण प्राप्त होता है ॥३०॥ 
' अद्धा हि “स्व्रामिमतं साधयति एतत्‌” इति विश्वासपूर्विका 
पाने तरा ॥ (रामानुजभाष्यगीता अ० १७ खो० २) 
अमुक साधन अपने अभिमत काय को सिद्ध कर सकेगा इस 
विश्ास के साथ जो साधन में शोधता होती दै उसी का नाम श्रद्धा है॥रा। 


बिधा भर्वा ते श्रद्धा दहिनों सा स्वभावजा । 
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त्य तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ली १ अनु ११ श्र ३ 
सास्विझ्ी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु॥ (गी<य<१७हो०२) 
सच्चानुरुपा सबस्य श्रद्धा भवति भारत । क्‍ 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषों यो यच्छूद्ध! स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यचरच्षांसि राजसाः । 
्रेतानभृतगशाइचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 

प्राणियों की यह स्वभाव जन्य श्रद्धा सात्त्विकी राजसी और 
तामसी ऐसी तीन प्रकार की होती हे. उसको तुम सुनो ॥२॥ हे भारत अन्तः 
करण के अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हे यह पुरुप श्रद्धामय है जो 
जिस श्रद्धा वाला है वह वहीं होता है ॥३॥ सास्विक पुरुप देवताओं को 
पूजे हैं राजस पुरुष यक्ष तथा राइरों को और तामस लोग प्रेतों और 
भूतो के समुदायों को पूजते हैं ॥४॥ बिना श्रद्धा के दान नहीं देना चाहिये। 
क्योंकि यह लिखा है-- | FR 
अश्रद्धया हुतं दं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | असदित्युच्यते 
पार्थ न च तलेत्य नो इह ॥ (गी० अ० १७ ३छो० २८ 
हैं अजु न विना श्रद्धा से किया हुआ हवन दिया हुआ दान ओर 
पपा हुआ तप तथा जो कुछ भी किया हुआ होता है बह असत्‌ ऐसा 
कहलाता हे वह कमं न तो इस लोक में ओर न तो मरन पर ही फल 

देता है ॥२८॥ बित्त के अनुसार दान देना चाहिये । दान के विषय म 

जिला हि - 0: :- `' ` 

_ ईन ज्ञाना वरूथं दषा लोके दातारं सर्वभूतान्युपजीवान्त 
 ननारातीरपाबुदन्त । दानेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति दाने सव 

माताष्ठते तस्मादानं परमं बदन्ति ॥ ळू | 
| (ेत्तिः आर प्रपाः १० अनुवा० 

[ गन से शत्रुओं को दूर करत है और दान से ६ 


करने बाले मित्र % , द्वय 
व जाते हैं दान मे सब प्रतिष्ठित ह इससे सब लोग १ 
हु का सबसे ठ कहते।हैं।॥ [का Collection. Digitized by eGangotr ॒ 


वल्ली १ अनु० ११ श्रु० ३ | गृहाथदीपिकासहिता १४६ 
त्यायाजिंतधनं रन्ते श्रद्धया वैदिके जने | 
अन्यद्वा यत्मदीयेत तहान॑ प्रोच्यते मया ॥ 

(जावालदशनो ० खरं २ श्र ७) 
| कलश म पड़ हुए वदज्ञ पुरुषों को जो न्यायोपार्जित धन अथवा 
` अन्य आवश्यक वस्तुए दी जाती हैं. उसी को मैं दान कहता हँ ||॥| बिनय 
पूवक लज्जा से दान देना चाहिये लज्ञा के विषय म लिखा है 

वेदलोकिकमागेपु कुत्सितं कर्म यद्धवेत । 
तस्मिन्मवति या लज्जा हीः सेवेति प्रकीतिता ॥ 
(जा० दृ० उ० ख० २ श्र १०) 
` वद्कि तथा लोकिक मार्गों में जो निन्दित कम माना गया है 
उसके करने म जो स्वाभाविक संकोच होता है उसे ही लज्जा कहा गया है | 
॥१०॥ जो कुछ दिया जाय बह विवेक पूवक उसके परिणाम को समझ कर 
निष्काम भाव से कतव्य समझ कर मित्र भाव से दान देना चाहिये। 
ओर धरम के भय से दान देना चाहिये । भय के विषय में लिखा है- 
इशनिष्टवियोगसंयोगरूपस्य दुःखस्य हेतुदर्शनजं दुःखं भयम्‌ । 
८ (रामानुजभाष्यगी० आ० १६ स्हो० १) 
4 इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगरूप दुःख के कारण को देखकर 
हान वाल दुःख का नाम भय है ॥१॥ दान के विपय म भगवान्‌ कह हैं-- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेश्लुपकारिणे। देशे काले च पात्रं च 
'पहान.सार्विक् स्मृतम्‌ ॥ (गी० अ० १७ हो० २०) 
जो दान फलामिसग्थि से रहित होता है और देना कतव्य है इस 
वृद्धि से ष्ठ देश काल और पात्रादि में तथा जिसने कभी उपकार न किया 
श ऐसे मनुष्य को दिया जाता है वह दान सात्त्विक बतलाया गया ६ ॥२०॥ 


पत्त प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः 

दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ (गी० अ० १७ सहो० २१) 
जो दान उपकार का बदला चुकाने क अभिप्राय सं तथा फल का 
पएवंक दिया जाता है तथा जो परिक्लिछ- अशभ द्रव्य से युक्त 


९ वह राज गया है ॥२१। 
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१५० तेत्तिरीयोपनिपदू. [ वल्ली १ अनु० ११ श्रुः ४ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेश्यश्च दयते | 
असरकृतमवज्ञातं तधामसमुदाहृतम्‌. ॥ (गी० अ० १७ खो० २२) 
जो दान अयोग्य देश काल में अपात्र को' दिया जाता है तथा 
पादप्रक्षालनादि सम्मान के विना और अपमान पूवक विना उपचार के 
दिया जाता हैं वह तामस बतलाया गया है ॥२२॥ इससे अक्षय्य फल को 
देन वाला सात्त्विक ही दान सवदा देना चाहिये ॥३॥ 


अथ यदि ते कसविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
€ 

वा स्यात्‌ | ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता 

आयुक्ताः । अछूक्षा धमकामाः स्युः | यथा ते तत्र 

वरन्‌ | तथा तत्र वर्तेथाः | अथाभ्यास्यातेषु । ये तत्र 
९५ 

ब्राह्मणाः सम्मशिनः | युक्ता आयुक्ताः | अळूचा 

धमकामाः स्युः। यथा ते तेषु वतंरन्‌ । तथा तेषु 

वतंथाः । एष आदेशः | एष उपदेशः | एषा वेदोप- 

निषद | एतदनुशासनम्‌ | एवमुपासितव्यम्‌ । एवसु 
चैतदुपास्यम्‌ ॥४॥ 

.  इत्येकादशोष्नुवाक; ॥ ॒ 

75 ह (धय) इसके बाद (यदि) जो (ते) तेरा (कमविचि- 

कित्सा) श्रौत स्मार्त कर्म में किसी प्रकार का सन्देह दो (बा) या (बृत्तबिचिः _ 

( कित्सा) सदाचार के बिपय में किसी प्रकार का सन्देह (वा) कदाचित. | 

पय ) ही जाय तो (तत्र) बहां (ये) जो (संमशिनः) सम्यक्‌ प्रकार उत्तमं | 

JS कै जन वाल (युक्ताः) पराम देने में कुशल (आगुन्ताः) शाखोक्त कर्म 

. सदाचार मे पूर्णतया लगे हुए (अलज्ञा)) स्निग्ध स्वभाव वाले (धर्म 


` कामाः) तथा Re की लालसा वाले (णाः) ब्राह्मण (स्युः) हों (त) षे 
| (र (तज) उन कर्मा मे और आचरणों में (वर्तेरन ) | 


` चग कखे), उनको आब धा) तैसा री. 


| 


ज्वी १ अनु० ११ थु® ४ ] गूढाथदीपिक्ञास दिता | १५१ 
तथाः) तुमको भी वताव करना चाहिये (अथ) और यदि (अभ्याख्यातेषु ) 


जिन पर कोई संशय युक्त दोप आरोपित किया गया हो उनके साथ बर्ताव 


करने मं संदेह उत्पन्न हा जाय ता भी (तत्र) बहां (ये) जो (सम्मर्शिनः) 
सम्यक्‌ प्रकार' उत्तम विचार करने वाल (युक्ताः) परामश देने मं करालं 


(युक्ताः) सव प्रकार स यथा योग्य सत्कम और सदाचार म भलीभांति 


लगे हुए (अलूक्ताः) स्निग्ध स्वभाव वाल (धसकामाः) धम के अभिलापी 
(्रह्मणाः) ब्रह्मवत्ता ब्राह्मण (स्युः) हों (ते) व ब्राह्मण (यथा) जिस प्रकार 
(तषु) उनके विपय म (बदरन) वताच करें (तपु) उनके विषय म (तथा) 


` वैसा ही (वर्तेथाः) तुमको भी वर्ताव करना चाहिये (एपः) यह (आदेशः) 
शत्र की आज्ञा है (एपः) यही (उपदेशः) आचाय का उपदेश हे (एषा) यह 


शीत्षावल्ली (वेदोपनिषदू) वेदापनिपद्‌ है अथवा यह वेद की उपासना है या 
वेदों का रहस्य हे (च) ओर (एतत्‌) यही (अनुशासनम्‌ ) परम्परागत 
शिक्षा है (एवम ) इस प्रकार (उपासितव्यम्‌ ) तुमका उपासना करनी चाहिये 
(एम्‌) इसी प्रकार (उ) निश्चय करके (एतत्‌) यह (उपास्यम्‌. ) उपासना 
करने योग्य है ।।॥| 
विशेषार्थ-हे. प्रिय शिष्य यदि तुमको. किसी अबसर पर श्रांत 
स्मात कर्म में या किसी आचरण में सन्देद हो तो वहां जो उत्तम बिचार 
रखने वाल उचित परामर्श देने में कुशल युक्त सत्कर्म और सदाचार म 
तत्परता पूबक लगे हुए सबके साथ प्रेम पूवक व्यवहार करन वाल सरल 
मति तथा एकमात्र धर्म पालन की ही इच्छा करने वाले विद्वान ब्राहमण 
रो जिस प्रकार ऐसे प्रसङ्गों पर आचरण करते हों उसी प्रकार का 
आचरण तुम्हे भी करना चाहिये । क्योंकि सजनो का आचर र धमम 
रमाण हे यह लिखा 
वेद: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । । 
एतच्वतुविधं प्राहुः साचाद्धमंस्य लक्षणम्‌: | (मठ अ० ` हक ) 
वेद १ वेदानुसार धर्मशाख २, शिक्षाचार है, और आत्मतु ३ 
थे चार प्रकार के घम में प्रमाण ऋषि लीग कह हैं ॥१२ ओर युक्त 


हले ती युच्यते योगी 
` शानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो बिजितेन्द्रिय; | युक्त इत्युच्यत या” 
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| 


म का है।यह शाख की आज्ञा दे।“यही वाचे क सिप है । यह 


१५२ त्तिरीयोपनिषदः [ वल्ली १ अनु ११ क्रुः ७ 
समलोष्टाश्मकाञ्चन; ॥ (गी० अ० ६ श्हो० =) 
जिसका मन ज्ञान तथा बिज्ञान से तृप्त हैं जो कूटस्थ है तथा 
विजितेन्द्रिय है और मिट्टी पत्थर तथा सोना को समान समझने बाला हे 
बह योगी युक्त कदा जाता है ॥ और ब्राह्मण के विषय में लिखा है-- 
त्राह्मणानां शरीरेषु तिष्टन्ति सर्वदेवता; । 
पादेषु सबंतीर्थानि पुण्यानि पदधूलिषु ॥ (त्रह्मवैवतपुरा०) 
ब्राह्मणों के शरीर में सब देवता रहते हैं चरणों में सब तीर्थ रहते 
हैं और जाह्मणों के चरण की धूलि में समस्त पुण्य रहते हें । 
अहं ग्राणो हि बिग्राणां मम प्राणास्तु वे दविजाः । 
तानेव द्व धि यो मूढः मम नूनं तु हिंसकः ॥ (स्कन्दपु०) 
.._ निश्चय करके मे ब्राहमणो का प्राण हूं और ब्राह्मण भी मेरे प्राण 
हैं जो मूह उन जह्मणों से द्वेष करता है वह निश्चय करके मेरा हिंसक है। 
` दैवाधीनं जगत्सर्व मंत्राधीनं च देवतम्‌ । 
तन्सत्र आह्मणाधीनं तस्माद्‌ब्राह्मणदेवता ॥ (पद्मपुरा०) | 
` पपू जगत्‌ देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है 
तह मंत्र वदङ्ञ झो के अधीन है तिससे आह्मण देवता है । 
कि पुनाणाः पुष्पाः | (गी. अ. ६ श्लो० ३३) 
र फिर पुण्य योनि बाले ब्रह्मणो को कहना ही क्या है ॥३३॥ और | 
मनुष्य कुछ दोष के कारण लाव्छित हो गया हो उसके साथ किस | 


| की! अनु० ११ शु० ४] गूहार्थदीपिकासहिता . तः 
| कै की उपासना द अला यह सूर वेदों का रहस्य है या इस शीक्षाबल्ली 
दानाम वेदोपनिषद्‌” ह्‌ । इस श्रुति में “बेदोषनिषदू* पद है इससे यहां 
एरान होता ह्‌ किवद कितने प्रकार के हैं और उनकी शाखाएँ कितनी 
| हत्या उनमे उपनिषद्‌ कोन कोन से हैं| इसका उत्तर यह लिखा हे 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः । 

तेपां शाखाद्यनेक्ाः स्युस्तासपनिपदस्तथा ॥ 

(मुक्तिको० अ १ श्रु८ ११) 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशति संख्यकाः । 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥१२॥ 
सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | 
अथवंणस्य शाखाः स्युः पश्चाशद्भे दतो हरे ॥१३॥ 
एकेकस्यास्तु शाखाया . एकेकोपनिपन्मता । 
तासामेकासचं यञ्च पठते भक्तितो मयि ॥१४॥ 

स मत्सायुज्यपद्वीं प्राप्नोति युनिदु्लमाम्‌ ॥१४॥ 
 ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद. और अथववेद, इस भेद से वेद चार 
कहे गये हैं उन चारों की अनेकों शाखाएँ हैं और उन शाखाओं के उप- 
निषद्‌ भी अनेकों है ॥११॥ ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ हैं हे पवनतनय 
नेद की एक सौ नौ शाखाएँ हैं ॥१२॥ और हे शत्रुतापन सामवेद से 
*गर शाखाएँ निकली हैं तथा हे कपीशवर अथववेद की शाखाओं के पचास 
र्‌ हैं ॥ १३॥ एक एक शाखा की एक एक उपनिषदू मानी गयी है. जो व्यक्ति 
रेन उपनिषदों के एक भी मंत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है॥१४॥ वह व्यक्ति 
के लिये भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है ॥१४॥ 
माण्ड्क्यमेकमेवालं ममता विमुक्तये | (मुक्तिको आ० १ श्रु० २६ ) 
पऐथाप्यसिद्ध' चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ | 
शनं लब्ध्वाचिरांदेव मामकं धाम यास्यसि ॥*७॥ 
ईश केनकठप्रउनपुण्डमाण्डकतिचिरिः । 
ऐतरेयं च छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा ॥३०॥ 
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१५४ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली १ अनु० ११ श्रु ७ 
अकेली साण्ड्रक्योपनिपद्‌ मुमुछुज्नों का मुक्ति प्रदान करने झे 
समथ है ॥२६॥ यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आवे तो दश उपनि- 
पदों का पाठ करो उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्न 
करोगे ॥२७॥ ईशोपनिपद्‌ १, केनोपनिपदू २, कठोपनिषद्‌ ३, प्रश्नोप- 
निपद्‌ ४, सुरडकोपनिपदू ५, माणड्रक्योपनिपद्‌ ६, तेत्तिरीयोपनिषद ७, 
ऐतरेग्रोपनिपद्‌ 5, छान्दोग्योपनिपद्‌ £, और बृहदारण्यक्रोपनिषदू १०, ये 
मुमुछ्ुओं के पाठ करने योग्य दश उपनिषद्‌ हें |३०॥ इन उपनिषदों से 
अतिरिक्त मुद्रित अधोलिखित उपनिषदे प्राप्त.होती हैं ।: ब्रह्मोपनिषद्‌? १ 
केवल्यापनिपदू १२, जावालोपनिपद्‌ १३, श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ १४, हंसोप- 
निपदू १५, आरुणिकोपनिपदू १६, गर्भापनिपद्‌ १७, नारायणोपनिषद्‌ १८, 
परमहंसोपनिषद्‌ १६, अमृतचिन्दूपनिपद्‌ २०, अमृतनादोपनिषद्‌ २१, अथ- 
चंशिर उपनिपद्‌ .२२, अथर्व शिखोपनिपद्‌ २३, सैत्रायण्युपनिपद्‌ः २४, 
कोपीतकित्राह्मणोपनिपदू - २५, बृहज्ञावालोपनिपद्‌ २६, नृसिहतापिन्युप- 
निपदू २७, कालाम्निरुद्रोपुनिषदू २८, मेत्रेय्युपनिषद्‌ २६, सुबालोपनिपद्‌ 
३०, छुरिकोपनिषद्‌ ३१, संत्रिकोपनिपद्‌ ३२, सवसारोपनिपद्‌ ३३, निरा- 
लम्बोपनिषद्‌ ३४, शुकरहस्योपनिपद्‌ ३५, वञ्जसूचिकोपनिषद्‌ ३६; तेजो- 
बिन्दू्पनिपद्‌ ३७, नादबिन्द्पनिपद्‌ ३८, ध्यानबिन्दूपनिपद्‌ ३६, त्रह्मविद्यो- 
पनिपद्‌ ४०, योगतत्त्वोपनिषदू ४१, आत्मप्रवोधोपनिपद्‌ ४२, नारदपरिआ- 
जकोपनिपद्‌ ४३, त्रिशिखत्रादाणापनिपद्‌ ४४, सीतोपनिषद्‌ ४५, योगचूडा 
सण्युपनिपद्‌ ४६. निर्वाणोपनिषद्‌ ४७, मण्डलत्राह्मणोपनिषद्‌ ४८, दक्षिणामूः 
त्यु पनिषद्‌ ४६, शरभोपनिषद्‌ ५०, स्कन्दोपनिपद्‌ ५१६: त्रिपा द्विभूतिमद्दाना- 
रायणोपनिपद्‌ ५२, अद्ववतारकोपनिषद्‌ ५३, रामरहस्योपनिषद्‌ ५४. रामः | 
तापिन्युपनिषद्‌ ५५, बासुदेवोपनिपद्‌ ६, मुद्गलोपनिपद्‌ ५७, शारिडल्योप | 
निपद्‌ य) ङ्गलोपनिपद्‌ १६, भिज्लुकोपनिपदू ६०, महोपनिषद्‌ ६१, शारा 
सकापनिपद्‌ ६२, योगशिखोपनिषद्‌ ६३, तुरीयातीतोपनिचद ६४, संन्यासोप 
निषद्‌ ६५, परमहसपरित्राजकीपनिपद्‌ ६६, अक्षमालोपंनिपद्‌ ६७, अव्यक्तो' 
पनिषद्‌ ६८, एकाक्तरोपनिपद्‌ ६६, अन्नपूर्णापनिपदू' ७०, सूर्योपनिषद्‌ ७१, 
अच्युपनिपद्‌ ७२, अध्यास्मोपनिपद्‌ ७३, कुण्डिकोपनिपद्‌ ७४, सावित्युप | 
निषद्‌ ७४, आत्मापनिपदू ७६, पाशुपतोपनिपद्‌ ७७, 'परब्रह्मोपनिषद्‌ ७८ 


प पनिद, निता पनिषद्‌ ५०? यु ९९ त्रिपुरो 
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| पिद ८२, व ठरुद्रोपनिषद्‌ 5३, भावनोपनिषद्‌ ८४, द्रहृदयोपनिषद्‌ ८५, 
| गोगकुणडल्युपनिषद्‌ 5६, भस्मजाबालोपनिपद्‌ ८७, रुद्राज्ञजाबालोपनिषद्‌ 
| ==, गणपत्युपनिपद्‌ ८६, जावालदशनोपनिषद्‌ ६०, तारसारोपनिषदू ६१, 
| महावाकयोपनिपट्‌ ६२, पद्चन्रह्मोपनिषद्‌ ६३, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद ६४, 
| गोपालतापिन्युपनिषद्‌ ६५, कृप्णोपनिषदू ६६, याज्ञबल्क्योपनिषद्‌ ६७, 
| वराहोपनिषदू ६८, शाट्यायनीयोपनिपद्‌ ६६, हयग्रीवोपनिषद्‌ १००, दत्ता- 
| ्रयोपनिषद्‌ १०१, गरुडोपनिषद्‌ १०२, कलिसंतरणापनिपदू १०३, जावाल्यु- 
| पनिषद्‌ १०४, सौभाग्यलच्म्युपनिषद्‌ १०५, सरस्वतीरहस्यीपनिषद्‌ १०६, 
| बहृबृचोपनिषद्‌ १०७, मुक्तिकोपनिपद्‌ १०८, अद्वेतोपनिषद्‌ १८६, अद्दैत- 
| भावनोपनिषद्‌ ११०, अनुभवसारोपनिषद्‌ १११, अमनस्कोपनिषद्‌ ११२, 
` अ्रुणोपनिषद्‌ ११३, अज्लोपनिषद्‌ ११४, आचमनोपनिषद्‌ ११५, आत्म- 
` पूजोपनिषद्‌ ११६, आथवणद्वितीयोपनिषद्‌ ११७, आयुर्वेदोपनिषद्‌ ११८, 
_ आरुरेय्युपनिषद्‌ ११६, आपेयोपनिषद्‌ १२०, आश्रमोपनिषद्‌ १२१, इति- 
हासीपनिषद्‌ १२२, ्ध्वंपुरड्रोपनिषद्‌ १२३, कण्ठोपनिपद्‌ १२४, कठशुत्युप- 
निषद्‌ १२५, कात्यायनोपनिषद्‌ १२६, कामराजकी लितोद्धारोपनिषद्‌ १२७, 
कालिकोपनिषद्‌ १२८, कालीमेधादीक्षितोपनिषद १२६. कौलोपनिषद्‌ १३०, 
गणपत्यथवशीषोपनिषद १३१, गणेशपूवतापिन्युपनिपद्‌ १३२, गणेशोत्तर- 
तापिन्युपनिषद्‌ १३३, गान्धर्वोपनिषद्‌ १३४, गायत्र्युपनिषद्‌ १३५, गायत्रीर- 
हृस्योपनिपद्‌ १३६, गुह्यकाल्युपनिषद्‌ १३७, गुद्यापोदान्यासोपनिषद्‌ १३८, 
गापीचन्दनोपनिषद १३६, चतुर्वेदोपनिषद १४०, चाछुषोपनिषद्‌ १४१, 
पनिषद्‌ १४२, छागलेयोपनिषद्‌ १४३, जावाल्युपनिषद १४४, तारोप- 
निपद्‌ १४५ ] तुरीयोपनिषद्‌ १४६, तुलस्युपनिषद्‌ १४७, त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 
(४८, त्रिसुपर्णोपनिषद्‌ १४६, दत्तोपनिषद्‌ १५०, दुवांसोपनिपद्‌ १५१, 
देयोपनिषद्‌ १५२, नारदोपनिषद्‌ १५३, नारायणपूवता पिन्युपनिषद्‌ १५४, 
गेरायणोत्तरतापिन्युपनिषद १५५, निरुक्तोपनिपद्‌ १५.६, नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
पख, रसिद्देत्तरतापिन्युपनिषद्‌ १५, चृसिहपटचक्रीपनिषदू १४६, परमा- 
प सिको निषद्‌ १६०, पारायणोपनिषदू १६१ पिण्डोपनिषद्‌ १६२, मा 
पनिषद्‌ १६३, पुरुषसूक्तोपनिषद्‌ १६४, ्रणवोपनिषद्‌ १६५, बढ़कोपनि- 
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निषद्‌ १६६, भवसंतरणोपनिषद्‌ १७०, मठास्नायोपनिषद्‌ १७१, सल्लाय्युप- 
निषदू १७२, मृत्युलाङ्ग्लोपनिषद्‌ १७३, यज्ञोपवीतोपनिषद्‌ १७४, योगराजो- 


` पनिषदू १७५, योगोपनिषद्‌ १७६, राजश्यामलारहस्योपनिपद्‌ १७७, राधि- 


कोपनिषद १७८, राथोपनिषद्‌ १७६, रुद्रोपनिषद्‌ १८०, लक्ष्म्युपनिषद्‌ १८१, 
लाङ्गलोपनिपद्‌ १८२, लिङ्गोपनिपद्‌ १८३, वञ्चपञ्जरोपनिपद्‌ १८४, वनदुर्गो- 
पनिषद्‌ १८४, विश्रामोपनिषद्‌ १८६, विष्णुह्ृदयोपनिपद्‌ १८७, शिवसङ्क- 
ल्पोपनिपद्‌ १८८, शिवोपनिपद्‌ १८६, शौनकोपनिपद्‌ १६०, श्यामोपनिपद्‌ 
१६१, श्रीक्ष्एपुरुपोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ू १६२, श्रीचक्रोपनिषद्‌ १६३, 
श्रीविद्यातारकोपनिषद्‌ १६४, पोढोपनिषद्‌ १६५, सङ्कषणोपनिषद्‌ १६६, 
सदानन्दीपनिपद्‌ १६७, सन्ध्योपनिपद्‌ १६८, संहितोपनिषद्‌ १६६, सामरह- 
स्योपनिषद्‌ २००, सिद्धान्तविद्रलोपनिषद्‌ २०१ ,सिद्धान्तशिखोपनिषद्‌ २०२, 
सिद्धान्तसारोपनिपद्‌ २०३, सुदर्शनोपनिषद्‌ २०४, सुमुख्युपनिषद्‌ २०५, 
सूयतापिन्युपनिषद्‌ २०६, स्वसंवेद्योपनिषद्‌ २०७, हंसपोढोपनिषद्‌ २०५, 
हेरम्बोपनिपद्‌ २०६, भान्नवीयत्राह्मणोपनिषद्‌ २१०, सब मिलकर एक 
हजार एक सो अस्सी उपनिपद्‌ हैं परन्तु कराल कलिकाल के भूपाल के 
प्रभाव से सब उपलब्ध नहीं होती हैं। शीक्षावल्ली के ग्यारहवें अनुवाक मे 
कही हुई नारायण की आज्ञा और परस्परा गत उपदेश दै । इस प्रकार 
तुमको उपासना करनी चाहिये । इसी प्रकार निश्चय करके तुमको उपासना 
करनी चाहिये | इस श्रुति म पुनरुक्ति उपासना के आदर सूचना के लिये 
ढ | यहां शौक्षावज्ञी का ग्यारहवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥४॥ 

॥ अथ द्वादशोश्नुवाकः ॥ £ 

श॑ नो मत्र: शं वरुणः | श॑ नो भत्वर्यमा । शं 

न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
हाणे । नमस्ते वायो | त्वमेव . प्रत्यक्षं. ब्रह्मासि | 


` खामेव प्रत्यचं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यः 


सवादिषम्‌ | तन्मामावीत्‌ । तह॒क्ता आवी- 
कफ रमावीत्‌ । आवा. 
"माम्‌ । आवीहक्तारम ॥ १] | 

चि ७ ॥ इति दादशोश्नुवाकः ॥ 

| इति वेततिरीयोपनितदि अध्यसा,शीज्ञाबल्लीण मामाचा 


>> 


वल्ली १ अनु० र श्रु० १ ] गूढार्थदीपिकासहिता १५७ 
अन्वयाथ--(सित्र) दिन और प्राण के अधिष्ठाता सित्र सल 
(न) हमारे लिय (शम्‌) कल्याणकारी हों तथा (वरुणः) रात्रि और अपान 


` के अधिष्ठाता वरुण देवता हमारे लिये (इम्‌ ) कल्याणकारी हों (अयमा) 
> १. ५ ~ ह 
चहु और सूय के अधिष्ठाता अर्यमा देवता (नः) हमारे लिये (शम्‌ ) 


कल्याणकारी (भवतु) हों (इन्द्रः) बल और भुजा के अधिष्ठाता इन्द्र देवता 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी हों (बरृहस्पतिः) बाणी और बुद्धि के 


` श्रधिष्ठाता बृहस्पति देवता हमारे लिये .कल्याणकारी हों (उरुक्रमः) त्रिवि- 


क्रम रूप से बड़े बड़े चरण रखने बाले (विष्णुः) चरण के अधिष्ठाता 
श्रीविष्णु भगवान्‌ (नः) हमारे लिये (दाम्‌) कल्याणकारी हों (बरह्मणे) परत्रह्म 


` नारायण के लिये (नमः) नमस्कार है (वायो) हे वायुदेव (त) तुम्हारे लिये 


(नमः) नमस्कार है (त्वम्‌) तुम (एब) निश्चय करके (प्रत्यक्षम्‌) प्रत्यक्ष 
प्राण रूप से प्रतीत होने बाले (ब्रह्म) ब्रह्म (असि) हो (त्वाम्‌) तुमको. (एब) 
ही (प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष (ब्रह्म) ब्रह्म (अवादिषम्‌ ) कहा है (ऋतम्‌ ) शाखा- 
नुसार करने योग्य बुद्धि मे सम्यक्‌ निश्चय किया हुआ ऋत को (अवा- 
दिषम्‌ ) कहा है (सत्यम्‌ ) सत्य को (अवादिपम्‌ ) कहा है (तत्‌ ) वह 
'रज्रह्म नारायण (माम्‌ ) मुझको (आवीत्‌ ) रक्षा किया हे (तत्‌) कह 
परत्नह्म नारायण (वक्तारम्‌ ) वक्ता आचार्य को (आवीत्‌ ) रक्षा किया दै 
(माम्‌ ) मुझको (आवीत्‌ ) वह नारायण रक्षा किया है (वक्तारम्‌ ) वक्ता 
आचाय को (आवीत्‌ ) वह परत्रह्म नारायण रक्षा किया है ॥१॥ 
विशेषार्थ--मुमुच्ुओं के प्रति माता पिता से भी हजार गुना अधिक 
कल्याण चाहने वाली श्रुति भिन्न भिन्न नामों से परब्रह्म नारायण की स्तुति 
करते हुए प्रार्थना पूवक कृतज्ञता प्रकट करने को आदेश देती है । दिन और 
पाण के अभिमानी मित्र देवता हमारे लिये कल्याणयरद हों । तथा रात्रि 
और अपान के अभिमानी वरुण देवता हमारे लिये कल्याणप्रद दो । आर 
चु तथा सूर्य के अभिमानी थर्यमा देवता हमारे लिये कल्याण प्रद हों। 
मित्र, बरुण, और अर्यमा देवता के विषय मे लिला द 
महित्रीणामवोऽस्तु द्य चं मित्रस्याय्यम्णः | दुराधष वरुणस्य ! 
(यजुः अ० ३ सं? ३१) 
क्रे अधिष्ठात्री देवता मित्र तथा चछ और सूर्य 


दिन आओ 
- "हार शाह ४ Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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के अधिष्ठात्री देवता अयंमा तथा अपान और जल के अधिष्ठात्री देवता 
बरुण इन तीनों देवताओं से सम्बन्ध रखने बाली बड़ी कान्तिमान्‌ 
सुबणांदि द्रव्यों से युक्त तिरस्कार पाने को अशक्य पालना वा रक्षा हमको 
प्राप्त दो ॥३१॥ इसके अगले मंत्र में लिखा है-- 
ते हि पुत्रासो अदिते; प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योति यंच्छन्त्यजस्रम | 
(यजुः आ० ३ मं० ३३) 
वे मित्र वरुण और अर्यमा देवता अदिति देवी के पुत्र हैं और बे 
तीनों यजमान के लिये अखण्ड तेज तथा दीर्घायु को देते हैं ॥३३॥ बल 
ओर भुजा के अभिमानी इन्द्र देवता हमारे लिये कहयाणप्रद हों । इन्द्र के 
विषय म लिखा है-- | ः 
न्दरो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र! सर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्र विश्वां शुवनानि येमिरे इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ 
_ (सामवे० उत्तरार्चिक अ० १६ खं० १ सं० २) 
. इन्द्रदेव अपने बल की महिमा से दुलोक ओर प्रथिवी को पूर्ण 
करता हुआ इन्द्रदेव राहु से ढके सूर्य को प्रकाशित करता हुआ इन्द्रदेव में 
निश्चय सब भुवन ठहर हुए हैं अंभिषूयमांण सोम इन्द्रदेव में ही नियमित 
होते हैं ॥२॥ वाणी ओर बुद्धि के अभिमानी बृहस्पति देवता हमारे लिये 
कल्याणभ्रद हों । देवताओं के बिषय में लिखा है-- | | 
अग्निदेवता वातो देवता वों देवता चन्द्रमा देवता वसवो | 
देवता खा दवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेंदेवा देवता 
'हहस्पातेद पतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ (यजु० अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्या 


रुद्रदेव, बारह आदित्यदेव, ओोव्वास मरुतदेव, विश्वेदे | 
१०१९, १ व देव, बृहस्पतिदेव, 
इन्द्रदेव, बरुणदेव, है| २०] 


जया देवा एकादश त्रयस्िशा; सुराधसः । | 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवेरवन्तु मा ॥ 


. F ( न ४ to १) १ 
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: 


ET 
कठ पन वाल नदादिक तीन देव ग्यारह रत्रदेव और तेतीस देव 

तथा पुरोहित बृहस्पति देव प्रश्चति सब देव छ आशा 

तपय [न 


| होते हुए सत्य आदि दवों के साथ मेरी रक्षा कर ॥११॥ बलिराजा से तीन 
| उंगकी याचना से सव राज्य के ग्रहण के अर्थ विश्वरूप धारक विस्तीर्ण 
| पद के क्रम वाले श्रीविष्णु भगवान हमारे लिये कल्याणप्रद हों | श्रीत्रिबि 


क्रमावतार के विपय में लिखा है-- 
इद विष्णुविचक्रम त्रेधा निदधे पदं । समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥ 
[र्‌ (यजु० अ० ५ म० १५) 
त्रिविक्रमावर॑ने थारी विष्णु -ने इस ब्रह्माण्ड को नापा आर तीन 


प्रकार से चरण रखा रक्षके धूलियुक्त पद में समस्त संसार सम्यक अन्त- 


मूत हुआ दै ॥१५॥।.' स्मंत्र थोड़े पाठ भेद से ऋग्यजुः साम इन तीनों बेद 
में है। और जो मैं इसका अर्थ करता हूं यही निरुक्तकार यास्काचायं का 
भीअथ है | 
वामनो ह.विष्णुरास । (शतप० कां० १अ० २ जा० २ कं० ५) 
वामन साक्षात्‌ विष्णु ही थे ॥५॥ 


मध्ये वामनमासीनं बिश्वे देवा उपासते ॥ 
(कठोप० अ८-२ ब० २ श्र० ३) 


' मध्य म आसीन वामन भगवान्‌ की सब देवता उपासना कंरते हैं 


| ॥१॥ परज्र् नारायण के लिये नमस्कार है । हे वायुदेव तेरे लिये नमस्कार 


एम निश्चय करके प्रत्यक्ष प्राणरूप से प्रतीत होने वाले:जहा हो तुमको 
री स्न बह्म कहा है | वायु के विषय म लिखा दँ 
तस्माद्वा एते अतितरामिवान्यान्देंवांन यदग्निवायुरिन्द्रस्ते । 
हा नन्नेदिष्ठं पस्पृश्ुस्ते द्य नत्रथमो बिदाश्वकार ब्रहम ति ॥ 
(केनोप० खं० ४ भ्रु० २) 


जिस कारण से अग्निदेव, तथा वायुदेव, ओर इन्द्रदेव, वे सब ही 
"नहा नारायण के समीप शन द्वारा स्पश किये वे अग्नि, वायु, 


हा निश्चय करके इस यक्षरूपधारी परत्रह्म को सब देवताओं से पहले 


नारायणे. ऐसा/मामते।हण दिसि-कारण त्ोे-वीएजस कक ये तीन 


७ ह 


१६० , तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० १२ भु १ 
अग्नि, वायु और इन्द्र देवता दूसरे वरुण, अर्थमा आदि देवताओं की 
अपेक्षा अत्यन्त भ्रष्ठ के समान हैं ॥२॥ अथवा इस अनुवाक में मित्र, 
वरुण, अमा, इन्द्र; बृहस्पति, विष्णु, वायु, आदिक जितने शाब्द हें बे 
परन्रह्म नारायण के वाचक हैं क्‍योंकि लिखा है-- 
. इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्िग्रा बहुधावदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ . 
"कक एज ए (ऋग्वे० मण्डल० १ सूक्त० १६ मं० ४६) 
` इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड,ुपरुत्मान्‌, दी प्तिमान्‌, यम, 
नउ, सत्‌, इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण कह हैं ॥४६॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु च `भाः | 
| [ ° (थेजु० अ० ३२ मं० १) 
वही नारायण निश्चय करके अग्नि है वही सूयं है वही वायु है 
और वही निश्चय करके चन्द्रमा है ॥१॥ 
' से जह्याःस शिवः सेन्द्रः सोञ्चर; परमः स्वराट्‌ । ` 
स एव विष्णुः स याणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ 
_ (कैवल्यो० श्रु० ०) 


मात्मा है ह A है वही शिव है वही इन्द्र हे वही अक्षर पर 
७ पदो निश्‍चय करके विष्णु है वही प्राण है वही काल है वही _ 


रित है और वही चन्द्रमा है ॥-॥ और भगवद्गीता म॑ लिखा है-- 
` आदित्यानामहं बिष्णु; | गो. अ० १० ो० २१) 


पुरोध लि ४ वासवः ॥२२॥ वसनां पावकइचास्मि ॥२३ ॥ 
इराषिसा च मुख्य मां बिद्धि पार्थ इहस्पतिम ॥२४॥ वरुणो यादः | 


साम पि माना । 
सामहम्‌ । _किणामयमाचास्मि ॥२६॥ पवनःपबताम स्मि ॥२१॥ 


| मे में विष्णु हूं ॥२१॥ देवताओं मे जै रशी 
की CR इन्द्र हूँ ॥९९ | 
बसुओं मे में अग्नि हूं ॥२३॥ हे अजु पुरोहितो में श्रेष्ठ वृहस्पति सुमको 


तुम जानो ॥२४॥ जलचरों जै में बरुण हुं और पितरों से तें अर्यमा | 


॥२६॥ गमन करने वालों मे मैं बाद AR Digitized by eGangotr 
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र ~“ 6 9 शशाङ्क ८ ~ ग्रजञापतिस्त्व 9 
| वायुयभोअग्निवरुणः शशाङ्क; प्रजापतिस्त्ं प्रपितामहदच | (गी०११३६) 


सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्व; ॥४०॥ 
आप, वायु, यस, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह 


` है॥३६। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं अत; आप ही सब शब्द के वाच्य 


८ क 
है॥४०॥ इससे यह अथ हुआ कि- मित्र, वरुण, अर्थमा, इन्द्र, बृहस्पति 
श्रादिक देवताओं के अन्तर्यामी परब्रह्म नारायण हमारे लिये कल्याणप्रद्‌ हों 


` पल्य नारायण के लिये नमस्कार करता हूँ । हे वायु शब्द वाच्य पर ब्रह्म 


नारायण तेरे लिये नमस्कार है । तुम्ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप 


' त्ष ज्र हो अतः मैंने तुमको हो प्रत्यक्ष जह्म कहा है | शाखानुसार करने 
योग्य बुद्धि म सम्यक्‌ रूप से निश्चय किया हुआ ऋत को मैंने कहा दै । 


सत्य को मैंने कहा है । सत्य के विपय में लिखा है-- 
चह्षुरादन्द्रियेद ष्ट श्र ते घात शनीश्वर । 
तस्येवोक्तिभवेत्सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
॒ (जाबा० दर्शे० उ० खं० १ श्रु० ६) 
हे प्रिय ! नेत्र आदिक इन्द्रियों से जो जैसा देखा गया और सुना 
गया तथा सू'घा गया उसको ठीक जैसे के तेसे जो कहना है उसी को सत्य 
कहते हैं ॥६॥ ८ 
अश्वमेधसहस्रस्य सत्यं च तुलया शतम्‌ 
अञ्चमेधसहस्राञ्च सत्यमेकं विशिष्यते ॥ (विप्णुस्म० ८) 
हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू में रखे जाने पर हजार 
अश्वमेध यज्ञ की आपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है ॥८॥ वह परब्रह्म 
चारायण गभे मे सेरी रक्षा की है । परत्नह्म के व्यापक होने से “तत्‌? नास 
॥ क्योंकि लिखा है द 


अतप्नतनून तदामो अच्नुते | (ऋग्वे० अष्टक० ७ अध्या० ३ 
वर्ग० ८ मण्डल० ६ अनुवा० ४ सूक्त ८४ मं० १) 


तप्तचक्र से अदग्ध बाहुमूल अपरिपक्वजन उस परब्रह्म को नहीं 
कल करता है ॥१॥ यह श्रुति “सामवे० पूर्वाचि० प्रपाठ० ६ द्वितीयाधे० 
१० १२० में और “कृष्णयजु० तैत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १, अनुवा० ११ 
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१६२ | ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली १ अनु० १२ श्र; १ 
तद्ध तद्वन नाम तहनमित्युपासितव्यम्‌ | (केनोप० खं० ४ श्र. ६) 
वह परन्नह्म नारायण प्रसिद्ध हे कि. व्यापक होने से “तत्‌ ? और 
भजनीय होने से “वन” नाम वाला है इस कारण से उस परन्नद्व नारायण 
. का तत्‌ ओर वन इस नाम से उपासना करने योग्य है ॥६॥ 
आ तत्‌ सदिति निदशी त्रह्मणख्रिविधः स्मृतः 
इक पे; (गी० अ० १७ 'हो० २३) 
आम; तत्‌, सत्‌ , यह तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा है ॥ ३॥ 
कि यत्तत्पदमचुत्तमम्‌ | 
(महाभार० अनुशासनप० विष्णुसहस्रना० म्हो० ६१) 


'किम्‌ १, यत्‌ २, तत ३, पद ४, अचुत्तम ५, ये परत्नह्म नारायण के 


नाम हैं ॥६१॥ बही परत्रह्म नारायण वक्तृत्व की शक्ति प्रदान करके ब्रह्म का 
निरूपण करने वाले आचार्य का भी रक्षा की हे । वह परब्रह्म नारायण मेरी 


रक्षा की है और मेरे वक्ता आचार्य की भी रक्षा की है| इस श्रतिमें | 


८८ 
मामावीत्‌ वक्तारमावीत्‌” इन पदों का दो बार उच्चारण शौक्षाबल्ली 


समापि सूचन'करता हुआ उक्त उपदेश की निश्चितता को भी प्रतिपादन 


है। यतिसार्वभौम भगवद्रामानुजाचारय 
वेधा वर्थमेदात्‌ | (शा० मी० अप २ पा० ३ सू० २५) 


अनुवाक के-- 


श॑ नो मित्रः शं वरुण!” ऋतेमवांदिषम्‌ ” “सत्यमवादिष्श” | 


इन खण्डो को उद्धृत किये हैं। इस बारहवां अनुवाक के अन्त में 


किसी किसी अन्य में | आं शान्तिः शान्तिः शान्ति: । ऐसा पाठ है । इसका | 


॥ १ i ह 
भह र पनिषद्‌ को शीक्षावज्ली का बारहवां अनुवाक समाप्त ही ग्या. | 
शीज्षावज्ञी भी समाप्त हो ग़ई। यह शीक्षावल्ली “सांहिती | h 


उपनिषद्‌ पि ” के र भी कही जाती है ॥श॥ 
॥ इति सांहि उपनिषद्‌ 
CCO. Vasishtha Tripathi Co गा जामा 
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के श्रीभाष्य में तत्तिरीयोपनिषद्‌” की शीक्षावल्ली के बारहवां | | 


वल्ली २ अनु० १ श्रु० १] गृढार्थद्रीपिकासहिता १६३ 
॥ अथ बह्यानन्दवल्ली ॥ 


॥ अथ प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ तदेषाभ्युकता | 


अन्वयाथ--- (ज्रह्मवितू) निरतिशय वृहसत्व गुण के आश्रय वस्तु 
के उपासक प्रपन्न (परम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट परन्नह्म नारायण को (आप्नोति) 
प्रप्त कर लेता है (तत्‌) उस ब्रह्म को अभिमुख करके उसी भाव को व्यक्त 
करने वाली (एषा) यह श्रुति (अभ्युक्ता) वेदाध्ययन करने बालों से भली- 
भांति कही गयी है | 
विशेपार्थ--तेत्तिरीयोपनिषदू की प्रथमवल्ली में परब्रह्म नारायण की 
उपासना प्रतिपादन करके द्वितीयवल्ली प्रारम्भ की जाती हे। इस वल्ली को 
अझानन्दवल्ली या आनन्दवल्ली या ब्रह्मवल्ली कहते हैं अपने पूर्वाचार्य प्रायः 
इसको त्रह्मवज्ली ही कहते हैं । क्‍योंकि स्पष्ट लिखा है-- 
अक्षवल्ली भृगुवन्नी पुरुपतक्ताचिरादीन्‌ सहस्रगीत्युपान्त्य- 
दशकादीन्‌ दरिषु अनुसंधानेषु--अक्षरन्‍्ध्रेण यामुनाचार्य्यः 


परमपदमगात्‌ । (बातांमाला वा० ४१६) 

` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मवल्ली को तथा भ्रगुवज्ली को और पुरुषसूक्त 
को तथा कौषीतकी त्राह्मणोपनिषदादि के अर्चिरादि मार्ग को तथा सहस्र- 
गीति के अन्तिम दशक के पास का “व्याप्ताकाशे” इत्यादि दशकों को 
सूरियों के अनुसंधान करने पर ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से यामुनाचाय स्वामी जी 
परमपद्‌ को प्राप्त कर लिये ॥४१६॥ परमतत्त्व हित और पुरुषार्थ को प्रति- 
पादन करने वाली ज्ह्मवल्ली के पहले अनुवाक्र की श्रुति कहती है कि-- 
निरतिशय बृहत्त्व गुण के आश्रय वस्तु के उपासक जन सबसे उत्कृष्ट पर्रम 
नारायण को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मशब्द भ्वादिपठित “बृहि वृद्ध” इस 
धातु से | बर हर्नोश्च ॥ उणादि० पाद० ४॥ इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा 
"कार के अकार और यणादेश होकर निष्पन्न होता है। जो स्वरूप ओर 


गुणों से सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है ब्रह्म के विषय मे 


खा हे-- 
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१६४ तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनु १ श्रु, १ 
ब्रह्मशव्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोपोञ्नवधिकातिशया. 
संख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमो$मिधीयते । 
| ` (श्रीभाष्य० जिज्ञासाधिकरण १) 
ब्रह्म शब्द्‌ से स्वाभाविक समस्त दोषों से रहित और सीमा रहित 
अतिशय असंख्य कल्याण गुण गण संपन्न पुरुषोत्तम नारायण कहे जाते है 
॥१॥ बरह्म का लक्षण भी लिखा है। 
` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति। 
यत्मयन्त्यामिसंबिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्म ति ॥ 
(तेत्ति० ड० ब० ३ अनुवा० १) 
जिससे निश्चय ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए 
सव भूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं और अन्त 
मे जिस करके मुक्त हो जाते हैं उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा कर 
बही ब्रह्म है ॥१॥ 
ङ अन्माधस्य यतः । (शा० मी० अ० १-पा० १ सू० २) 
इस समस्त ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिससे 
उत्पत्ति, पालन, प्रलय, आदिक होता है वही ब्रह्म है ॥२॥ “ब्रह्मवित” यहां 
९ बदन का उपासना अर्थ है क्योंकि लिखा हे-- 
क है 
मनो त्र सुपासीत । (वन्दोग्यो० अ० ३ खं० १८ श्रु० १) 
मन अहम. है इस प्रकार उपासना' करे ॥शा यहां उपासना से | 
आरम्भ करके | ` ; 
भाति च तपति च कीर्त्य यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद । | 
¢ - ` (छा० उ० आ० ३ खं० १८ शुर 3) | 
| हीस "कार जानता हे बह कीर्ति तथा यश और ब्रह्म तेज से 
देदीप्यमान होता है और 


पर तपता है ॥३॥ इस श्रति में पठित वेदन का 
उपसहार किया गया है ओर--- क्ष | 


र यस्तद्द्‌ यत्सवेद वेद स मयेतदुक्तः | (छा० उ० अ० ४ खं० १ श्रु० 8) | 
जो बात तक वजानताहे”७संको की कोई भी शर्ती है उसकै | ह 


 बृल्ली २ अनु० १ श्रु० १] गृहाथंदीपिकासहिता १६५ 
बिषय म भी मुझस यह कह दिया गया ॥४॥ यहां वेदन से प्रारंभ करके । 
अलु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतायुपास्से । 
(छा० उ० अ० ४ खं० २ श्रु० २) 
हे भगवन्‌ आप मुके उस देवता का उपदेश दीजिये जिसकी आप 
उपासना करते हें ॥॥२॥ इस श्रुति मै पठित उपासना में उपसंहार किया 
गया है । | | 
वेदनयुपासनं स्यात्तद्विप्ये श्रवणात्‌ । (वोधायनबृत्ति) 
वेदन उपासना ही है क्‍योंकि उपासना के विषय में बेदन छान्दोग्य 
की श्रुति से सुना जाता है । | 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । (ते? उ० ब० २ अनुवा० १) 
इस श्रुति में ब्रह्म १, त्रह्मोपासना २, प्राप्ति ३, और प्राप्य परब्रह्म ४, 
यह चार वस्तु प्रतिपादन किया गया है । परब्रह्म के विषय में लिखा है-- 
अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणं च बुह- 
दवृहत्यो ब॒ हयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म | 
(अथं शिर उपनि० खं० ३ श्रु० ४) 
के है--जिससे पर यानी ब्रह्मादिक देवता 
परत्नह्म केसे कहा जाता है--जिससे पर यानी # ॥ 
ओर अपर यानी मनुष्यादिक तथा स्थावर व्रह्मादिलोक सब बडी वृद्धिको 
प्राप्त करता है और गुण तथा स्वरूप से सबसे बड़ा होने से परज 
कहा जाता है ॥४॥ पूर्वोक्त ब्रहमवज्ली के खण्ड का संकलनार्थ यह छता 
कि--संपूणंदेयगुणगर्णो से रहित तथा स्वाभाविक असीम अतिशय 
ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति और तेज प्रवात असंख्य या 
गुण्समूहों के महासागर 'परन्रह्म नारायण. की उपासना करने वाला 
भक्तजन -अचि्त्य दिव्य अदूमुत (नित्य “निर्मल: निरतिशय औज्ञ्वल्य 
सौगन्ध्य सौन्दर्य सौकुमार्य लावप्य आदि गुण गण सपन्न सबसे उत्कृष्ट 
परजह्य नारायण को प्राप्त कर लेता है। उस ब्रह्म को अभिमुख करके 
उसी भाव को व्यक्त करने वाली आगे आने वाली यह तुति Rd 
स्वाध्याय करने बालों से भलीभांति कही गयी है । . श्रीमद्ददमागप्रतिष्ठा- 
पनाचाये भगबद्रामानुजाचाय- ` 
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१६६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली२ अतु ११, 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मीः अ० १ पाः १ सू० १) 
तत्त समन्वयात्‌ | (शा० मी? अ० १ पा० १ सूर ४) 
आनन्दमयो$भ्यासात्‌ । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 

मांत्रवर्शिकमेव च गीयते । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १६) 
नेतरोञ्नुपपत्त; | (शा० मी० अ० १ पा० १ शु० १७) 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ | (शा० मी० अ० ३ पा०३ सू० १४) 

` बिकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌ । (शा० मी» अ ३ पा० ३ सू० ५७) 
पुरुषार्थाऽतरशब्दादिति बादरायणः | (शा०मी०अ० ३ पा० ४ सू० |) 
शेपत्वात्युरुपार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः | 

(शा० मी० अ० ३ पा० ४ सू० १) 
आइच्तिरसकृदुपदेशात्‌ | (शा० मी० अ ४ पा० १.सू० १) 
तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरलेपविनाशी तदव्यपदेशात्‌ । 

(शा० मी० अ० ४ पा० १ स्‌० ११) | 


र टू सूत्रों खश had ~ योपनि न | 
उपयु क्त ग्यारह सूत्रों के-श्रीमाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषदू” बी | 
नेझवल्ली के पहले अनुबाक के | 


अक्षविदाप्नोति परम्‌ । इस खण्डको उद्धृत किये हँ । 


ha 


उभय वेदान्त प्रव्तकाचार्य भगवद्रामानुजाचाय | । 

: मान्त्रवरणिकमेवच गीयते । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १) | । 

ज ताल में “तैत्तिरीयोपनिषदू'” की दूसरी ल्ली के पे. 

अनुवाक के | “ तदेषाम्युक्ता" इस खण्ड को उद्धृत किये हं 

कि सत्य ज्ञानमनन्तं बरह्म | यो वेद निहित गुहं F 
^ व्योमन्‌ । सोऽइनुते सवान्‌ क्रामान्‌ सह ब्रह्मणं | 
विरिति | | 

fi अन्वयार्थ -(सत्त्यम्‌ ) सत्य यानी निरुपाधिकसत्तायोगि (श 

ज्ञान यानी नित्य लक सित १ 2 वाति 

ns ००० (6 तकार {नन्त अनभतयानी देश र 


| बी २ अनु० १ श्रुः १] गूढाथदीपिकासहिता १६७ 
| और वस्तु के परिच्छेद से रहित (ब्रह्म) परब्रह्म नारायण है (यः) जो 
| आसक (गुहायाम्‌ ) दृदयरूप गुफा मे (निहितम्‌ ) स्थित परजरह्म को (बेद) 
| ज्ञाता हैं (सः) वह उपासक ज्ञानी (विपश्चिता) उपाधिरहित अनन्याधीन 
| | संकुचित सवंविपयक ज्ञानवाला सवज्ञ (ब्रह्मणा) परब्रह्म नारायण के 
| (हह) साथ (परमे) सबसे उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) अप्राकृत आकाश परमपद में 
| (र्वान्‌ ) समस्त (कामान्‌ ) कल्याणगुणों को (अइनुते) अनुभव करता है 
| (इति) इस प्रकार यह मंत्र समाप्त हुआ | ' 
| विशेषार्थ-इस मंत्र के द्वारा- त्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (त्ते० 
| ३० व० २अनुवा० १) निरतिशय वृहत्वगुण के आश्रयवस्तु के उपासक 
| पप सबसे उत्कृष्ट प्राप्य परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ इस 
रहण से कहा हुआ अर्थ का ही विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है | 
वक्त ब्राह्मण की श्रुति में ब्रह्म १, ब्रह्मदेदन २, प्राप्ति ३, और प्राप्य ४, 
बढे चार वस्तु प्रतिपादन किया गया है । इन चारों के क्रम से वह ब्रह्म 
' भसा है और जह्यवेदन कैसा हे तथा प्राप्ति केसी है और प्राप्य केसा है 
' सस आकांक्षा मं यह मंत्र विशद रूप से वर्णन करता है। और-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति | 


 ऐजरयन्त्यमिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | तदून्रह्म ति ॥ 
| (ते० उ० व० ३ अनुवा० १) 


जिससे निश्चय ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए 
भ भूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमें प्रलय होते हैं तथा अन्त 
१ जिस करके मुक्त हो जाते हें उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा कर 
दी हम है ||१॥| 


HS RP वह... . Fl 


भन्माद्यस्य यतः । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० २) 
पतन रस समस्त ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ का जिससे उत्पत्ति 
ङ  आदिक होता हे वढी ब्रह्म है ॥२॥ इन श्रुति सूत्रों से जगः 
दारका सत्य “भरण प्रतिपन्न परन्रह्म नारायण के सकलेतर व्यावृत्त स्वरूप को 
“दु आहि. तीत, पढु विप्र, हँ मोर. “ह? पढ विराष्य, 


ड 


१६८ तत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्रुः १ 
परत्नह्म नारायण सत्य स्वरूप हैँ । यहां सत्यपद--उपाधि रहित सत्तायोगी 
परत्रह्म को कहता हैं। इससे विकारास्पद अंचेतन और संसृष्ट चेतन ये 
दोनों व्यावृत्तं हो गये । तथा वह परत्रह्म नारायण ज्ञान स्वरूप है। यहां 
ज्ञानपद--नित्य असंकुचित ज्ञानेकाकार परब्रह्म नारायण को कहता है। 
इससे कदाचित्‌ संकुचितज्ञानबाले मुक्त जीव व्यावृत्तः हो गये । बह परत्नह्म . 
नारायण अनन्त स्वरूप है | यहां अनन्तपद--देशकाल वस्तु के परिच्छद 
से रहित परत्रह्म के स्वरूप को कहता है । स्वरूप के सगुण होने से 
स्वरूप से और गुणो से अन्त रहित परब्रह्म नारायण है । इससे पूव मे 
कहा हुआ सत्यपद और ज्ञानपद से व्यावृत्त ओर दोनों कोटि स विलक्षण. 
सातिशयस्वरूप स्वगुण नित्य ' व्यावृत्त हो गये। अनन्त के विषय. में, 
लिखा है-- | ES 
अथ कस्माइच्यतेऽनन्तो यस्मादुचार्यमाण एव तिर्यगूर्ध्वमधः 
स्ताच्चासयान्तो नोपलभ्यते त स्मादुच्यतेऽनन्तः । 
| (अथव शिर उप० श्रु० ४) 
CF SO केसे कहा जाता है--जिससे उच्चारण करने पर इसके 
अपर नीचे अगल बगल आदिक कहीं पर भी अन्त नहीं ग्राप्त होता है. इससे 
अनन्त कहा जाता हे॥४॥ - | 
| शाश्वतच्वादनन्तशच । (महाभारत उद्योगप० अध्या० ७० म्हो० १४) 


„` शरवत गुण तथा स्वरूप करके अन्त रहित होने से अनन्त कहा 
जाता.ह ॥१४॥ ' 


E क तेनानन्तोब्यमुच्यते |. । स्मरः) 
का अन्त कोई नहीं त हैं इसर न्‌ 
जाता है। इस “सत्यं ज्ञानमनन्तं न र 
विवरण किया गया हे | ओर जगत्‌ के जन्मादि कारण ब्रह्म कैसा हे इस 
प्रश्‍न का उत्तर.भी दिया गया है | ्रीमत्परमहंसपरिज्ञाजकाचायं भगवद 


 माइजाचाय 
ति मिजास ॥ शाः मी$ अः १ पा० १ सू७ १) 
जन्माद्यस्य यत; |” (RI सेव्ह, शग्रॉक०सू&०२७० 


| बज्ली२ अनु? ९ शु० १] गढ़ाथेदीपिकासहिता 
तत्त समन्वयात्‌। (शाः मी० अः १ पा० १ सू ४) ` 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌। (चाः मो. अ० १ पा० | सू० १३) 
. मांत्रबर्शिकमेव च गीयते । (चाः मो अः १ पा: १ सू» १६) 
अन्तस्तद्ध सापद शात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० सू० २१) 
। जवियुख्यमाणाजङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाभ्रित त्वादिह 
| तद्योगात्‌ | (शा० सी० अ० १ पा १ सूं० ३२) 
' भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । (शा मो अ० १ पा० ३ सु० ३७) 
| कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिषटोक्तः। ._ 
| ,. (शा मी० अ० १ पा० ४ सू० १४) 
„परिणामात्‌ | (शा? मी० अ० १ पा ४ सू० २७) | 
तद्‌नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः। (शामी>अ० २ पा० १ सू० १५) 
जो तदूगुणसारत्वात्त 'तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । 
(शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० २६) 
ग्रकाशवच्चावेयथ्यांत्‌ । (शाः मी० अ० ३ पा० २ सू० १५) 
,. आह च तन्मात्रम्‌ । (शार मी० अः ३ पा० २ सू० १६) 
बुद्धयथ; पादवत्‌ | (शा० मी० आ० ३ पाः २ सूर 


. थियांशरस्त्वाद्यप्रापिरुपचयापचयो हि भेदे | 
(शा० मी० अ० ३ पा० ३ स्‌» १२) 


:-. रेतरे त्वर्थसामान्यात्‌ | (गा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १३) 


अनियमः सर्वेपामविरोधरशब्दानुमानाभ्याम्‌ । 
(शा० मी०_अ० ३ पा० ३ सू० ३ २) 


| अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नो 
| त्‌ |... (शाः मी० अ० ई पा० ३ सू» ३५) 
५ 
| 


१६६ 


7 इप्यु क्त ओनईसों सूत्रों के श्रीभाष्य में “ते न्तिरीयोपनिपद्‌” की 
री ज्ञी के पहले अनुवाक.के “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इस खण्ड कों 
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१७० हि: तत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श १ 
उद्धृत किये हैं। जो भगवदुपासक हृदयरूप यका म स्थित ड्स सरह 
नारायण को जान लेता है । परब्रह्म हृदय म रहता है क्‍योंकि लिखा हे-- 

७ Ox 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सबांत्मा | 

(ते० आर प्रपा० ३ अनुबा० १ १) 
प्राणियों का शासक सबका आत्मा अन्तर म॑ प्रविष्ट है ॥११॥ 
निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो बिशन्ति । 

(ते० आ० प्र १० अ० १० श्रु० २०) 
दह विपापं वरवेरमभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य संस्थम्‌ । 
तत्रापि दह गगनं विशोक तर्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌ । 

| (ते० १०।१०।२२ 
हृदय रूप गुफा म स्थित जो परन्र्म विराजमान हे जिसमें यत्न- 
शील यतिलोग प्रवेश करते हैं ॥२०॥ शरीर के मध्य हृदय म स्थित जो 
कमल है बही पापरहित दहराकाश परब्रह्म नारायण का श्रेष्ठ घर हैं उस 
शड दहराकाश के भीतर जो शोक रहित तत्त्व है बही उपासना करने 
योग्य हे ॥२२॥ 
गुह्य अविष्टो परमे पराध्यै | (कटो० अ १ ब० ३ श्रु० १) 
परमोत्तम परब्रह्म के सर्वोत्कृष्ट निवास स्थान मनुष्य क्रे हृदय रूप 
इभा भ जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों प्रवेश किये हुए हैं ॥१॥ 
अटमानः पुरुपोष्न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । | 
(कठो० अ० २ ब० ३ श्रु० १५) | 
सबका अन्तयांमी अंगूठे के समान परिमाण वाला परम पुरुप 
ममात्मा सद्व सभी मनुष्यों के हृदय मे संनिविष्ट है ॥१७॥ | 
अन्त; शरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्रो यं पञ्यन्ति यतयः | 
च्ञीणदोषाः । (मुएडको० मु० ३ खं० १ श्रु ५) 
सव दोषो से रहित यत्नशील जितेन्द्रिय पुरुष जिस परमात्मा कौ 
आजाल्कार करते हैं निश्चय करक प्रकाश स्वरूप ज्ञानमय परम विशुद्ध वह 
हासा शरीर के भीतर बे त्रिप्नसान?हे पव] py eGangotr 


| वल्ली २ अनु० १ श्रु० १ ] गूढाथदीपिकासहिता १७१ 
` अबुष्ठमात्र पुरुषो$न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
(शवे० उ० अ० ३ श्रु० १३) 
| सवके अन्तर्यामी अंगुष्ठ प्रमाण पुरुष मनुष्यों के हृदय में सवदा 
। अतीभांति प्रवेश किया है ॥१३।। 
स्वस्य चाहं हृदि संन्निविष्ट | (गी० अ० १५ हो० १५) 
' में सबके हृदय म प्रविष्ट हूं ॥१५॥ 

ईश्‍वर! सर्वभूतानां हृद शेञ्जु न तिष्ठति | (गी० अ० १८ श्रो० ६१) 

हे अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है ॥६१॥ 
“यो वेद निहितं गुहायाम्‌” इन पदों से “ज्रह्मवेदन?? शब्द का. अर्थ बिवरण 
किया गया है । और ज्रह्मवेदन केसा है इस प्रश्‍न का उत्तर भी दिया गया 
है। यहां वेदन. का अर्थ उपासना है क्‍योंकि लिखा है-- 


वेदनमुपासनं स्यात्तद्विषये श्रवणात्‌ | (बोधायनवृत्ति) 

वेदन उपासना ही है क्योंकि उपासना के विषय में वेदन छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में सुना जाता. है। श्रीमन्नारायण की उपासना करने बाला 
ज्ञानी निरुपाधिक-अनन्याधीन असंकुचित सबंविषयक ज्ञानविशिष्ट ओर 
अनन्तकल्याण गुणों से युक्त परअह्म नारायण को. सबसे उत्कृष्ट अप्नाइत 
आकाश यानी परमपद स्थान में अनुभव करता है | अथवाःअगबदुपासक 
उपाधि रहित अनन्याधीन असंकुचित सर्वविषयक ज्ञानवाला सर्वकष परल 
नारायण के साथ सबसे उत्कृष्ट अप्राकत आकर परपद न समस्त 
कल्याण गुणों को अनुभव.करता है “सह त्रहाणा १(तै० ३० व० २ अ० १) 
इस थुति में “सह” शब्द होतें से सुक्तावस्‍्था मे भी. 
होता है। और अन्यत्र भी लिखा है: 
हद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः 

इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी समता 


भोगमात्रसाम्पलिज्ञाच । (शा० मी० अ० ४ पा० ४ सू० २१) 
जगत्‌ के व्यापार को. बराकर ऐसा लिङ्ग होने से भोगसात्र से मुक्त 


जीव परज्ह्म की समता को प्राप्त करता. है ॥२१॥ . | 
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| (गी० अ० ३४ हो ० २) 
को प्राप्त कर लेते हैं ॥२॥ 


जीव का.भेद ही सिद्ध . 


१७२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [बल्ली२ अनु० १ बु 
विविधं पश्यन्ती चिद्यस्य । इस प्रकार के बहुत्रीहि समास करने प | 
एपोदरादीनि यथोपदिष्टय्‌ | (पाः व्या० अ० ६ पा ३ सू. १० 

इस सूत्र से “विपश्चित्‌” शब्द निष्पन्न होता है । जिसका अर... 
निरुपाधिक अनन्याधीन असंकुचित सर्वचिषय ज्ञानवाला होता ह| 

“कामान्‌ पद का कल्याण गुण अर्थ है क्योंकि लिखा है-- 

`अथ य इद्दात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामासेप 
सेड लोकेषु कामचारो भवति | (छां० ३० अः ८ खँ. १ श्रु० §) 
जो इस लोक में आत्मा को और सत्य ज्ञान आदिक कल्याण गुणो 
को जानकर परलोक मे जाते हैं उनकी समस्त लोकों मै यथेच्छ गति होती 
है ॥६॥ इस भरति में काम शब्द कल्याण गुण मे प्रयुक्त हुआ है। इससे 
ओर सब विषयों से विरक्त मुक्त जीव को भगवान्‌ के गुणों से अतिरिक्त 
की चाहना कभी नहीं हो सकती है अतः पूर्वाक्त पद का कल्यांण गुण ही 
अथे है। “परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुते” इन पदों से “प्राप्ति” शब्द का अर्थ 
बिबरण किया गया है। और प्राप्ति कैसी है इस प्रश्न का उत्तर भी दिया | 
प्यादे... ' PE ह 
॒ 'सर्वान्कामान्सह अक्षणा विपश्चिता” 
इन पदो से “प्राप्य” शब्द का अर्थ विवरण किया गया है। गौर । 


) अथातो अक्षजिज्ञासा | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू? १) 
| पा समन्वयात्‌ |` (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० ४) 

` करणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिशोक्तोः | क 

हः. (शा० मी? अ० १ पा० ४ सू. ४) छ 


[NT (त्त, तदृव्यपदेशः आज्ञवत्‌ | | 
- अविभागेन व कर 2, ` (शा० मी० अ० २.पा० ३ सू 


व्श्त्वात्‌ | (शा० मी० अ० ४ पा०४ सू० ४) 


| बह्लीर अनु० १ रुः १] गूढाथदीपिकासहिता १७३ 
| इन छ्वों सूत्रों के श्रोमाष्य सं “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी 
| श्रानन्दवल्ली के पहले अनुवाक के | 

|  “सोळुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” 


| इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । मूल में “इति” शब्द प्रकृत मंत्र 
| झी समाप्ति सूचित करने के लिये है । 


| तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | 
| आकाशाद्वायुः । वायोरम्न | अग्नेरापः। अङ्गय 
| एथिवी । . एथिव्या ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | 
| अन्नासुरुषः | स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः | तस्वेद- 
| म शिरः। अयं दक्षिणः पक्ष: | अयमुत्तरः पचः | 
| भयसात्मा | इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको 
| भवति ।। १॥। 


. ॥ इति अह्ावल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


अन्वयाथ- (ब) निश्चय करके : (तस्मात्‌): उस -बराह्मणोक्त 
(कात्‌) इस मंत्रोक्त. (आत्मनः) परमात्मा से (आकारः) आकाइतत्व 
। त) उत्पन्न हुआ (आकारात्‌ ) और आकाश शरीर वाला परमात्मा से 
`") बायु तत्त्व उत्पन्न हुआ. तथा (वायोः) वायु शरीरक परमात्मा से 
( ) अग्नितर्व उत्पन्न हुआ और (अग्नेः) अग्नि शरीरक परमात्मा से 
| 


जेल तत्त्व उत्पन्न हुआ तथा (अद्भ्यः) जल शरीरक परमात्मा से 
| | पो एथिबी तत्त्व उत्पन्न हुआ और (प्रथिव्याः) प्रथिवी शरीरक 
से (ओषधयः) समस्त ओषधियां उत्पन्न हुई तथा (ओपधीभ्यः) 
र भे (अन्नम्‌ ) खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ और (अन्नात्‌ ) खाद्य अन्न 
| र) मनुष्य का शरीर उत्पन्न हुआ (सः) वह (एषः) यह (पुरुषः) 
+ रारौर (बै) निश्चय ही (अन्नरसमयः) अन्न के रस का परिणाम 
। „ खि देहरूप पुरुष के (इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष दीखने वाला सिर 
| ॥ (शिर अनी व्ही" सिरः है।(अयम! ) अहऽ(त्तिणः) 


१७४ तत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्रु० १ 
दाहिना हाथ (पत्तः) दाहिना पंख हे (अयम्‌ ) यह (उत्तरः) वायां हाथ 
(पक्षः) बायां पंख है (अयम्‌ ) यह शरीर का मध्य भाग (आत्मा) पक्षी के 
अङ्गं के प्रधानभूत आत्मा यानी मध्य भाग है (इदम्‌) यह. दोनों पैर 
(पुच्छम) पुच्छ के समानःआधार होने से (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार 
है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय में (अपि) भी (एपः) यह आगे कहे जाने 
बाला (श्लोकः) मंत्र रूप रोक (भवति) होता है ॥१॥ . 


विशेषार्थ-जरह्मविदाप्नोति परम्‌ | (तै० उ० व० २ अनु० १) 
निरतिशय वृहत्वगुण के आश्रय परन्रह्म की उपासना करने वाला प्रपन्न 
सबसे उत्कृष्ट परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ इस ज्ाझण बाक्य 
द्वारा संपूर्ण त्रह्मवल्ली का अथे सूत्ररूप से कहा गया है । और सूत्रभूत 
अथ को ही | | 

= सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। (ते ३० ब० २ अनु० १) | 
निरुपाधिकसंत्ता से योग वाला तथा नित्य असंकुचित ज्ञान गुण | 
वाला और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रदित परत्र नारायण है ॥१॥ | 
इस मंत्र द्वारा विवरण करके संत्चेप से व्याख्या कर दी गयी है | अब फिर | 
उसी का अथे विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये और सर्वोपादानता तथा 
संवान्तरत्व परंत्रह्म मे सिद्ध करने के लिंये। 
तस्पाद्वा एतस्मात्‌ | (ते० उ० व० २ अ० १ ): | 
Es इत्यादि ब्राह्मण वाक्य प्रारम्भ किया जाता है। निश्चय करके | 
i परनह्य परमात्मा का पहले ब्राह्मण वाक्य द्वारा उल्लेख किया गया दै | 
a म जिस परह्य का विशद वर्णन किया गया दै 
तल परजह्म नारायण से शब्दगुण वाला और सव | 
भूतो को अवकाश देने वालां आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रति मं आत्मां | 
का अर्थ नारायण है क्योंकि लिखा है- || 
आत्मा नारायण; पर; | (तै० आर, प्रपा० 
त्मा परनन नारायण हैं ॥9॥ 
आला बा क आद | ७.०५०; ७. १६०0 | 


[ अ्रसिद्ध-यह-जगतूतपहलि ६: ही था। शा angotri 


१० अनुबा० ११ भुः ४) : 


| 


। | द्वी २ अनुं० १ श्रु० १ ] गूढाथेदीपिकासहिता 
| . - तत्सत्यं स आत्मा । (छा० उ० अ. ६ खं० पश्रु० ७) ` 
वह निरुपाधिक सत्तायोगी सत्य आत्मा हू ॥७॥ 
एकी ह वे नारायण आसीत्‌ । (महोप० अट १ श्रु० १) 
| पहले प्रसिद्ध एक नारायण ही थे ॥१॥ 
| .. दिव्यो देव एको नारायणः | (सुबालोप० खं० ६) - 
दिव्य देव एक नारायण ही थे ॥६॥ 
| एतस्माज्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | खं वायुज्योति- 
| ऐफएच एथ्वी वश्वस्य धात्णी | (मुण्डको० मु० २ खं० १ श्र० ३) 
| इस परन्रह्म नारायण से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन उत्पन्न 
| शेता है और समस्त इन्द्रियां आकाश, वायु, अग्नि, जल उत्पन्न होते हैं 
| शर समस्त संसार के धारणा करने वाली प्रथिबी उत्पन्न होती है ॥३॥ 
गारायणात्प्राणो जायते मनः सर्षेन्द्रियाशि च । ` 
| पे वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी बिश्वस्य धारिणी ॥ (नारायणो भ्रुं० १) 
| परतर नारायण से प्राण मन और सब न्द्रियगण आकाश, वायु, 
” जस, उत्पन्न हुए और विश्व के धारण करनें वाली एथिवी भी उत्पन्न 
हु ॥१॥ आकाश के विषये में लिखा है-- , 
त आकाशे न विद्यन्ते | वेशेषिक० अ० २ आहि? १ सू० ५) 
निक्तमणे अवेशनेमिति॥ २०॥ परिशेपाश्रिज्ञमाकाशस्य ॥२७॥ . 
.. पैंरूप रस गन्ध स्पर्श आकाश मे नहीं हैँ ॥४॥ निकलना और 
ना यह आकाश का लिङ्ग है ॥२०॥ परिशेष शब्द गुणक आकाश 
॥२७॥ न 
रदुरचाकाश एव च... (महाभारत वनप० उत्तरंखं० अ०२११ सो? ७) 
आकाश मै एक शब्द गुण ही कहा गया है ॥७॥ अखिल भूमरड- । 
चर गवद्रामानुजाचाय्य - ही 
प्त समन्वयात्‌ । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० ४) 
पिसा (गा२ सी० अ० १ पा० १ स्‌० ११) 


मद पु्चेडआास/दू २१खी४०मी० ब्रळाप्पा? ०6व्तू& १ ३ ) 
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१७५ 


१७४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्रुः १ 
दाहिना हाथ (पत्तः) दाहिना पंख है. (अयम्‌ ) यह (उत्तरः) बायां हाथ 
(पक्षः) बायां पंख है (अयम्‌ ) यह शरीर का मध्य भाग (आत्मा) पत्नी के 
झङ्गो के प्रधानभूत आत्मा यांनी मध्य भाग है. (इदम्‌) यह. दोनों पैर 
(पुच्छम) पुच्छ के समान: आधार होने से (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार 
है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय मे (अपि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने 
बाला. (शहोकः) मंत्र रूप श्होक (भवति) होता है ॥१॥ 


िरोषार्थ-्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | (तै० उ० ब० २ अनुः १) 
निरतिशय बृहत्वगुण के आश्रय परब्र की उपासना करने वाला प्रपन्न 
सबसे उत्कृष्ट परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ इस त्राण बाक्य 
द्वारा संपूण ब्रह्मवल्ली का अर्थ सूत्ररूप से कहा गया हे. । और सूत्रभूत 
अर्थ को ही । | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । (ते. ३० ब० २ अनु० १) 

_निरुपाधिकसत्ता से योग वाला तथा नित्य असंकुचित ज्ञान गुण 
बाला और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित परजह्य नारायण है ॥॥॥ | 
इस मंत्र द्वारा बिवरण करके संचोप से व्याख्या कर दी गयी है | अब फिर | 
उसी का अर्थ विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये और सर्वोपादानता तथा | 
संबान्तरत्व परह में सिद्ध करने के लिये) | 

तस्माद्वा एतस्मात्‌ | (तै० उ० व० २ अ०१ ) १ "कु 

. इत्यादि ब्राह्मण वाक्य प्रारम्भ किया जाता है । निश्चय करके _ 
जिस जहा परमात्मा का पहले ब्राह्मणं वाक्य द्वारा उल्लेख किया गया दै । 
ओर उसके बाद मंत्र के द्वारा जिस परजद्दा का विशद वर्णन किया गया 
उस इस आत्मा पदवाच्य परन्र् नारायण से शब्दगुण वाला और स 
भूतो को अवकाश देने वाला आकाश उत्पन्न हुआ । इस श्रति में आतं 
का अर्थ नारायण है क्योंकि लिखा हे | 
आत्मा नारायणः पर; | (ते० आर० 

ओ आता परनन नारायण हैं ॥४॥ | 
आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ | (ऐत०३उ० झ० १ खं० १ १० १) " 
तस, यह जव पहले, एक आरमाऱही या! भधी?००४ 


Ee 


प्रपा० १० अनुबा०११ १० 


वल्ली २ अनु० १ भु० १] गृढाथेदीपिकासहिता 
तत्सत्य स आत्मा | (हा ३० अ० ६ खं < श्रु० ७) 
वह निरुपाधिक सत्तायोगी सत्य आत्मा है ॥७॥ 
एको ह वे नारायण आसीत्‌ । (सहोप० अ १ श्रु० १) 
पहले प्रसिद्ध एक नारायण ही थे॥ १॥ 
दिव्यो देव. एको नारायणः (सुत्रालोप० खं० ६) 
दिव्य देव एक नारायण ही थे ॥६॥ 


एतस्मा्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियारि च | खं वायुज्योति- 
रापश्च एथ्वी विश्वस्य धात्णी । (भुणडको० मु० २ खं० १ शर ३) 
इस परन्रह्म नारायण से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन उत्पन्न 
होता है और समस्त इन्द्रियां आकाश, वायु, अग्नि, जल उत्पन्न होते हैं 
और समस्त संसार के धारण करने बाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ॥३॥ 
नारायणात्प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियणि च | ` 


ख वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ (नारायणो० श्र» १) : 
परत्रह्म नारायण से प्राण मन और सब इन्द्रियगण आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, उत्पन्न हुए आर विश्व के धारण करने वाली एथिवी भी उत्पन्न 
हुई ॥१॥ आकाश के विषयं में लिखा है-- ? 
त आकाशे न विद्यन्ते । (वेशेषिक० अ० २आहि० १ सू. ५) ` 
निष्क्रमणं प्रवेशनमिति॥ २०॥ परिशेषा ब्विङ्गमाकाशस्य ॥२७॥ - 
_ वै रूप रस गन्ध स्पशे आकाश में नहीं हैं ॥४॥ निकलना और 
भवेश करना यह आकाश का लिङ्ग है ॥२०॥ परिशेष शब्द गुणक .आकाश 
क लक्षण है ॥२७॥ 
शब्दुशचाकाश एव च.]. (महाभारत वनप० उत्तरंखं० अ०२११ ऋो० ७) 
` «आकाश में एक शब्द. गुण ही कदा गया है ॥७। अखिल भूसरड- 
भालङ्कार भगवद्रामानुजाचार्य्य-- वक 
तेच समन्वयात्‌ | (शा० मी? अ० १ पा० १ सू० ४) 
गातसामान्यात्‌ । (शाश मी० अ० १ पा० १ सु० ११) 


आनन्द मयोऽस्यासात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
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१७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वज्ली-२अनु० .१ शु! 
मान्त्रवरशिकमेव-च गीयतेः। .(शा० भी० 'अ० १ पा०१ सू० १६) 
मेदव्यपदेशाच्च ।. (शा० मी० अ० १ पा०:१ सू० १८) 
आकाशसतद्लङ्गा्‌। (शा०.मी० ० १ पा० १ सू० २३) 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तः । 

| (शा मी० अ० १ पा० ४ सूर १४) 
न वियदश्न ते; । (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० १) 
गोण्यसंभवाच्छब्दाच | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ३) 
स्थाच्चेकस्प अह्मशब्दवत्‌ | (शा० सी० अः २ पा० ३ सू० ४) 
बुद्धवर्थः पादवत्‌ । (शाः मी० आ० ३ पा० २ सू० ३२) . 
` अन्वग्रादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ । (ज्ञाः मी. अः ३ पा०३ 
० १७) उपयुक्त बारहो. सूत्रों के भाष्य म “तेत्तिरीयोपनिषद्‌? की 
इसरो ब्रह्मानन्द वल्ली के पहले अनुवाक के. - 
“तस्माद्वा. एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” 
रन पदो को उदृत किये हैं। आकाश शरीर वाला परजह 
नारायण से शब्द और स्पश दो गुणों से युक्त बायु उत्पन्न हुआ |. परत्र 
गरयण का आकाश शरीर है क्योंकि लिखा है 
यस्याकाशः शरीरम्‌ | (बृह० उ८ आ०. ३ | न्रा०.७ श्रु० १२) 
जिस परसात्सा का आकाश शरीर है॥१२॥ 
"काशः शरीरम्‌ । (सुबालो० खं० ७) 
__ जिस नारायण का आकाश शरीर है ॥७॥ 
जगत्स शरीरं ते। (बा. 
हिसा ह दे अभो समस्त जगत्‌ आपका शरीर है ॥१२शा वायु के विषय मै ळी 


) ( । ह ४ | | 
000. Vasishtha तु thi दिशि र०० बनव) ००२१ आहो? ) | 


| छौ२ थए? $ <° * । गूढाथंदीपिकासहिता १ 
| शब्द और स्पर्श ये दो गुण वायु में कहे गये हैं ॥७ । विद्वददर 
| सेबित श्रीपूज्यपाद भगवद्रामानुजाचार्य 
गात सासान्यात र (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० ११) 
| के श्रीभाष्य स॑ “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की आनन्दवल्ली के पहले 
| बरुवाक के “आकाशाद्वायुः” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं | बायु शरीर 
| गाला पर्रम नारायण स शव्द स्पश ओर रूप इन तीन गुण वाला अग्नि 
| अन्न हुआ परब्रह्म नारायण का वायु शरीर है । क्योंकि लिखा है. 
| यस्य वायुः शरीरभ्‌ | (६१० ३० अ० ३ त्रा० ७ अ ७) 
जिस परमात्मा का वायु शरीर है ॥७॥ 
यस्य वायुः शरारस । (सुबालो० खं० ७) 
जिस नारायण का वायु शरीर है ॥७॥ अग्नि के विषय मै लिखा है-- 
रूपस्पशवतू (वेशेषि० अ० २ आहि० १ सू० ३) 
अरुणरूपवाला और उष्ण स्प्शवाला जो हो वही अग्नि है ॥३॥ 
गन्द; स्पशश्चरूपश्च तेजसोऽथ गुणाख्र्‍यः |. | 
(महाभार० वनप० उत्तरखं० अ० २११ हो० ७) 
. शब्द स्पश और रूप यें तीन गुण अग्नि के हें ॥»। अनबरताय- 
पिशाविनोद रंसिकेन्द्र भगवंद्रांमानुंजाचाय-- ` 
गतिसामान्यात्‌ | (झा० मी० अ० १ पा० १ सू० ११) 
स्याच्चेकस्यं ह्मशैब्दवंत्‌ | (शां मी० अ० रे पां ‡ सू» ४) 
| स्तथाह्याह । (शा० मीं अ० २ पा० ३ सू० १०) 
द लो के शरीभाष्य में “तैसिरोयोपनिपदे” कॉ ननदी के 
त अनुवाक के “वायोंररिंनः? इस खण्डको उद्धृत किये हद | अग्नि 
ररीरवाला परत्रह्म नारायण से शब्द, स्पश, रूप, और रस श्न चार झु 
है. उतने हुआ |. पंरजह्म नारायण का अग्नि शरीर है। क्योंकि 
यस्याग्नि; शरीरस्‌ | (१० उ० अ० ३ त्री० ७ श्रु० ५) 
परमात्मा का अग्नि शरीर है॥४॥ ., 
यस्य तेज! रीम्‌, ॥(खुब्नातो ९०? 30॥२०० by eGangotri 


१७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली-२अमु० १ श्रु १ 
मान्त्रवशिकमेव च गीयतेः। .(शा० भी० अ० १ पा०:१:सूठ १६) 
भेदव्यपदेशाच्च |. (शा० मी० अ० १ पा०:१ सू० १८) 
आकाशस्तन्निज्ञात्‌ ॥ (शा०.मी० अ० १ पा० १ 'सू० २३) 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिट्टोक्त; | 

[ (शा० मी० आ० १ पा० ४ सू) १४) 
न वियदश्र ते! | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० १) 
गोण्यसंभवाच्छव्दाच । (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ३) 
स्याच्चैकस्य मह्मक्ब्द्वत्‌ | (शा० मी० अ० २ पा० ३ सू० ४) 
दर्थः पादवत्‌ | (शा० भी० अ० ३ पा० २ सू ३२) : 
` अन्वग्रादिति चेत्स्यादवंधारणात्‌ । (ज्ञा मी० आ० ३ पा०३ 
सू० १७) उपयु क्त बारहों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌? की 

. इरी जह्यानन्द बञ्जी के पहले अनुवाक के-- | 

"तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” 
इन पोको उद्धृत किये हैं। आकाश शरीर वाला परज 


नारायण से शब्द और स्पश दो गुणों से युक्त वायु उत्पन्न हुआ । पर 
"रावण का आगण शरीर है क्योंकि लिखा हे... | 


यस्याकाशः शरीरमू 


पाका चरीरस्‌। (सुबालो० खं० ७) 
छ व्हि शरीर का आकाश शरीर हे ॥७॥ 

जगत्स शरीरं ते। (वा० रामा० युद्धकां० ६ सर्ग» १२१) । | 
र दे ममो समस्तः जगत्‌ आपका शरीर हे॥१२शा वायु के विषय ` 


बली २-अछु० ६ श्रु० १ | गूढाथंदीपिकासहिता १७७ 
शब्द और स्पशो ये दो गुण वायु में कहे गये हैं ॥७॥ विद्वहर- 
सेवित श्रीपूज्यपाद भगवद्रामानुजाचार्य-- न | 
गति सामान्यात्‌ । (शा० भीः अ० १ पा० १ सू ११) 
के श्रीभाष्य म “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की आानन्दवल्ली के पहले 
श्नुवाक के ` आकाशाद्वायुः” इस खरड को उद्धृत किये हैं। बायु शरीर 
वाला परब्रह्म नारायण से शब्द स्पशं और रूप इन तीन गुण वाला अग्नि 
उत्पन्न हुआ । परन्नह्म नारायण का वायु शरीर है । क्योंकि लिखा हे-- 
यस्य वाथुः शरीरस्‌ | (बृ० उ० अ० ३ ब्रा? ७ श्रुष्छ) . 
जिस परमात्मा का वायु शरीर है ॥७॥ 
. यस्य चायुः शरीरम्‌ । (सुबालो० खं० ७) | 
जिस नारायण का वायु शरीर है ॥७॥ अग्नि के विषय में लिखा है-- 
रूपस्पशंचत्‌ (वेशेषि० अं० २ आहि० १ सू० ३) 
अरुणरूपवाला और उष्ण स्पशंवात्षा जो हो वही अग्नि है ॥३॥ 


शब्द; स्पशश्चरूपश्च तेजसोऽथ गुणाख्यः 
(महाभार० वनप० उत्तरखं०, अ० २११ र्हो० ७) 


शब्द स्पशे और रूप यें तीन गुण अग्नि के हैं ॥»। अनवरताय- 
विद्याविनोद रसिकेन्द्र भगवंद्रोमानुजाचांये-- र 
गतिसामान्यात्‌ | (झा० मी० अ० १ पा० १ सू» ११) 
स्याच्चेंकस्यं ब्रह्मशब्दवं्तें | (हां० मी० अ० २ पा० ३ सू० ४) 
तेजो$तस्तथाह्याह ।  (दा० मीं० अं० २ पा० ३ सू० १०) 
इन सूत्रों के श्रीभाष्य में “तंत्तिरीयोपनिषद्‌” की आनन्दवल्ली के 
पहले अनुवाक के “वायोररिनिः” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। अग्नि 
शरीरवाला परब्रह्म नारायण से शब्दे, स्पश, रूप» और रस इन चारु गुण 
बोला जल उत्पन्न हुआ । परञहा नारायण का अग्नि शरीर है। क्योंकि 
लिखा है-- 
यस्याग्नि शरीरम्‌ | (१० ३० अ० ३त्रा०७ श्रू० ९) 
जिस परमात्मा का अग्नि शरीर है ॥४॥ 
यस्य तेजः शरीरम्‌ |, (सुबालो० खं ७) . . 
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१७८ तत्तिरीयींपनिषद्‌ [ बंज्ञी २ अचु० १ प्र; „ 
जिस नारायण का अगिन शरीर है ॥७॥ केवल अग्नि से वि 
उत्पन्न हुआ यह यथाथ अर्थ नहीं है | क्योंकि लिखा है-- र 
ततत जञ ऐकत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । 
टि _ '(छान्दो० उ० ० ६'खं० २ श्र ३) 
वह्द तेज के अन्तयांमी परब्रह्म ईच्तण किया झैं बहुत हो जाऊ 
नाना प्रकार के उत्पन्न होऊ इस प्रकार ईक्षण कर उसने जल की रचना 
किया ॥३॥ अचेतन अग्नि में ईन्षण नदी हो सकता हू । इससे पूर्वाक्त मेरा 
ही अथ ठीक है| जल के विषय मे लिखा हे-- ' 
रूपरसस्पशंवत्य! द्र्वा; स्निग्धाः-। (वेशेट अ० २ झा० १ स? २) 
. खुक्लरुप तथा रस ओर शीत्तस्पशवाला 
कोक | द्रव- तथा . स्निग्ध जो हो 
न ज 
"९° स्पशश्चःरूपश्च रसश्चापि द्विजोत्तम | अपामेते गुणा 
भह्मन्‌ कोच्तितास्तव सुत्रत। ` `ˆ `: 
(महांभार० वनप० | 
४ न्या वा ! उत्तरख० अ० २११. ० ६) | 
सा से स्पशं २, रूप ३ आर रस ४, ये चार 
कहा ॥६॥ सकलमुवुनचक्रप्रतिष्ठापकाचाय _ 


भगवद्रामानुजाचाय 


. गातसामान्यात | (शाः 


आप; | (शा० सी९ अ० १ पा० १ सू०..११) 


मी० अ० २ पा० ३ स० « | 
अधिकाररुपशब्द >... सू० ११) . | | 

सिता । (शा०-मी० अ० २.पा० ३ सू० १३) | | 
आनन्दुबल्ञी के पहले र मकर ल्य म॑ “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी | 
किये हैं । जल शरीर बा के अग्नेरापः” इस खरड को उदू ॥ 
गन्ध) इन पांच गुण बाली नरायण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, औरं 
शरीर हे क्योंकि लिखा है असभ हुई । परन्रह्वा नारायण का जत | | 


शरीरम्‌ । (१० उ० अ० 
परमात्मा का रै जा० ७ भ्रु० ४) 
८00. Vasishtha ल शरीर है ॥४॥ Digitized by eGangotri 


€ र्थदीपिकासहिता 
वल्ली २ जु १६०१] गृढार्थई १७६ 
यस्यापः शरीरम्‌ । (सुबालो० खं ७) 
जिस नारायण का जल शरीर है ॥७॥ केवल जल से एथिवी 
उतपन्न हुई है यहद अथ ठीक नहीं है क्योंकि लिखा है-- 
ता आप एच्चन्त बहव्य; स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमखृजन्त | 
१ (छा ३० अ० ६ खं० २ श्रु० ४) 
वह जल के अन्तर्यामी परब्रह्म ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊ 
नाना प्रकार के उत्पन्न होऊ इस प्रकार ईक्षण कर उसने अन्न यानी प्रथिवी 
की बनाया ॥४॥ अचेतन जल में ईच्चण नहीं हो सकता है । इससे पूर्वोक्त 
मेरा ही अर्थ ठीक है। प्रथिबी के विषय में लिखा है-- 
रूपरसगन्धस्पशंवती । (बैशेषिश अ० २ आहि० १ सू» १) 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाली जो हो बढी प्रथिवी है ॥१॥ 
' शब्दः स्पशश्च रूपश्च रसो गन्धञ्च पञ्चमः । एते गुणाः पञ्च 
` भूमेः सभ्यो शुशवत्तराः । 
(महाभार० वनप० उत्तरखं० अ० २११ रो० ५) 
शब्द १, स्पशे २, रूप ३, रस ४, और गन्ध ५, ये सबसे भ्रष्ठ 
पाँच गुण परथिवी के हैं ॥५॥ श्रीसम्प्रदायप्रतिष्ठाविख्यातयशोञलडकुता- 
चोय भगवद्रामानुजाचार्य-- 
. गतिसामान्यात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू» ११) 
पृथिधी । (शा० मी अ० २ पा० ३ सू० १२) 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः | (शा० मीः अ० २ पा० ३ सू० १३) 
इन सूत्रों के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी बह्घावल्ली 
के पहले अनुवाक के “अङ्काय परयिवी” इस खण्डको उद्धृत किये ह। 
शथवी शरीर वाला परजह नारायण से नाना प्रकार की औषधियां यानी 
अनाज के पौधे उतपन्न हुए । नारायण की प्रथिवी शरीर है क्योंकि 
लिखा है... 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ | (बः उ० अ० ३ ब्रा० ७ श्रुः ३) 
जिस परमात्मा की विवी शरीर है ॥३॥ by eGangotri 


१८० । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ प्र; १ 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ । (सुवालो० खं० ७) र 
- जिस नारायण की प्रथिवी शरीर है ॥७॥ ओपधि ३ 
लिखा है-- क % 
` ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः । (मनु: अ० १ रो ४) 
ज बहुत फूल फल से युक्त हों और फल पक जाने पर नष्ट हो जाते 
हा वे ही धान यव आदिक ओषधि हैं ॥४६॥ ओपधियों से. मनुष्यों का 
आहार अन्न उत्पन्न हुआ। और वीयरूप में परिणत हुए अन्न से मनुष्य 
का शरीर तन्न हुआ। वह यह प्रत्यक्ष दीखने चाला मनुष्य का शरीर 
निश्चय करके अन्न के रस का परिणाम है । क्योंकि लिखा है-- 
अभमाशत अथा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तसुरीपं | 
भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽशिष्ठस्तन्मनः | | | 
(छा० उ० अ० ६ खं० पू श्र १) 
भोजन किया हआ द्र क 
ह (क न किया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है उसका गो | 
र न मल हो जाता है तथा जो मध्यम भाग है वह .. 
क जे अत्यन्त सूक्ष्म भाग हे वह मन हो जाता है ॥१॥ | 
का यु स्त्र्था निधीयन्ते तासां य :स्थविप्ठो धातुस्तन्मूत्रं | 
भमर्तल्लोहितं योऽणिष्ठः सप्राः | | 
क क: | (छा० उ० अ० ६ खं० ५ श्रु० २) j | 
जल का हठे | 
डा जल तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो त्यन्त | 
जो मध्यम भाग है वह रक्तहों | 
वह प्राण ही जाता हे॥॥ | 
रा स्य यः स्थविष्ठो घातुस्तदस्विं | 
मजा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ । ॥ 
(छा० उ० अ० ६ खं० ५ ° २) f | 
| । अकार का हो जाता है उसकी | 
भजा हो जाता है ओर जो अत्यन्त 0 | द क यस ही व | | 
| 000. Vasishtha Tripathi RRA म्स जाती ६ ; 
FN | | 


वल्ली २ अनु० १ श्र १ ] गूढाथदीपिकासहिता ४ ऱ्य 
॥१॥ शरीर के विषय म लिखा हे-- 


पञ्चात्मके पञ्चसु वतमानं षडाश्रयं पड्गुणयोगयुक्तम्‌ । 

सधातु त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति । पञ्चात्मक- 
| मिति कस्मात्‌ पृथिव्यापस्तेजो वायुराक्ाशमित्यस्मिन्पश्चात्मके 
शरार तत्र का शंथवी का आपः कि तेजः को वायुः किमाकाशमि- 
त्यास्मन्पश्चात्मके शरार तत्र यत्कठिन सा प्रथिवी यद्द्रवं ता आपः 
पदुष्ण तचेजः यत्सञ्चरति स वायुः यत्सुपिरं तदाकाशमित्युच्यते। 
तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुब्यू हने 
आकाशमवकाशग्रदाने ।  पृथकश्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक्‌ स्पशे 
चच्नुपी रूपे जिहवा रसने नासिका घाणे उपस्थ आनन्दे अपान 
उत्सगे बुद्ध या चुध्यति मनसा सङ्कल्पयति वाचा बदति । षडाश्रयः 
मिति कस्मात्‌ । मधुराम्ललवणतिक्तकडकपायरसान्विन्दतीति । 
'इजकऋषभयान्धारमध्यमपश्चमयेचतनिपादाइचेतीष्टानिशब्दसंज्ञाः 
प्रणधानाइशविधा भवन्ति | (गर्भाप० श्रु० १) 

शरीर पञ्चात्मक पांचो में वर्तमान छः आश्रयों वाला छः गुणों के * 
योग से युक्त सात धातुओं से निर्मित तीन मलों से दूषित दो योनियां से 
युक्त तथा चार प्रकार के आहार से पोषित होता है । पञ्चात्मक केसे हे ! 
प्रथिवी, जल, तेज वायु, आकाश, इनसे रचा हुआ होते के कारण शरीर 
पश्चात्मक हे | इस शरीर में प्रथिवी क्या हे जल क्या हे तेज क्या हे वायु 
भ्या है और आकाश क्या है | इस शरीर में जो कठिन अंश हे वह प्रथिवी 
है जो द्रव हे वह जल है जो उष्ण है वह तेज है जो सञ्चार करता है वह 
वायु है और जो छिद्र हे बह आकाश कहलाता हे । इनमें प्रथिवी धारण 
फेरती है जल .पिण्डीभाव एकत्रित करता ह तंज प्रकाशित करता हे 
बायु अवयवों को यथा स्थान रखता है ओर आकाश अवकाश प्रदान 


भरता हे | इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द को ग्रहण करन म त्वचा 


आस्वादन करन 

भरो करने में नेत्र रूप ग्रहण करने में जिहवा के अही व 
भ द लेने मं और पायु मलोर 
नासिका सुन Collection. Digitized by eGangotri 


१८० ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनुः १ भरु | 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ । (सुबालो० खं० ७) . 
. जिस नारायण की प्रथिवी शरीर हे ॥७॥ ओपधि के विषय भे 
लिखा है-- | 
. ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः | (मनु अ० १ रो० ४६) 
जो बहुत फूल फल से युक्त दों और फल पक जाने पर नष्ट हो जाते 
हों वे ही धान यव आदिक ओपधि हैं ॥४६॥ ओपधियों से मनुष्यों का 
आहार अन्न उत्पन्न हुआ | और वीयरूप में परिणत हुए अन्न से मनुष्य 
का शरीर उत्पन्न हुआ। वह यह प्रत्यक्ष दीखन वाला मनुष्य का शरीर 
निश्चय करके अन्न के रस का परिणाम है । क्योंकि लिखा है-- 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्ततुरीप॑ 
भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । | 
| (छा० उ० अ० ६ खं० ५ श्रु० १) 

, भोजन किया हुआ अन्न तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो 
अत्यन्त स्थूल भाग है वह मल हो जाता है तथा जो मध्यम भाग है वह 
मांस हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म भाग हे वह मन हो जाता है ॥॥ | 

आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां य :स्थविप्ठो धातुस्तन्मूतर | 

मवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः । > 

(छा० उ० अ० ६ खं० ५ श्रु० २) 

पीया हुआ जल तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो अत्यन्त 

स्थूल भाग है वह मूत्र हो जाता है तथा जो मध्यम भाग है बह रक्तही | 

नाश द रजो अत्यन्त सूक्ष्म भाग है बह प्राण हो जाता हे ॥२॥ | 

न तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते 'तस्यः यः स्थविष्ठो घातुस्तदसिथि । 
भवति यो मध्यमः स मज्ञा योऽशिष्डः सा वाकू । | 

ः | (छा० उ० अ० ६ खंर ५ शु ३) | 

र Ei इतादि तेज तीन प्रकार का हो जाता है ला, 
मजा हो जाता है चौए जो न के "आस त है 

CCO. Vasishtha लिलाम. भछाउहेः 'बह वाणी हो जा. कु 


बल्ली २ अनु० १ श्रु० १ ] गूढाथदीपिकासहिता 
॥१॥ शरीर के विषय म॑ लिखा हे-- 


पश्वात्मक पञ्चसु वतमान षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ । तं 
सप्तधातुः त्रिमलं द्वियोनि चतुविधाद्दारमयं शरीर भवति | पञ्चात्मकः 


` मिति कस्मात्‌ प्राथेव्यापस्तेजो वायुराकाशमित्य स्मिन्पञ्चात्मके 


शरीरे तत्र का एथित्री का आपः कि तेजः को वायुः किमाकाशमि- 
त्स्मिन्पश्चारमके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी यद्द्रवं ता आपः 
यदुष्णं तत्तेजः यत्सञ्चरति स वायुः यत्सुपिरं तदाकाशमित्युच्यते। 
तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुच्यू इने 
आकाशमवकाशग्रदाने । पृथकश्रोत्रे शब्दोपलब्धौ त्वक स्पशे 
चच्नुपी रूपे जिहवा रसने नासिका घ्राणे उपस्थ आनन्दे अपान 
उत्सर्ग बुद्ध या बुध्यति मनसा सङ्कल्पयति वाचा वदति। षडाश्रयः 
मिति कस्मात्‌. । मधुराम्ललवणतिक्तकड्कषायरसाग्विन्दतीति । 
पडजनृपभगान्धारमध्यमपश्चमधेवतनिपादाइचेती्टा निष्टशब्दसंज्ञा+ 
प्रशिधानाइशविधा भवन्ति । (गर्भोप० श्रुः १) 

शरीर पञ्चात्मक पांचो में वर्तमान छः आश्रयों वाला छः गुणों के * 
योग से युक्त सात धातुओं से निर्मित तीन मलों से दूषित दो योनियों से 
युक्त तथा चार प्रकार के आहार से पोपित होता हैं। पञ्ात्मक कसे हे ! 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर 
पञ्चात्मक है । इस शरीर में प्रथिवी क्या हे जल क्या हे. तेज क्‍या हू वायु 
क्या है और आकाश क्या है। इस शरीर में जो कठिन अंश हे वह प्रथिवी 
है जो द्रव हे बह जल है जो उष्ण है वह तेज है जो सञ्चार करता ह. वह 


वायु है ओर जो छिद्र हे वह आकाश कहलाता हैं । इनम प्रथिवी धारण 
फेरती हे जल .पिण्डीभाव एकत्रित करता है तेज प्रकाशित करता है 
वायु अवयवों को यथा स्थान रखता है ओर आकाश अवकाश प्रदान 
करता है | इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द का ग्रहण करन स॑ त्वचा 
स्पर्श करने भै नेत्र रूप ग्रहण करने में जिहवा रस का आस्वादन करन 


स न्द लेने में और पायु मलोत्सग के 
नासिका सवने पपप या त Digitized by eGangotri 


5२ . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ ्रु० १ 
कायं में लगा रहता है । जीव बुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करता हे मन के द्वार 
संकल्प करता है और वाक्‌ इन्द्रिय से बोलता है । शरीर छ आश्रयों वाला 
केसे है ! वह मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कडु, और कपाय इन छ; रसों 
का आस्वादन करता है इसलिये शरीर छः आश्रयों वाला है। षड्ज १, 
ऋषभ २, गान्धार ३, मध्यम ४, पञ्चम ५, धैत्रत ६, और निषाद ७ ये सात 
स्वर तथा इष्ट ८, और अनिष्ट ६, तथा प्रशिधान १०, ये दश प्रकार के 
शब्द की संज्ञा होती है ॥१॥ 

शुक्लो रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डर इति । सप्नधा- 
तुकमिति कस्मात्‌ यदा देवदत्तस्य द्रव्यादिविषया जाग्ने | 
परस्पर सोम्यगुणलातू षड्विधो रसो रसाच्छोणितं शोशितान्मांस 
मांसान्मेदो मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽस्थीनि अस्थिभ्यो मज्ञा 
मजात; शुक्र शक्रशोणितसंयोगादावर्तते गमो हदि व्यवस्थां नयति | 
हदयेन्तरार्निः अग्निस्थाने पित्त पित्तस्थाने वायुः वायुतो हृदय | 
नजापत्यात्कमात्‌ | (गर्भापर श्रुः २) | 
` अश्ल१, रक्त २, कृष्ण ३, धूश्र ४, पीत ५, कपिल ६, और पाण्डर | 
आत रूप यानी रंग हैं। सात धातुओं से. निर्मित कैसे है-जब _ 
देवदत्त नामक व्यक्ति को हव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं तब उनके | 
पर अनुकूल होने के कारण पद्रस पदार्थ प्राप्त होते हे--जिनसे रस | 
बनता है। रस से रुधिर रधिर से मांस मांस से मेद भेद से स्नायु स्नायु | 


है । पुरुष के शुक्र और खरी के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है! | 
य सव बातुएँ हदय में रहती हैं हृदय मै अन्तरारिन उत्पन्न होती है अग्निः | 
स्थान म पित्त तथा पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण | 
आजापत्य के क्रम से होता है ॥२॥ | 

५ काले संग्रयोगादेकरात्रोपितं कललं भवति । सगात | 
बुद्डुद्‌ भवति । अर्धमासाभ्यन्तरे पिण्डोभवति । मासाभ्यन्तरे | | 
भियो मरति । मालइ मे, सयेद | 


वल्ली २ अनु० १ श्रु० १ ] गूढाथंदीपिकासहिता १८३ 
भर्वा ~. be ९ टो 
त । अथ चतुर्थे मासे युल्फजठरकटिप्रदेशा भवन्ति | पञ्चमे 


मासे प्रष्ठवंशो भवति । पष्ठे मासे सुसनासिकाच्िश्रोत्राशि भवन्ति । 


Rr यास भत संयुक्तो भवति । अप्ठुमे मासे सब लन्षशसम्पूर्ण 
भवात । ।पतूरतोऽतिरेकात्ुरुपो मातूरेतोऽतिरेकात्स्री उभयोबीज- 


तुस्पत्वान्नषु सको भवति ¦ व्याक्कति Fo 
चामना भवन्ति । मोना य 00) क 
तततो युग्माः ग्रजायन्ते । क से 
4 जि * 0 चात्मकः समथ; पश्चात्मिका चेतसा बुद्धि- 
पन्वरसाद जञानाक्षराक्षरमोज्ञारं चिन्तयतीति तदेतदेकाचर ज्ञा 
त्वोष्टो अकृतयः ीडश : विकाराः शरीरे तस्येव देहिनः।अथ 
भज्राशितपीतनाडीहत्रगतेन आण आप्यायते | अथ नवमे भासि 
पवलचणज्ञानकरणसम्पूर्णो भवति । पूर्वजातिं स्मरति । शुभाशुभं 
च कम चिन्दति | (गर्भाप० श्रु० ३) 
...ऋतुकाल मे सम्यक्‌ प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र 
शाशित के संयोग से कलल बनता है । सात रात में बुद्बुद बनता है । एक 
` ऐस म उसका पिण्ड स्थूल आकार बनता है। वह एक मास में कठिन होता 
है | दो महीनो में वह सिर से युक्त होता है। तीन महीनों में पैर बनते हैं । 
पश्चात्‌ चोथे महीने में गुल्फ यानी पैर की घुट्टियां तथा पेट और कटि 
प्रदेश तैयार हो जाते हैं । पांचवें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार होती है। 
छठवें महीने में मुख नासिका नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं । सातवें महीने 
भ जीब से संयुक्त हो जाता है | आठवे महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो 
जाता है । पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र और माता के रुधिर की 
अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुत्य होने से नपु सक 
संतान उत्पन्न होती है | व्याकुल चित्त हो कर समागम करने से अंधी 
ऊँतड़ी खोड़ी तथा बौनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायु के संघष से 
शेक दो भागों में बॅट कर सूक्ष्म हो जाता है उससे युग्म संतान उत्पन्न 
रीतो हे | पञचभूतात्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पद्न- 
ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है | उससे गन्ध रस आदि के ज्ञान होते हें। 
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वह्‌.अविनाशी जीवात्मा प्रणव का चिन्तन करता है तब इस एकाक्षर को 
जान कर उसी चेतन के शरीर म प्रकृति महत्तत्व अहंकार ओर पांच तन्मा 
त्राएं ये आठ प्रकृतियां ओर पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां पांच सहभूत 
तथा मन ये सोलह विकार होते हैं| पश्चात्‌ माता का भोजन किया हुआ 
अन्न एवं. पिया हुआ जल नाडियों के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर गर्भस्थ 
शिशु के प्राणों को तृप्त करता है | तदनन्तर नवें महीने म वह ज्ञानेन्द्र 
आदि सभी लक्षणों से पूण हो जाता हे । तब वह पूव जन्म को स्मरण 
करता है | तब उसके शुभ अशुभ कर्म सामने आ जाते हैं ॥३॥ 

अथ योनिद्वारं सम्प्राप्तो यंत्रेणापीड्यमानो महता दुःखेन जात- 


मातरस्तु वेष्शवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरणानि 
न च कमं शुभाशुभं विन्दति | ( गर्भोप० श्र» ४ ) 

इसके बाद वह योनिद्वार को प्राप्त हो कर योनिरूप यंत्र में दबाया 
जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है । बाहर. निकलते ही चेष्णव वायु 
के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है और 
अभाशुभ कस भी उसके सामने से हट जाते हैं ॥४॥ | 


शररामेति कस्मात्‌ । अग्नयो इत्रः श्रियन्ते ज्ञानारिनदश् 
नानः कोष्ठारिनरिति। तत्र क्ोष्ठाग्निर्नामाशितपीतलेद्यचोषं | 
पचाति । दर्शनारनी रूपाणां दशेने करोति । ज्ञानाग्निः शुभाशुभं | 
च कमे विन्दति | त्रीण स्थानानि भवन्ति मुखे आहवनीय उदर । | 
गाहपत्यो इदि द।णार्निः “-समोत्तरं मर्मशतं साशीतिकं | 
सन्धितं सनवक स्नायुशत सप्त शिराशतानि पञ्च मज्जाशतारि | | 
अस्थीनि च हने त्रीणि शतानि षष्टी: सार्घचतस्रो रोमाणि कोठे | 
हदन पशान्यष्टो द्वादणपला जिना पिचचप्रस्थ कफस्याठक धुक 
ेदः स्थौ दावतियतं मूवपुरीपमाहारपरिमाणात्‌ । (गर्भोपनि० ४०) | | 
4 स न शरीर नाम केसे होता है--ज्ञानारिन तथा शा | | 
हा में अग्नि इस में आश्रय लेता है इस लिये इस | 
24 रीता है. मेलामा जव विय" थरि ओर 


> वयनी... 


बल्ल २ अनु० १ श्रुऽ १ ] गूढाथंदीपिकासहिता १ 
यप 


इए पदार्था को पचाता है । दर्शनाग्नि वह छै जा रूपों को दिखलाता हे | 


छ ज्ञानाग्नि वह है जो शुभाशुम कर्मों को सामने लाता है। अग्नि के 
शार म तान स्थान होते हें । आहवनीय अग्नि मुख म रहता हे तथा 
गाहूपत्य अग्नि उदर में रहता है और दक्षिणारिन हृदय मे रहता है। 


देह म एक सो सात मर्म स्थान द एक सो अस्सी संधियां हैं एक 


सो नौ स्नायु हें सात सौ शिराएँ हें पांच सा मज्जाएँ हैं तीन सो साठ 
अस्थियां हैं साढ़े चार करोड़ रोम हैं आठ पल यानी तोला है 
वारह ताला जि एक संर पित्त हे ढाई सेर कफ हे पाव भर 
शक्र ह दी सेर मेदा है. इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण 
स मल सूत्र का परिमाण अनियमित होता है ॥६॥ पापणडमतखणडनाचार्य 
भगबद्रासानुजाचायं-- 


आनन्दसयोऽभ्यासात्‌ | ` (शा मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
के श्रीमाष्य में “तेत्तिरीयोपनिपदू” की दूसरी बरहमचल्ली के पहले 
अजुवाक के--“सवा एप सवा एप पुरुषोऽन्नरसमयः” इन पदों को 
उद्धृत किये हें | अब जैसे-द्वा सुपणा | (ऋग्वे० मण्डल १ सूक्त १६१ 


स० २०) (मुणडको० मुण्डक ३ खंर १ श्रु० १) (श्वेताश्वतरोप० अ० ४ 


३० ६) दो सुन्दर पंख वाले पक्षी के समान जीवात्मा और परमात्मा 
है ॥२०॥१॥६॥ द्विखगः | (शीमद्धाग० स्क० १० पूर्वार्ध अध्या० २ 


ऋ० २७ ) 


जीवात्मा और परमात्मा ये दो पत्ती हें ॥२७॥ इन सूक्तियो में जीव 
और परन्रह्म को पक्षी कह कर सममाया गया है वैसे हीं सोकये के लिये. 


भुष्य के शरीर को पक्षी के रूप में कल्पना करके श्रुति प्रतिपादन करती है 


रि इस मनुष्य का जो प्रत्यक्ष दीखने वाला सिर हे वही तो साना पक्षी का 
सिर है। मनुष्य की दाहिनी भुजा दी मानो पक्षी का दाहिना पंख हे । और 


भघुष्य को बायीं भुजा ही मानो पत्ती का बायां पंख है । और मनुष्य के 


शरीर का मध्य भाग ही मानो उस पक्षी के शरीर का मध्य भाग है 
भ्योंकि लिखा है 
मध्य द्वपामङ्गानामात्मा । (द्वति) 
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गी मध्य भाग ही इन अङ्गों का आत्मा है । और मनुष्य के नाभि से 
ग का जो अङ्ग है बही मानो उस पक्षी के पूछ के समान पू'छ एवं प्रतिष्ठा 
है । इसक द्वारा वह स्थित होता हे इसलिये यह उसकी प्रतिष्ठा है । और 
पर नीचे की ओर पूछ के समान लटकता है इस कारण से पृछ है। इस 
नाह्मणोक्त विषय में ही अन्नमय के स्वरूप का प्रकाशक यह आगे कह 
जान बाला मंत्र रूप श्लोक है। पदवाक्यम्रमाणपाराबारपा भगवद्रामा 
७ ४ र रोण *६५्रासार 
नुजाचाय -- 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ (शा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १४) 
इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तत्तिरीयोपनिषद्‌”” की दूसरी | 
टा के पहले अनुवाक के “तस्येदमेव शिरः” इस खण्ड को | 
त | 
धृ हैं । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह्रधारणाध्यानसमाध्यश- । 


॥ 0 


ज्ञयोगानुष्ठाननिष्णात भगवद्रामानुजाचार्य -- । 
आनन्दमयोष्म्यासात्‌ | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) 
के ळू म “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी ब्रह्मवल्ली के पहले 
ह 2 क पुच्छ प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये हे । यहां | | 
अचुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ | 
॥ अथ द्वितीयोऽनुवाकः ।। | 
अन्नाद अजाः प्रजायन्ते याः काश्च परथिवी । 
भिताः। अथो अन्नेनेव बोचत 
Pa जीवन्ति अधैतद पियन्त्यन्त- | 
चयते | सर्व बै ते$न्नमाप्नुवन्ति को कक की 
जी >नमाप्नुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते | | 
पप निक । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । 
ट् । जातान्यन्नेन वर्धन्ते | अद्यते | 


भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत 
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'अन्वयारथ-(प्रथिवीम्‌) प्रथिवी लोक को (श्रिताः) आश्रय ६ ॥ 
बाले (याः) यो (कः) कोई (च) भी (प्रजां) आर न क 
से (ब) निश्चय करके (प्रजायन्ते) उत्पन्न होते हैं (अयो) उत्पन्न होने के 
नन्तर (अन्नेन) अन्न से (एव) ही (जीवन्ति) जीते हैं (अथ) अनन्तर 
फिर (अन्ततः) अन्त समय में (एतत्‌ ) इस अन्नमै (अपि) ही (यन्ति) 


विलीन हो जाते हैं (हि) क्यों कि (अन्नम्‌ ) अन्न (भूतानाम्‌ ) सब भूतो मे 


| (ष्ठम्‌) प्रथम उत्पन्न हुआ है या सव भूतो का उपकारक होने से श्रेष्ठ है 
| (स्मात्‌ ) उससे) (सर्वोपिधम्‌ ) सब का औषध (उच्यते) कहलाता है (ये) 


जो उपासक (अन्नम्‌ ) अन्न में (ब्रह्म) ब्रह्मटष्टि करते हुए (उपासते) उसकी 
उपासना करते हे (ते) वे (वे) अवश्यही (सबंम्‌ ) समस्त अपेक्षित (अन्नम्‌) 
अन्न को (आप्नुबन्ति)प्राप्त कर लेते हैं(हि)क्योंकि (अन्नम्‌ )अन्न (भूतानाम्‌ ) 
सब भूतों मे (ज्येष्ठम्‌) श्रेष्ठ है (तस्मात्‌) उससे (सर्वोषधम ) सबका ` 

| पध (इच्यते) कहा जाता है (भूतानि) सब प्राणी (अन्नात ) अन्न से 
(यन्ते) उत्पन्न, होते हैं (जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (अन्नेन) अन्नसे 
(धन्ते) बढ़ते हैं (तत्‌) बह (अद्यते) जीवन दशा में प्राणियों करके भक्षण 


| किया जाता है (च) और (भूतानि) सब प्राणियों को (अत्ति) स्वयं भी 
गशदशा मे खाता है (तस्मात्‌ ) उससे (अन्नम्‌ ) अन्न (इति) इस नांम से 


उच्यते % 
(उच्यते) कहा जाता हे ॥ 
विशेषार्थ--त्रह्मवल्ली के द्वितीय अनुवाक में पहले अन्न की 
महिमा का वर्णन किया गया हैं कि इस प्रथिवी लोक में निवास करने 


` पल जितने भी प्राणी हैं वे सब अन्न से उत्पन्न होते हें। अर्थात्‌ अन्नके 


मरूप रज ओर वीर्य से ही सब के शरीर बनते हैं। उत्पन्न होने के 


| T अन्न दै से प्राणियों I Tsing Sn negli 
पद अन्न से ही सब [का पालन पोषण हाता हं अतः अन्न से ही 


' आणी जीते हैं। फिर अन्तकाल में सब प्राणी अन्न में ही विलीन हो 


रा > 0२ FES: ही ४ se re ताप 
| जाते हे | अर्थात्‌ शरीर अन्न से हीं उत्पन्न होते हैं । अन्नसे ही जीते 


रे और अन्न यानी प्रथिवी में हों बिन हो जाते हैँ। इस प्रकार यह 
फेर, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदिका कारण है इसी पर सब कुछ 
पय करता है इस लिये यही सब से श्रेष्ठ है ऑर इसी लिये यह सर्वो- 
“दलाता हे: क्योंकि, प आनो [के ही आणि का, Sito दर 


छ 
>, 


ऱ्य तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनुः २ टु ६ 
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होता है । जो साधक अन्न में अह्मदृष्टि करते हुए उसकी उपासना करते 

हैं अर्थात्‌ अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है सब से बड़ा है यह समझ कर उसळी 


उपासना करते है वे अपने अपेक्षित समस्त अन्न को प्राप्त कर -लेते हे |. 


उन्हं अन्न का कभी अभाव नहीं होता है | यह सवा सत्य है कि जैसे 
परम्नह्मनारायण सब भूतों में श्रेष्ठ और भवरोग निवर्तक सर्वोषध कहे जाते 
हैं बेसे ही यह अन्न ही सत्र भूतों में श्रेष्ठ तथा क्षुधा रोग निवर्तक सर्वौपध 


कहलाता है | और जेसे सब मणी परत्रहानारायण से उत्पन्न होते हैं। 


तथा नारायण से ही बढ़ते हैं बेस ही सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं 

उत्पन्न. होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। ये सब अन्न परजहा- 

नारायण के समान है। इस लिये अन्न में बरहम्रष्टि करनी चाहिये | इस 
शति में ॥ अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्योपधयुच्यते ॥ 

| ( ते उ० व? २ अनु० २ ) 

इस खण्ड को पूर्वोक्त उपासना के आदर द्योतन करते हुए उपसं- 

हार सूचना करने के लिये दो वार कहा गया है । अब अन्न शब्द का निव: 

चन कहा जाता है--जो जीवन दशा में प्राणियों द्वारा खाया जाता है और 

जो विनाशदशा में स्वयंभी प्राणियो को खाता है इस लिये बह. अन्न कहा 

जाता है क्योंकि लिखा है । "अ 


अ शत्य तग्न जीवातुमाहुः (रतिः) अन्न को ही मृत्यु और 
जीलाने वाला बेद पुरुष कहे हें || पाषण्डमार्गमत्तकुञ्जरमदनमगेन्द्र भगवद्रा- 
“ डनाचाय- आनन्दसयोचम्यासात्‌ | (शा० मी? अ० १ पा० १ सू» १३) 
| के भीभाष्य मै “तेतिरीयोपनिषद” की ब्रह्मवल्ली के द्वितीय अठ 
बाक के । अन्नाट्टौ अजाः प्रजायन्ते | इस खण्ड को उद्धृत किये है । 


पस्मादा एतस्मादन्नरसमयात | अन्योऽन्तर ` 


३ पुरुषविधताम्‌ | अन्वयं पुरुषविधः | तस्य | 
हर! याल, पच्च+१"अपान'उत्तर | 


SR ii ifs ies 


| अही २ अनु० २ 8० १] गूढाथदी पिकासहिता १८६ 
| | आकाश आत्मा । एथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
| देष श्लोको भवति ॥१॥ 
| ॥ इति त्रह्मवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


| अन्वयाथ--(वे) निश्‍चय करके (तस्मात्‌ ) उस (एतस्मात्‌ ) इस 
| हते कहे हुए (अन्नरसमयात्‌ ) अन्न के रसमय मनुष्य के शरीर से 
| बन्य) भिन्न (अन्तरः) देह के भीतर रहने वाला (धरांणमयः) प्राणमय 
| रातमा) पुरुष है (तेन) उस. प्राणमय आत्मा से (एषः) यह अन्नरस मय 
| गला (पूणः) व्याप्त है (सः) वह (एपः) यह प्राणमय आत्मा (बै) निश्चय 
| धी (ुरुपविधः) पुरुष के आकार के (एव) निश्चय करके है (तस्य) उस 
| आमय आत्मा की (पुरुषविधताम्‌ ) पुरुष के तुल्य आकृति में (अंनु) अनु 
| रण करके या अनुगत होने से (अयम्‌ ) यह प्राणमय आत्मा (पुरुषविधः) 
| एप के आकार का है (तस्य) उस प्राणमय आत्मा का (प्राणः) प्राण (एव) 
| शिचय करके (दिरः) पक्षी की कल्पना में सिर है (व्यानः) व्यान 
| (एः) दाहिना (पन्नः) पंख है (अपानः) अपान (उत्तरः) बायाँ (पत्त 
| हे (आकारा ) आकाश (आत्मा) शरीर का मध्य भाग है (प्रथिवी) 
| विवो (च्छम्‌) पूछ एवं (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस 
| *णोक्त विषय में (अपि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाला (शोकः) 
| ' रुप शोक (भवति) होता है ॥१॥ 

निोपा्थस्थूलारुन्धती न्याय से जिस परज्ह्म नारायण का-- 


| का एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | (ते? उ० व० २ अनु १) 
| इस श्रुति में आत्मा शब्द से प्रतिपादन किया गया है | उस बुद्धि 
बुद्दि वारित परमात्मा के अन्नमय के अनन्तर प्राणमय में पहले परमात्म- 
पे की जाती है । पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर 
देहान्तबंती प्राणमय आत्मा है। उस प्राणमय आत्मा से यह 

i पूण व्याप्त है । अनाद्यविच्छिन्न गुरुपरम्पराप्राप्पड॒द्रान- 


। चाये यं भगबद्रामानुजाचार्य-- 


निन्द्मुयो अ्यासात।, (शाम 0) i BS ) 


१६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली. २ अनु० २ 
र १ श्र, १ | 


के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की .अ नन्दव्श 
र RR उल्ल के. द्वन 
वाक के आणमय 


' इस खरड को उद्धृत किये हैं | छन, 
णीय भगबद्रामानुजाचाय- RI bs 
आल्मगृहीतिरितरदुचरात्‌ । (शा० मी० अ० ३ पाः ३ स्‌ 
र्र (¢ 
_ केश्रीभाष्यसे ` अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” इस खण 
को उद्धृत किये हें । वह यह प्राणमय आत्मा निश्चय करके कक 
आकार का ही हे | अन्नमय शरीर विवेक 
र मय शरोर को पुरुपाकारता प्रसिद्ध हैं उसमे अनुगत 
व्र पह प्राणमय परमात्मा भी पुरुषाकार कहा जाता है। सौकय हे 
लसा च आत्मा को पक्षी के रूप में कल्पना करके श्रति प्रतिपादन 
९ ९ | उस प्राणमय आत्मा का प्राण ही मानो रि सिर हे | 
के बिषय मैतिखा ह. छ माना पक्षी का सिर है। प्राण 
हद iol स्थितो नित्यम्‌ | (योगचूडामण्युप० श्रु० २४) 
ह्य म सवदा प्राण वायु रहता है ॥२४॥ 
[र माण; स्वयं प्रतितिष्ठते । (प्रश्नोप० प्र० ३ श्रु०५) 
नतर आण सुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र और | 
सी णा'है ॥५॥ और व्यान मानो पक्ती-का दाहिना पंख है। | 
थु० २४) व्यान 4 लिखा है--व्यानः सर्वेशरीरे तु । (योगचू”३० | 
3 ह वायु सब शरीर में रहता है ॥२४५॥ | 
A ४ रे ळे नाडी र $ ~ | 
हा > रच 'अत्रकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेके | 
तो यी इ र * प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्ति | | 
और इस हृदय मे ३ जीवात्मा शरीर के हृदय देश में रहता दै। | 
नाडी की एक एक सौ. मूलभूत प्रधान नाड्या हैं। उनमें से प्रत्ये || 
बहतर हजार प्रतिशादा शाला नाड्या हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की बहर | 


` वायु विचरता॥्षा| अप हैं। इन बहत्तर करोड़ नाड़ियों में व्याग | 
में लिखा है *गन सानो पक्षी का वायां पंख है । अपान के विर | 
१! eGangotri 


ण “CCO.Vasishtha Tripathi Collection. Digitize 


क फकिर साही हु 


ही २ अनु० २भु० १] गृढार्थदीपिकासहिता १६१ 


्रपानो गुदमण्डले । (योगचू० ३० भ्रु० २४) गुदामाग में अपान वायु 


हता है ॥रशा पायूपस्थेऽपानम्‌ । (प्रशनो० प्र० ३५०५) 


मल द्वार और मूत्रद्वार मे अपान वायु को रखता हे ॥५॥ और 


- श्वाकाश यानी समान यायु सानो पक्षी क शरीर का मध्य भाग हे । क्योंकि 


` हिला हे-यदाकाशः स समानः । (प्शनी० 9० ३ श्रुः ८) जो आकाश 
` हे वह समान वायु है ॥=।। 


यथाकाशस्थितो नित्यं बायु; सबंत्र गो महान्‌ | (गी अ० ६ हो ६) 

. ` जैसे सर्वत्र गति वाला महान्‌ वायु आकाश में नित्य स्थित है 

॥६॥ समान वायु के विषय सँ लिखा हे-समानो नामिदेशे तु। 
(धोगचू० उ० श्रु० २४) समान वायु नाभिदेश में रहता है ॥२४॥ 

मध्ये समानः । एपः ह्य तंद्धुतमन्नं समं नयति । 

[ [ -(प्रश्नो० प्र० ३ श्रु० ५) 

शरीर क्‌ मध्य भाग में समान वायु रहता हे। यह समान 

यु इस भोजन किये हुए अन्न को सब शरीर में समान रूप से 

पाता हे ॥५॥ और इस प्रकरण में आत्मा का विषय में लिखा है-- 

मध्य ह्य पासङ्गानामातमा । (श्रुति) इन अङ्गों का मध्य भाग ही आत्मा 

६। इस भुति से मध्यवती अंग का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है। और एथिवी 


भानो पत्ती के पूछ एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है । क्योंकि लिखा है-- 
च्या येव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानयुपष्टम्य । (प्रश्नोप० 9० ३ झु० ८) 


प्रथिवी में जो प्राणकला रूपा देवता है वद्दी यह देवता मनुष्य के 


न वायु को अनुग्रह करके स्थिर किये रहता है ॥: अतः प्रथिवी 


भें ही यह्‌ आगे कहे जाने वाला मंत्र रूप रोक प्रसिद्ध है । सनातनधमंः 


` 


"बड्कक्तभगतद्रामानुजाचायं- | 


दह में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की दूसरी आनन्दवल्ली के दितीय अत 


फे हु २ किग्रे- है रीर ह| 
* तस्य प्राण एव-शिर///इस खण्डको अदा किये शोर. 


` भ्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ । (शा? मी? अ० ३ पा० ३ सू० १४) र है 


[ 


Bs 
है 


१४२ ेत्तिरीयोंपनिषद्‌ [वल्ली २ थनु०३ भ्रुः 
` आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (गा० मी० अ० १ पा० १ सूर १३)३ 
भाष्य मै “प्रथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं| यहा 
बरहवल्ली का. द्वितीय अनुवाक: समाप्त हो गया ॥१॥। 
| ॥ अथ तृतीयोष्नुवाकः ॥ 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति मनुष्या; पशवश्च ये | 
प्राणो हि भूतानामायुः | : तस्मात्सवायुषमुच्यते | 
सवमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं जह्मोपासते | तस्येष एवं 
शारीर आत्मा । यः पूवस्य ॥ 
3247 अन्वयार्थ -(ये) जो (देवाः) देवता (मनुष्याः) मनुष्य (च) और 
(पशवः) पशु आदि प्राणी हैं बे (आणम्‌ ) प्राण का (अनु) अनुसरण करके 
ही (प्राणन्ति);प्राणाधीन जीवन धारण करते हैं (हि) क्‍योंकि (प्राणः) 
यह प्राण (सर्वायुपम्‌ ) सबका आयु (उच्यते) कहा जाता है (ये) जो 
उपासक (प्राणम्‌) प्राण में (नहा) अह्यदृष्टि करते हुए (उपासते) उसकी 


उपासना करते हैं (त) वे (एव) निश्चय करके (सम्‌) समस्त (शयुः) | 


आयु को (यानत) माप कर तेते हैं (यः) जो (पल्य) अन्नमय के बाला है 


* (एषः) यही (एव) निश्चयः करके (तस्य) उस प्राणमय का. (शारीरः) शरीर | 


शेपा तृतीय « अबुबाक. के इस पहले. अंश सें प्राण की महिमा ._ 
शारम॒य परन्नह्म नारायण को लक्ष्य कराया गयां 
हे. जितने भी देवता 3; £ १ घारी ~ सब प्राण | 
क सहारे ही जी रे क उय पशु आदि शारीरधारी प्राणी हैं वे सब आण | ट 


का बरन करते हुए इस 


" कसे मो दै हैं । देवता के. बिषय में लिखा है-- 


“देवता का ॐ द्रा देवतादित्या 
बृहस्पति ३5 


बायदेय ts 


आण ही (भूतानाम) सब प्राण्यिं का (आयुः) आयु हे (तस्मात्‌ ) इस लिये | 


डु नदत ग वातो देवता सर्यो: देवता चन्द्रमा देबता बसवा | 
वी देवता मरुतो देवता विश्वे. देवा देवता | 
-  तद्वतेन्द्री देवता. बशो 'देवता | (अजु अः १४ में २० | 
अशेम बय तवसे) चन्दरष]' थॉहर्वसुदेव; प्पारद खे E १ 


| द्वी १ भनु० ३ धुः १ | गूढाथदीपिकासहिता १६ 
|| आवित्यदेव, ओश्वास मरुतदेव, विश्वेदेवदेष, बृद्दस्पतिदेव, इन्द्रदेव 
| देव ॥२०॥ 
| त्रा दवाऽएकादश त्रयखिशा; सुराधसः। बृहस्पतिपुरोहिता 
| त्स्य सवितुः सवे । देवा दचरवन्तु मा | (यजुः अ० २० सं० १ १) 
| श्रेष्ठ धन वाले ब्रह्मादिक तीन देव ग्यारह रुद्रदेव तंतीस देव 
पुरोहित बृहस्पति देव प्रश्षति सब देव नारायण की आज्ञा में वर्तमान'होंते 
| सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
| त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्नि त्रिंशच्च देवा नंवचासंपर्यन्‌ । 
| गेवन्यृतरास्वृणन्बहिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त | 
(यजु०.अ०' ३३ मं० ७) 
| तीन हजार-तीन सो उन्तालीस देवता अग्नि की पंरिचर्या करते 
| ऐंउन्दोने घृत से अग्नि को सीचाः और इस अग्नि के लिये कुशा को 
| च्यादन करते हुए' होता को होठकम में नियुक्त किया ॥७॥ अथवा 
णि शतानि” ३०० तीन सौ “त्रीणि सहस्राणि” ३००० तीन सहस्र 
| गणित अर्थात्‌ ६०००० “(त्रिशत नव च? और उन्तालीस ६०००३६ अग्नि. 
| भै परिचर्या करते हें । अथवा-- 
| 'नपवाङ्कात्मितृद्धाः स्युदेवानां. दशकेर्गणेः । 

ते अक्मविष्णुरुद्राणां श्तीनां वर्णभेदः ॥ 
` इस आारम'प्रमाण से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 


` १३३३३३३३ तेतिस करोड़ तिस लाख तेंतिस हजार तीन सौ तेतिस 
Er होते हैं ॥७॥ अधिक देवता के विषय में जानना हो तो मेरी 


"हरे “पुरुषसूक्त” की “मर्मबोधिनी” टीका को सज्जन देख लें। 
चके विपय में लिखाद्े- .. | 

पप ग्राम्याः पशवः सप्नारण्याः ।. (श्रुति 

है ह ठो ग्राम में होने वाले और सात ठो वन में हान वाल पड 


| गोरजः परुषो भेपञ्चाइवाइवतरगर्दभाः 


` 'तात्य़राम्यान्यशनाहुरारण्यांशच निबोध में ॥ कै 
. 200. Vasishtha Tp Ay Tengo 
>, 


१६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु०३ 
इवापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पत्तिपश्चमाः । 


दकाः पशवः पष्ठाः सप्तमाइच सरीसृपाः ॥४२॥ 

गौ १; बकरा २, पुरुष ३, भेंडा ४, घोड़ा ५, अरवतर ६, गा ५ 

इन सात को आस्यपशु महर्षि सब कहते हैं और अब आरण्य सात पणुम्रो 
को तुम मुझसे जान लो ॥६१॥ कुक्कुर १, दो खुर बाले २, हाथी} 
बानर ४, पक्षी ५, थौदक जीव ६, और सरीसृप ७ ये सात बन म॑ होने. 
बाले पशु हैं ॥४२॥ प्राण के. बिना किसी का सी. शरीर नहीं रह सकता 
क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों का आयु--जीवन है। क्योंकि लिखा है- 

यावद्धयस्मिञ्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः । 

| ` (कोषीतकीब्राह्मणोप० अध्या ३०२ 
`. जब तक इस शरीर मै प्राण हे तभी तक आयु है ॥२॥ इसलिये 
बहू प्राण सबका आयु कहलाता है। जो उपासक प्राण में ब्रह | 
करते हुए उसकी उपासना करते हैं बे इस लोक मे पूर्ण आयु को परा | 
कर लेते हे । क्योकि लिखा है- सर्वमायुरेति | (छा० उ० अष्या० २ | | 
खे? ११ अ० २) समस्त आयु को प्राप्त कर लेता है ॥२॥ अर्थात्‌ सौ वर्ष | 
' "त जीवित रहता है। क्योकि भ्रूति ही कहती है (शतायु पुरुष) शुति | 
सो वष की आयु वाला ही पुरुष है । और भी लिखा है-- | 


०! 


। 
| 
| 
| 


शतं 


सौ वर्ष तक भगर को सुने तथा सौ वर्ष तक भगव | 
क सो वर्ष पर्यन्त हम अदीन रहें ॥२४॥ जो परजक्ष है १ 
धरये: बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष का अन्तरात्मा है बढी | 
रका भी शरोरान्तवंती अन्तर्यामी आत्मा है। है के 
ह दामा तस्माद्वा एतस्मात्माणमयात । मा |; 
झर ५ 3 ! “ त्स १ मनोमय तराः} तेनेष a €: प्‌ पर क i 
ट न ००० ५०७९० “तीप ७॥००स, व्रात पुरु र |. 


| कोर अनु० ३२०१]: गृढाथदीपिकासहिता र्‌ 
| वध एव | तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः 
| हि 
| | तस्य यजुरव शिरः | ऋग्दक्षिणः पक्षः | सामोत्तरः 
| एव! | आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं परति- 
| छा। तदप्येष श्लोको भवति ॥१॥ 

॥ इति ब्रह्मचल्यांतृतीयोऽनुबाकः ॥ 
| ` अन्वया (वै) निश्चय करके (तस्मात्‌ ) उस (एतस्मात्‌ ) पहले 
| छ हुए इस (धाणमयात्‌ ) प्राणमय आत्मा से (अन्यः) भिन्न (अन्तरः) | 
| भतर रहन वाला (मनोमयः) मनोमय (आत्मा) आत्मा है (तेन) 
| सि मनोमय आत्मा सं (एषः) यह प्राणमय आत्मा (वूः) व्याप्त है (सः) 
| (स) यह मनोमय आत्मा (वे) निश्चय ही (पुरुपविधः) पुरुष के 
| गिर का (एव) निश्चय करके है (तस्य) उसकी . (पुरुषविधताम्‌ ) पुरुष 
) । “तुह्य आकृति में (अनु) अनुकरण करके या. . अनुगत होने से (श्रयम्‌) 
) मनोमय आत्मा (पुरुषविधः) पुरुष के आकार का है (तस्य) उस मनो- ` 
| तच पक (बडु) यजुर्वेद विषयक ज्ञानजनक मनोंव्यापार (एव) 
| त क्षा को कल्पना से सिर है (ऋक्‌) ऋृरवद्‌ विषयक ज्ञानजनक 
जग (दक्षिणः) दाहिना (न्तः) पंख है: (सास) सामवेद. विषयक 
| J ह उर ( इस) वायां (पत्तः) पंख है - (आदेशः) विधि 
£... FS उपदेश देने वाला बेद का राह्मण भाग (आत्मा) शरार 
७ हि (अथर्वाङ्गिरसः) अथर्वा और अङ्गिरा ऋषि द्वारा देखे 
| विषयक ज्ञानजनक्र मनोव्यापार (पुच्छम्‌ ) पूछ एबं 
ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय म (प) 
त के द कहे जाने बाला. (श्लोक) न श्लोक उ 


ज 


भेर रोषा. इस तृतीय अनुवाक के, दूसरे अंश मे मनोमय आत्मा 

झे था गया है कि--पहले बताये हुए प्राणमय आत्मा से भिन्नः 

धूम होने के कारण उसके भीतर रहन वाला मनोमय. आत्मा र 
सय आत्मा से, यह मासम, आत्मा पूण, व्याम है। 


CCO. Va से ha ction. Zed by eGangotri 
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१६६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनुः ३ 
सिद्विजन्यफलामोदित भगवद्रामानुजाचार्य - आनन्दमयोष्म्यासात | 
(शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १३) के श्रीभाप्य मै “तेत्तिरीयोपनिषद्‌" कौ 
जह्मवल्ली के तृतीय अनुवाक के मनोमयः”इस खण्डको उद्धृत किये है 
बह यह मनोमय आत्मा भी पुरुष के ही आकार का हे । प्राणमय आत्मा 
के अनुकरण करने से ही यह मनोमय आत्मा पुरुष के समान आकार 
वाला हे। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गयी है--उस 
मनोमय अन्तःकरण का यजुर्वेद विषयक ज्ञान जनक मनोव्यापार ही 
मानो सिर है। यजुर्वेद के विषय में लिखा हे-शेषे यजुः शब्द! | 
(पूवेमी० अ० २ पा० १ सू० ३७) शेष में यजुर्वेद कहा जाता है ॥३७॥ 
शतं च नव शाखासु यजुषामेव जन्मनाम्‌ । (सीतोप०) 
एक सौ नव शाखा वाला यजुवेद प्रादुर्भाव हुआ हे । 
नवाधिकशतं शोखा यजुषो मारुतात्मज | (मुक्तिको० अ० १ ०१२) 
दे पवनसुत महावीर यजुर्वेद के एक सौ नव शाखा हैं ॥१२॥ 
महर्षि पतञ्जलि के समग्र में-- मा 
एक शतमध्वयशासाः । (महाभव्य० अः १ पा० १ आहि १) ' 
एक सौ एक शाखा यजुर्वेद के प्राप्त होते थे ॥१॥ 
शकलं ष्णमिति द्धा यजुइच समुदाहृतम्‌ । | 
शुक्लं बाजसनेय तु कृष्णां स्प त्त चिरीयकम्‌॥ (प्रतिज्ञासूत्रमाषय | 
यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का कहां गया उनमें 
युक्लयजुवंद हे और तैत्तिरीय कृष्णयजुवंद है । | 


शाखास्तत्र शिखाकारा दश पञ्चाथ शुक्लगाः ॥ (बृहन्नाखीय) ३ | 


ha 


| बी २ अनु० ३ श्रु० १] गृढार्थदीपिकासहिता 


| [| मानो दाहिना पंख हे | ऋग्वेद के विषय मै लिखा है-- १६७ 
| ६ Cc ~ 
हि | न गद न्यनस्या । (पवेमी नप २वा० १७२३१) 


जिसमे अर्थ बश से पाद की व्यवस्था हो 
“अड होती हे उसी को करवे 
हते हैं ॥३५॥। दै उसी को ऋतेद 
एकर्विशतिशाखायामृण्वेदः परिकीतितः | (सीतोप०) 
इक्कीसशाखा ऋग्वेद के कहे गये हैं। 
ऋ्वदस्य तु शाखा; स्युरेकविशतिसंख्यकाः । 
७७ (सुक्तिकोप० ३० १ थु: १२) 
एकविंशातिभेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा | 
उ (कूमपु० अ० ४६ शो० ५१) 
कमशातिधा वह्‌इच्यः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि १) 
जियो इक्कीस शाखा ऋग्वेद के हें ॥१॥ और सामवेदविषयकज्ञानजनक- 
| ही मानो बायां पंख है । सामवेद के विषय में लिखा हे 
| "पिए सामाख्या । (पूवमी० अ० २ पा० १ सू० ३६) गान में सामवेद 
नम होता है ॥३६॥ साम्नः सहस्रशाखाः स्युः । (सीतोप०) 
सहससख्यया जाता; शाखाः साम्नः परन्तप । Fe: 
हे । (मुक्तिको० अ० १ श्रु० १३) 
|: न्य महावीर सामवेद के हजार शाखा हैं ॥१३॥ 
| र ' सहस ण शाखानां च विभेदतः। (कूमपु० अ० ४६ झो० ५१) 
pr सामवेदः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आंहि० १) 
रे “क हजार शाखा सामवेद. के हैं ॥१॥ विधी निषेधरूपरहसंय के 
j i ताला ब्राह्मण भाग विषयज्ञानजनकमनोव्यापार ही मानो शरीर 
भ हा है । क्‍योंकि लिखा हैं-- | | 
१३. पामङ्गानामात्मा । (श्रुति) इन अंगों का मध्यभाग ही आत्मा 
रिप कक ति में मध्यवर्ती अंग का आस्म प्रसिद्ध ही है । और ब्राह्मण के 
नस लिखा ३ १ * ब्राह्मणयों ०७ त 
। लिखा है मंत्र आह्मणयो वेंदनामंघेयंम । क 
र. ०००. sien Tripathi ८०क्षापस्तस्ब९'श्रीतसू८ २४।१। २ १) 


। 
| । 
। 
है। 


rs 
>, र 
>! 


७, 


हे है | 


. अनुवाक जुवा के म कहे जाने वाला मंत्ररूप श्लोक है। करामलकी कृतत्रहात | 
` विद्रामाचुजाचाय- आत्गगुह्वीतिरितरखदुत्तरात्‌ । 


१६= तेत्तिरीयीपनिपद्‌ [ बल्ली २ अनु० ३३ 
मंत्र ओर ब्राह्मण इन दोनों का नाम वेद ह्‌ ॥३१॥ 
मन्त्रन्राह्मणमित्याहुः । (बोधायनगृह्यसू० २।६।२) मंत्र और 
ब्राह्मण इन दोनों को बेद कहते हें ॥२॥ | 
आम्नायः पुन्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च । (कोशिक० सर १३) 
मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते ह ॥३॥ तच्चोदकेषु सन्त्राख्या। 
(पूवमी० अ० २ पा० १ सू० ३२) रप त्राह्मणशब्द्‌' । (२।१।३३) 
प्रेरणा लक्षण श्रति का ही नाम मंत्र है ॥३२॥ मंत्र से जो शेप वेद 
है वह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है ॥३३॥ तथा अथर्वा और अङ्गिरा 
ऋषियों द्वारा देखा हुआ अथववेद विषयक ज्ञान जनक मनोव्यापार ही 
मानो पूछ एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है। अथववेद के विषय में लिखा है- 


` निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमविशेपात्‌ | (पूर्वमी० आ० २ पा० १ सू० ११) 


` विशेषधम होने से निगद ही चठ॒र्थ अथववेद हू! 


अथवणस्य शाखा; स्युः पञ्चाशद्ध दतो हरे । | 

| (मुक्ति कोप० अ० १५१० १३) 

हे महावीर अथव वेद के पच्चास शाखा हैं.॥१३॥ पतज्जलिमदपि | 

के समय में नवधा अथवणः | (महाभाष्य अ० १ पा० १ आहि ° 
अथववेद के नब शाखा प्राप्त होते थे | १॥ [ 

: आथृषणमथो वेद्‌ बिभेद नवकेन तु । (कूमपु० अ० ४६ श्लो० ४२) _ 
अथवषेद को नौ शाखा के भेद से बिभेद किया गया ॥५२॥ उस 
नाझणोक्त मनोमय आत्मा की महिमा के विषय में भी यह आगे च 


(शा० मी० अ० ३ पा० २ स्‌? 5 । 
के श्रीभाष्य मे 'तत्तिरीयोपनिषदू'? की ब्रह्मवल्ली के तीय ब 
वाक के अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय!” इस खरड को उद्धृत क्य 
"००० हन्दममोब्न्यासातृल नश अधशअा० १ स 3! 


की २ अनु० ४ थु० १] गृढार्थदीपिकासहिता RE 
` इगरीभाष्य मे ` अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत 
कि हैं। यहां “तत्तिरोयोपनिषद्‌” के द्वितीय ब्रह्मवल्ली का तृतीय अनु 
वराक समाप्त हो गया ॥१॥ 

। ॥ अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


यतो वाचो निवतन्ते | अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति ॥ 


अन्वयाथ-- (यतः) जिस ब्रह्मानन्द से (मनसा) मन के (सह) 
सहित (वाचः) वाणी आदि इन्द्रियां इयत्तालक्षण पार को (अप्राप्य) न 
पकर, (निवतन्ते) लोट आती हैं (ब्रह्मणः) उस परब्रह्म नारायण के (आन- 
म्‌) अपूव आनन्द को (विद्वान्‌ ) सूच्मा बुद्धि से जानेवाला भगबदुपासक 
(कदाचन) कभी (न) नहीं (त्रभेति) डरता है (इति) इस प्रकार यह मंत्ररूप 
श्लोक समाप्त हुआ | 
विशेषाय जिस परत्रह्म नारायण से मन के सहित बाणी आदि 
न्द्रया इयत्ता लक्षण पार को नहीं पाकर लोट आती हैँ । क्योंकि 
मिहे | 
गे तत्र चक्षुमंच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। (केनो० खं० १ भ्रु० ३) 
उस परब्रह्म नारायण के विषय. में प्राकृत नेत्रादिक ज्ञानेन्द्रियां 
नेह जा सकती. हैं. तथा बाणी आदिक समस्त .कर्मेन्द्रियां नहीं पहुँच सकती 
और मन अन्तः करण भी नहीं जा सकते हें ॥३॥ ै 
पद्दाचानअ्युदितमू ॥४॥ यन्मनसा न. मजुते ॥४॥ यचछुया 
पे पश्यति ॥६॥ यच्छ्रोत्रेण न शृणीति ॥७॥ यत्याणेन न 
आणिति ॥८ ॥ (के० ३० खं० १ श्रुः ४-८) 
जा परत्रह्म नारायण वाणी. द्वारा साकेल्यरूप से नहा पतला 
है॥४॥ जिस परब्रह्म नारायण को मन आदिक अन्तः करण ला 
रूप से नहीं समझ सकता है ॥५॥ जिस परञ्रह्म नारायश च र, 
नत्र से नहीं देख सकता है ॥६॥ जिस परब्रह्म नाराय को कोई 
0 केशन से ल्हो सुन सक्रता ह| भिम, परत by eGangotri 


को कोई भी 


२०० तैतिरौयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अन ०५. 
अनु० ४५, १ 
प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं कर सकता है॥-॥ उस. पर्रह्म नारायण 
अपूव आनन्द गुणको सूक्ष्मा बुद्धि से.या बिशुद्ध मन से जानने बात 
भगवटुपासक कभी भयभीत नहीं होता है । क्योंकि लिखा है | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन -देवं: मत्वा | (कठो० अ० १ ब० २ ग्र १२) 
विषयों से हटाकर चित्त को आत्मा में समवधानकरनात्प 
अध्यात्म योग से प्राप्त जीवात्मज्ञान करके परन्नहम नारायण देव को 
जान कर॥१२ ` 
पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः । 
(कठो० अ० १ च० २ श्रु० २०) 
सबके धारक परब्रह्म नारायण, की असन्नता से अपने आत्मा के 
हत्व सपादक स्वसावज्ञादिगुणा विभांव हेतुभूत परमात्मा को जब देखता 
है तब शोक रहित हो जाता है ॥२०॥ | 
इश्यते त्बग्यया बुद्धचा सृक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः 
(कठो० अ० १ व० ३ श्र० १२) 
जश सूर्म दरानशील विवेकी पुरुष एकाग्रतायुक्त बाह्याभ्यन्तर व्यापार 
अतिसूक्ष्म अथे को विवेचन करने वाली बुद्धि से परब्रह्म नारायण _ 
को देख लेते हैं ॥१२॥ | 
ह श्र | (कठो० अ० २ व० १.श्र ० ११) 
भन से ही परन्नह्म . नारायण प्राप्त कर 
योग्य है ॥११॥ कितन, 
Ei पनसाभकछा | (कठो० अ० २ व० ३ भ्रु० ६) 
'फ मन से समाहितात्मा पुरुष भक्ति से परब्रह्म नारायण : | 
स्वरूप को देखता है ॥६॥ | 
चानमसादेन विशुद्धसत्तस्ततस्तु तं पश्यते । 
(मुण्डको० सु० ३ खं० ११०" j 
_ अन्तः करण र की प्रमज्ञता से अगबड्धक्त का अत्यन्त दई | 
सातच ऐदनन्तर उपासक पुरुष उस परज़ह्य नारायण 


॥८ 
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| तौर अनु? ४4०१] गृढाथदीपिकासहिता 

। धृतियुक्त मन से समाहितात्मा पुरुष भक्ति से पररह नारायण के 

| दिव्य स्वरूप को देखता है ॥१७॥ 

| मनसा य एनमेव विदुः । (शेश उ०अ० ४ श्रु० २०) 

| जो भक्त बिशुद्ध सन से इस परब्रह्म नारायण को इस प्रकार 

॥ ज्ञान लेते हैं ॥२०॥ 

| भक्त्या च प्रत्या च स माहितात्मा ज्ञानस्वरूपं परिपर्‍्यतीह । 
(महाभारत) 

| श्रति से माहितात्मा पुरुष भक्ति द्वारा यहां ही ज्ञान स्वरुप 

| पमां को अलीभांति देख लेता है। 

| भक्त्या त्वनन्यया शक्यः | (गी०. अ० ११ क्यो प्रश) केवल 

। अनन्या भक्ति के द्वारा ही में परमेश्वर जाना जा सकता हूँ ॥१४॥ 

भक्त्या मांमाभेजानाति । (गी० अ० १८ श्लो? ५५) भक्ति के 

| धर भक्त पुरुष मुझ परब्रह्म नारायणः को तत्त्व से जान लेता है॥५५॥ 

| रफ धुति स मंत्र रूपरलोक के समाप्ति सूचक “इति” शब्द प्रयुक्त हुआ 

| इस श्रुति से ब्रह्मानन्द विशुद्ध मन के गोचर हे यह स्पष्ट प्रतिपादन किया 

हा है यह्‌ श्रुत: 'तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मानन्दवल्ली के नौवां अनुवाक 

| 'परम्म मे भी है। भुवनभवभयभञ्जनभ्ृतदेह भगवंद्रामानुजाचार्य-- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा०मी० १११) 

आमन्दभयोऽभ्यासात्‌ । (शाः मी? १११३) 

मान्त्रवणिकमेव च शीयते | (शा० मी० ११६) 

| नेतरोऽनुपप; | (शा० मी० अ० १ पा० १ सू० १७) 

शयति चाथो अपि स्मर्यते। (शा० मी० अ० ३ पा० २ सू० १७) 


अधिकोपदेशात्त वादरायण स्येवं त्नात्‌ । 

( (शां० मी० अ० ३ कनक की, 
३... चों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तित्तिरीयोपनिषद्‌” 

"थ अतुवाक को बदिनकीकतिपकेमूमणकोतिद किंग है और 


२०१ 


इप के तुल्य 


२०२ _ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अतुः ४ छ। 
नेतरोऽुपपत्तः। (शा० मी० १११७) र 

“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । (शा० मी० ञ० १ पा० १ सूर 
तदूगुणसारत्वात्त तद्ठ यपद्श' प्राज्ञवत्‌ | 


(शा० सी० आ० २ पा० ३ सू० २१) 
दशयति चाथो अपिस्मर्यते । (शा० मी० ३।२।१७) 


अधिकोपदेशाच, बादरायणस्यैवं तदशनात्‌ । (शा० मीः ३४) 
इन पाचों सूत्रों के श्रीभाष्य में उत्तराध को उद्धृत किये हे । 


' ` ` तंस्येष एव शारीर आत्मा | यः पवस्य | 
तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योऽन्तर आला 
विज्ञानमयः | तेनेष पर्ण: | स वा एष पुरुषविध एव। 
तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वय पुरुष विधः | तस्य श्रद्ध 
शिरः | ऋतं दक्षिणः पच्षः। सत्यमुत्तरः पक्षः | योग 
आत्मा | महः पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष श्लोको | 
४. `. ॥ इति मह्मवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ` | | 
अन्वयार्थ (यः) जो (पूर्वस्य) पहले बताये हुए प्राणमय के थामा. 
दै (एषः) यही (एव) निश्चय करके (तस्य) तिस मनोमय के (शारीर) र! | 
ती (आत्मा) आत्मा है (बै) निश्चय ही (तस्मात्‌) तिस (एतस्मात) न 


९) 


त कहा हुआ (सनोमयात्‌) मनोमय आत्मा से (झन्य़ः) भिन्न (भर । 
| रहने वाला (विज्ञानमयः) विज्ञानमय यांनी जीव (झला 
आत्मा हे (तन) तिस विज्ञानमय जीवात्मा से (एषः) यह मनोमय 
| (इश) व्याप्त है (सः) वह (एषः) यह विज्ञानमय जीवात्मा (वै) ति ) 
(ुरुपविधः) पा के चाकर का (एव) ही है (तस्य) उसकी (पुरुषविध 
ह. का $  आइति में (अनु) अनुकरण करके या अनुगत दे 
` (मप ) यह विमु मबा र बाहार को रि 


। । ह्ली २:अदु० ४ श्रु० १ ] गूढाथंदी पिकासहिता २०३ 
| जता है (तस्य) उस विज्ञानमय जीवात्मा की (श्रद्धा) भद्धा (एव) ही 
| ' (शिरः) पक्षी की कल्पना में सिर है (नतम्‌ ) शास्त्रानुसार करने योग्य बुद्धि 
| गंसम्यक्‌ निश्चय किया हुआ ऋत (दक्षिणः) दाहिना (पक्तः) पंख है 
| | म्‌.) सत्य भाषण (उत्तरः) बांया (पक्षः) पंख है (योगः) इन्द्रिय मन 
| गैरबुद्धि की स्थिर धारणारूप योग ही (आत्मा) शरीर का मध्य भाग है 
| (छह) योग बिरोधि निरसन सामर्थ्यलक्षण महः (पुच्छम्‌ ) पूछ एवं 
| । प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा यानी आधार है (तत्‌ ) उस ब्राह्मणोक्त विषय में 
| पि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाला (शोकः) मंत्ररूप शोक 
| (कति) होता है ॥ १॥। 

| विशेषाथ--चतुर्थ अनुवाक के इस दूसरे अंश मं प्रायः विज्ञानमय 
| गैवातमा का वर्णन किया गया है कि - जो पहले बताये हुए अन्नमय और 
| प्रणमय का आत्मा है वही निश्चय करके मनोमय का भी शरीर संबन्धी 
| आत्मा हे । अर्थात्‌ अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, इन तीनों का एक 
| पमा है | निश्चय ही तिस इस पहले कहे हुए मनोमय से भिन्न उसके 
| मंतर रहने बाला विज्ञानमय जीवात्मा है | बुधजनसेवित पूज्यपाद भग- 
| हवागादुजाचा्य--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी? १११) के 
| भाष्य में “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की मरह्मन्ली के चौथे अनुवाक के 
| तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा बिज्ञोनमयः ॥ 
| इस खरड को उद्धृत किये हैं । और | आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ 
भी० १।१।१३) के श्री भाष्य में ॥ विज्ञानमयः ॥ इस खण्ड को उद्धृत 
` ७ | विज्ञानमय जीवात्मा से मनोमय आत्मा पूर्राव्याप्त है । वह यह 
| 'शेनमय जीवात्मा निश्चय करके पुरुष के आकार का ही है | उसकी पुरुष 
* फैय आकृति मे अनुकरण कर के या अनुगत होने से यह विज्ञानमय 
३ F भा उेरेप के आकार का कद्दा जाता है। उस विज्ञानमय जीवात्मा क 


(५ भङ्गो 


पत्ती के रूप सें इस प्रकार कल्पना की गयी है । डस विज्ञानमय 
ला कौ अदा ही मानो सिर है | श्रद्धा का लक्षण लिखा ६- . 
हा हि “स्वामिमतं सांधयति एतत्‌” इति विश्वासपूर्विको 
न । (समानुजभाष्यगी ००,अ००९००लोक॥8) ०) eGangotr 
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२०४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० ४ श्रः } 
क्योंकि 'अमुक साधन अपने अमित कार्य को सिद्ध कर सकेगा' न 
विश्‍वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसीका नाम श्रद्धा दे ॥२| 
शास्त्रानुसार करने योग्य बुद्धि मे सम्यक्‌ रूप से निश्चय किया हुआ ऋत 
ही मानो दाहिना पंख है । सत्य भाषण ही इसका वायां पंख है । सल दा 
लक्षण लिखा है - 
' चच्नुरादीन्द्रियद ष्टं श्र तं घ्रातं शुनीश्वर । 
तस्येवोक्तिभवेत्सत्यं विग्र तन्नान्यथा भवेत्‌। | 
(जात्रा० दश० उ० खे० १ श्रु £) 
हे मुनीश्वर नेत्र आदिक इन्द्रियों से जा जैसा देखा गया और सुना 
गया तथा सू'घा गया उसको ठीक जेसे के तेसे जो कहना हे उसी को सत्य 
कहते हैं ॥६॥ और भी सत्य के विषय में लिखा हे -- 


सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि । 

सत्य वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सबै प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं बदत्ति॥ 
(तेत्तिः आरण्य० प्रपाठ० १० अनुवा० ६3) 

| सत्य से वायु चलता है सत्य से सूर्य द्यु.लोक में प्रकाशित होता दै 

सत्य ही वाणी की प्रतिष्ठा है और सत्य में सब प्रतिष्ठित है इस कारण | 

से ऋषिलोग सत्य को सब से श्रेष्ठ कहते हें ॥६१॥ | 

अश्वभेधसहसस्य सत्यं च तुलया धृतम्‌ । | 

 अक्वमेभसहस्राच्च सत्यमेक वि दिष्यते । (बिष्णुस्म० ८) | 

हजार अश्वमेधयज्ञ और सत्य तराजू में रखे जाने, पर हजार. 

5 की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है ॥८॥ और पररा! | 


रूप योग ही मानो शरीर का मध्य भाग है। बयो 


ओमित्यात्मानं युञ्जीत । 

(ते० आरण्य० प्रपा० १० अ 
ह शरीर का क से परह नारायण मै अपनी आत्मा का समर्पण करे [ईश | 
>... मध्य भाग अङगं का आत्मा है। क्योंकि लिखा दै- 
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_ लिखा है- 
नुवा० ६३) | 


| कौ २ अनु० ४ ध्रु १] गृढाथदीपिकासह्दिता . २०५. 
| भ्य भाग ही इन अङ्गो का आत्मा है। अथवा इन्द्रिय मन और 
[बुद्धकी स्थिर धारणरूप योग ही मानो शरीर का मध्य भाग हे 
 ज्ञोंकि लिखा ह-- 
| यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

(कठो० अ० २ व० ३ श्रु० १०) 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ॥११॥ 


| जब मन के सहित पांचों श्रोत्र १, चल्नु २; घाण ३, रसना ४ और 
| १ ये ज्ञानेन्द्रियां भलीभांति स्थिर हो जाती हैँ और बुद्धि भी नहीं 
| हिसी प्रकार की चेष्टा करती है उसको परम गति वैदिक योगी लोग कहते 
| १॥१०॥ उस स्थिर इन्द्रियों की धारणाको ही योग ऐसा अनुभवी 


योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम्‌ । 
यागात्परतर सूक्ष्म योगात्परतरं न हि ॥ 
(योगशिखो० अ० १ श्रु० ६७) 
योध्पानप्राणयोरैक्य॑ स्वरजोरेतसोस्तथा । 
पूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः ॥६८॥ 
एवं तु इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते ॥६६॥ 
_ योगसे परतर पुण्य और योग से परतर कल्याण तथा योग से 
| र सूदम और योग से परतर साधन नहीं हे ॥६७॥ ,प्राण वायु आर 
| वायु को एकता तथा अपना रज और रेतस्‌ तथा सूर्यस्वर और 
५.९ तथा जीवात्मा और परमात्मा ॥६-॥ इन सों के संयोग को 
ते हे ॥६९॥| 
योगशिचित्तवृत्षिनिरोधः । (योगद० अ० १ पा० १ सू? २) 
चित्त की वृत्तियो को रोकना ही योग है ॥२॥ 
भन्‍्त्रो-ज्गोहछो/व्राजयोगोप्न्तममिक्ा४ के गत, ७८, 


२०६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० ४ भ । 
एक एव चंतुधायं महायोगोऽभिधीयते ॥ 
यौ  (योगशिखो० अ० १ थु० १२) 
एक ही योग अन्तभू मिका के क्रम से मंत्र योग १, लय योग २ 
हठयोग ३, और राजयोग ४, के भेद से चार प्रकार का दोता है ॥१२६ 
हकारेण बहियोति सकारेण विशेत्पुनः । 
NEN >. र, ल्क 
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं सर्वेजीवेरच जप्यते ॥ 
(योगशिखो० अ० १ श्रु० १३०) 
गुरुत्राक्यारसुपुम्नायां विपरीतो भवेञ्जपः । 
सोऽहं सोऽहमिति ग्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते ॥१३१॥ ` 
` हकार सं शरीर का वायु बाहर जाता है और सकार से फिर वह 
बायु भीतर शरीर म प्रवेश करता है इस्र प्रकार से हंसः हंसः इस मंत्र को 
सवदा सब जीव जपते हें ॥१३०॥ वह जप गुरु के वाक्ष्य से सुषुम्ना नाडी 
मे विपरीत “सोहं सोहं? इस प्रकार का होने लगता है तब उसी को मंत्र 
योग योगी लोग कहते हैं ॥१३१॥ 
हकारेण तु दूय स्थादष्ठकारेणेन्दुरुच्यते । 
पर्याचन्द्रससोरैक्य हठ इत्यभिधीयते ॥ 
(योगशिखो० अ० १ शुर १३९ _ 
ऽन ग्रस्यते जाब्य' सर्वदोषसमुद्धवम्‌ ॥१३३॥ 
oR से सूयंस्वर कहा जाता है और ठकार से चन्द्रस्वर का | 
जाता है सूयंस्वर और चन्द्रस्वर की एकता को ही योगी लोग ह्यो | 
> हें ॥१३२॥ सब दोप से उत्पन्न हुआ जाड्य हठयोग से नष्ट ह | 
जाता हे ॥१३३॥ | " | 
क. मात्मा च तयोरेक्यं यदा भवेत्‌ । 
पदक्य साधिते त्रह्म शिचत्त' थाति विलीनताम्‌। 2) | 
ख | (योगशिखो० १ 
पचन्‌ [१ . ये । ति रु रु ~ | 
° भिषमायाति लययोगोदये सति । 


सया माप्यते, "सोल स्वामानन्द5पर पदम १२ ५॥ 


क्ीरअनु० ४ थु १ | गूढाथेदीपिकासहिता २०७ 
जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है तब हेत्रह्मन 
गलप ऐक्य सिद्ध होने पर तो चित्त विलय को प्राप्त करता है चित्त को 
| जा मै निलीन होना ही योगी लोग लययोग कहते हैं ॥१३४॥ लययोग 
३ खात्मानन्द परं पद सुख ग्राप्त होता है ॥१३५॥ और लययोग के उद्य 
हुँने पर देह में वायु स्थिर हो जाता है ॥१३५॥ 

` योगिमध्ये महाक्षेत्रे जापावन्धूकस न्निभम्‌ । 

' रजोषसति जन्तूनां देवीतत्तं समावृतम्‌॥ (योगशिखो० ११३६) 
जसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः । 


 ग्रणिमादिपदं प्राप्य राजते राजयोगतः ॥१३७॥ 

 सबप्रणियों के महाक्षोत्र योनिस्थान के मध्य में ओडहुल या 
हरिया के फूल के समान लाल श्रीदेवी तरव से समावृत रज रहता है 
॥३६॥ और रज तथा रेत के संयोग को राजयोग कहते हैं राजयोग से 
भ्रणिमादिकपदको पाकर प्रकाशमान रहता है ॥१३७॥ 


पाइकुते शृशु वक्ष्यामि योगं साष्टाङ्ग दर्शनम्‌ | 
पमरच नियमझ्चेतर तथेवासनमेव च । | 
| (जाबा० द्शे० उ० खं० १ श्रु० ४) 

पाणायामस्तथा ब्रह्मन्‌ प्रत्याहारस्ततः परम्‌ । 

भरणा च तथा ध्यानं समाधिरचाष्टमं पुने ॥४॥ « 

है साङ्कते सुनो में तुम्हें आठ अंगों सहित योग कायर कता 
| हे नष्‌ यस १ , नियम २, ओर आसम ३. ॥४॥ तथा प्राणायाम ४, 
हार ५, धारणा ६, ध्यान ७, ओर समाधि ८, ये योग के आठ अंगह४॥ . 

अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय दयाजेवम्‌ । 

भा इति मिताहारः शौचं चेति यमा दश (जाट ३०३० ते ५ 
य चर्यं ४, दया ५, सर 
ता ६. अहिंसा १, "सत्य, २, चोरी न करना ३, म्न्ह्म परीतर की पवित्रता 
५.) पैसा ७, शति ८, परिमित आहार ६ ओर बाहर 
९ कं 
पे यम्‌. हव | | ‰५।।,०.77720॥ Collection. Digttized‘by éGangotri 
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तपः सम्तोषमास्तिक्यं दानसीशवरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्वव्॒ण चेव ्ीर्मतिश्च जपो व्रतमू 

(जा० द० उ० खं०२ ध्रु १) 
तप १; संतोष २; आस्तिकता ३, दान ४, ईश्वरपूजा ५; सिद्गान. 
श्रवण ६, लज्जा ७, मति ८, जप ६, और व्रत १०, ये दृशा नियम के 
गये हैं॥॥ | ॒ 
स्वस्तिक गोग्नुख पद्मः वीरसिंहासने तथा । | 
भद्र युक्तासनं चेव मयूरासनमेव च (जा० द० उ० ख ३३०१) 
सुखासनसमाख्यं च नवमं मुनिपुङ्गच ॥२॥ 
हे सुनिश्रेष्ठ आसन नौ प्रकार के हैं - स्वतिकासन १, गोमुखासन 

७ पह्मासन ३, वीरासन ४, सिंहासन ५, भद्रासन ६, मुक्तासन ७, मयूरा- 

सन ५, और सुखासन ६, ॥१॥२॥ , 
भाणायामन्रमं वश्ये साङ्क ते शृणु सादरस्‌ । 
आणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्मकेः ॥ ` | 

४ (जाबा० द० उ० खं० ६ १० १) | 
बरात्रयात्मकाः रोक्तारेचपूरककुम्भकाः | 
से एप प्रणव; प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२॥ ` 
ड्या बायुमाकृष्य पूरपित्वोद्रे स्थितम्‌ । ` 
शनेः पोडशमिमात्रेरकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥२॥ 
परितं घारयेत्पदचाच्चेतु; प्सा तु मात्रया । 
उकारमूतिमत्रापि संस्मरन्मशवं जपेत्‌ ॥४॥ 
पड़ा शक्यते तावद्धारये ज्जपतत्परः । 


| व  रेवयेत्फचान्मकारेशानिलं बुधः ॥५॥ 
छो ॥ ८०० नया तत्र दवाव शत्र पन; । न 


३५१ 
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| आयणायामोमवेदेव ततश्‍चेवं समभ्यसेत्‌ ॥६॥ 
पुनः पिङ्गलयापूर्य मात्रैः पोडशमिस्तथा । 
अकारसूर्तिमत्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः ॥७॥ 
धारयेत्पूरितं विद्वान्प्रणवं सज्जपन्वशी | 
उकारमूर्ति सध्यायंश्चतुःषष्खा तु मात्रया ॥८॥ 
सकार तु स्मरन्परचाद्र चयेदिड्यानिलम । 
एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य बुद्धिमान्‌ ॥६॥ 
एव समभ्यसेन्नित्यं प्राणायाम मुनीशखर ॥१०॥ 


| है साङ्कते अब मैं प्राणायाम का क्रम बतलाता हूँ इसे आदर के 
| सहत भद्धापूर्वेक तुम सुनो । पूरक कुम्भक और रेचक इन तीनों से जो 
| "ए सयम किया.जाता हे उसे प्राणायाम कहा गया है ॥१॥ प्रणव के 
गा तीन वण अकार, उकार और मकार हैं वे क्रमशः पूरक कुम्भक और 
| अक से सम्बन्ध रखने वाले बताये गये हैं | इन तीनों बाँ का समूह ही 
| "ष कहा गया है। अतः प्राणायाम भी प्रण्वमय ही है ॥श। इडा 
| रौ के दवारा वायु को धीरे-धीरे भीतर खींच कर उसे उदर में भरे और 
| द स्थित षोडश सात्राविशिष्ट अकार का चिन्तन करं ॥३॥ तत्पश्चात्‌ 
| रर भ भरी हुई वायु को कुछ काल तक धारण किये रहे ओर उस 
पमय चौसठ मात्रा से विशिष्ट उकार के स्वरूप का चिन्तन करतं हुए 
का जप करता रहे ।|४।। जब तक संभव हो जप में संलग्न रह कर 
* धारण किये रहे | तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष बत्तीस मात्राओं से 
मकार का चिन्तन करते हुएं पिङ्गला नाडी के द्वारा धीरे-धीरे उस 
वायुको बाहर निकाले । यह एक प्राणायाम है । इसी प्रकार 
> ` करता रहे ॥५॥६॥' फिर पिङ्गला नाड़ी के द्वारा वायु को धीरे- 
j रिभर भरते हुए षोडश मात्रा से विशिष्ट अकारस्वरूप प्रणव का 
| पिए चित्त होकर चिन्तन करे ||७॥ जब वायु भर जाय तब ति, हट 
हा आर इन्द्रियो को वश में रखते हुए चौसठ मात्राओं से विशिष्ट 5 
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२०६ 


२१० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनु० § रु 
वायु को धारण किये रहे ॥५॥॥ इसके बाद बत्तोस सात्राओं से विशिष्ट 
सकार का चिन्तन करते हुए इडा नाड़ी के द्वारा धीरे-धीरे वायु को निकात 
दे । बुद्धिमान्‌ पुरुष इसी प्रकार इडा नाड़ी के द्वारा वायु को भरते हुए 
पुनः अभ्यास करे ॥६॥ दे सुनीशवर इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायाम का 
अभ्यास करना चाहिये ।।१०।। 
बाहयादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥ 
` (जाबा० द्‌० ३० खं० ६ श्रु० १२) 
सम्पूर्णकुम्भवद्वायोर्धारशं कुम्भको भवेत्‌ । 
चरहिविरेचनं वायोरुदराद्र चकः स्मृतः ॥१३॥ 
जिसके द्वारा बाहर से वायु को पेट के भीतर भरा जाता है वह 
पूरक है ॥१२॥ जल से भरे हुए घड़े की भांति वायु को पेट में धारण किये 
रहना कुम्भक कहलाता है। और उस वायु को पेट से बाहर निकालना ही 
रेचक कबलाता है ॥१३॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने । 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥ 
(जाबा० द० ३० खं० ७ भु० |) 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स॒ उच्यते | 
यत्पञ्यति तु तत्सवं ब्रह्म पञ्यन्समाहितः ॥२॥ | 
प्रत्याहारो भवेदेष ब्रह्मविद्भिः पुरोदितः । | 
'परछुद्मधयुद्ध वा करोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥२ ॥ 
तत्सव ह्मणे कुर्याद्र त्याहारः स उच्यते । 
अथवा नित्यकर्माणि .अझाराधनबुद्धितः ॥४॥ 
काम्यानि च तथा कुर्यात्मत्याहारः स उच्यते । 
` अथवा वायुमाकृष्य स्थानात्स्थानं निरोधयेत्‌ ॥५। 


ह ६ मदाने अब में प्रत्याहार का वरन करू गा। र : 
पत पिहले बलीन्रोको १77 “बक बेहँ सेप्लौश लाने 


| वल्ली २ अनु० ४ श्रु० १ ] गृढार्थदी पिकासहिता २११ 

प्रबल है उसीको प्रत्याहार कहते है। मनुष्य जो कुछ देखता है वह सब 

` हाक हे यों समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ॥२॥ यह 

` ऋवेत्ताओं द्वारा बतलाया हुआ प्रत्याहार है। मनुष्य मरण काल तक जो 

भी शुद्ध या अशुद्ध कम करता है ॥३॥ वह सव परत्रह्म नारायण के 
तिये करे तो यह भी प्रत्याहार कहलाता है अथवा नित्य कर्म परब्रह्म नारा- 
गण की अराधना से भाव करे ॥४॥ और काम्य कर्म भी भगवान्‌ की अरा- 
घना के भाव से ही करे तो इसे भी प्रत्याहार कहते हैं । अथवा वायु को एक 
स्थान से खींच कर दूसरे स्थान पर स्थापित करे ॥५॥ 


दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठादुरसि मारुतम्‌ । 
उरोदेशात्समाङृष्य नामिदेशे निरोधयेत्‌ ॥ 

| (जा० द० ३० खं० ७ श्रु० ६) 
नामिदेशात्समाळृष्य कुण्डल्यां तु निरोधयेत्‌ । | 
इण्डलीदेशतो विद्वान्मूलाधारे निरोधयेत्‌ ॥७॥ 
. अथापानात्कटिदवन्द्द तथोरौ च सुमध्यमे | 
पस्माजानुद्ये जङ्घ पादाहुष्ठे निरोधयेत्‌ ॥८॥ 
अत्याहारीज्यमुक्तस्तु॒प्रत्याहारस्मरे! पुरा । 
एवमभ्यासयुक्तस्य . पुरुषस्य महात्मनः ॥६॥ 
सवपापानि नश्यन्ति भवरोगञ्च सुब्रत । 322 
चासाम्यां ` वायुमाकृष्य निश्चलः स्वस्तिकासन; ॥१०॥ 
पूरयेदनिलं बिद्वानापादतलमस्तकम्‌ । 
पश्चात्यादइये तडन्मूलामारे तथै्न च ॥११॥ 
नाभिकन्देचहन्म ध्ये कण्ठमूले च तालुके | 
अ.बोमंध्ये ललाटे च तथा मूर्धनि धारयेत्‌ ॥१२॥ 
देहे स्वात्ममति विद्वान्समाकृष्य समावतः । 
अत्मनात्मनि निडन्द्े निर्विकल्पे निरोधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पर्याहार समातिः साकषाठदान्तवेद्भिः । 


२१२ तेंत्तिरीयोपनिपटू [ बल्ली २ अनुः ४ भु! 
एवमभ्यासतस्तस्प न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥१४॥ 

` दाँत के मूलभाग से वायु का आकर्षण करे उसे कण्ठ भै स्थापि 

करे, कण्ठ से हृदय में ले जाय हृदय से खींचकर उसे नाभि प्रदेश मे स्था. 
पित करे॥ ६॥ नाभि प्रदेश से कुण्डलिनी में ले जाकर रोके कुरडतिनी 
के स्थान से हटा कर विद्वान पुरुप उसे मूलाधार में स्थापित करे ॥७॥ 
तदनन्तर अपानवायु के स्थान से उस वायु को हटा कर कटि के दोनों भागो 
मे ले जाय और वहां से जाँघों के मध्यभाग में ले जाय जाँचों से दोगे 
घुटनों म॑ घुटनों से पिडलियों में और पिडलियों से पैर के अंगूठे में ले जा 
कर उस वायु को रोके ॥-॥ प्रत्याहार परायण मद्दात्माओं ने प्राचीन कात 
से इसी को प्रत्याहार कहा है इस प्रकार के प्रत्याहार के अभ्यास में लगे हुए 
महात्मा पुरूष के ॥६॥ सब पाप तथा जन्म मरण रूप व्याधि नष्ट हो 
जाती है | हे सुत्रत स्वस्तिकासन से विन. पुरुष स्थिर होकर' बेठे और 
नासिका के दोनों छिठ्रों से वायु को भीतर खींच कर ॥१०॥ उसे पेर से 
लेकर मस्तक तक. के स्थानों में पूर्ण करदे । इसके बाद दोनों पेरा मे 
ओर मूलाधार म ॥११॥ तथा नाभिकन्द मं ओर हृदय के मध्य भाग मॅ 
तथा कण्ठ के मूलभाग में और तालु मै तथा भोंढों के मध्य भांग में ओर 
. .. म तथा सस्तक.में वायु को धारण करे ॥१२॥ विद्वान्‌ पुरुष एकाप्र 

` चित्त हो देह से आत्माबुद्धि को हटाकर उसे. स्वयं ही इन्द्र और विकत 
रहित बा म स्थापित करे ॥१३॥ वेदान्ततस्व के जानने वाले मदात्मा 
ग इसीको वास्तविक प्रत्याद्वार बताया हे । इस अक्रार प्रत्याहार का अभ्या 
ने बाले पुरुष के लिये कुछ भी दुलभ नहीं है ॥१४॥ . 


अथात; संप्रवक््यामि धारणाः पञ्च सुव्रत | 


बिमध्यगते व्योग्नि वाह्याकाशं तु धारयेत्‌ ॥ 
(जाचा० द० उ० खं०८ 5? १) | 


माणे बाद्यानिलं तइज्ज्वलनेचाग्निमोदरे । 
यं तोयांशके भूमि भूमिभागे महामुने ॥२॥ 
| द्य प र लकाराज्य Co प्ंजमुचारयेस्क्रसात्‌ ५०० 


| बी रे अनु? ४ शः १ ] गूहाथेरी पिकासहिता “२१३ 
धारणेपापरा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥३॥ 
जान्वन्तं एथिवी हयंशोहयपां पाय्वन्तमुच्यते | 


हृदयांशस्तथाग्न्यंशो भ्र मध्यान्तोऽनिलांशकः ॥४॥ 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ मूभा शः परिकीर्तितः ॥४॥ 


| हेसुत्रत अब में पांच धारणाओं का वणन करूगा। अपने 
| शरीर के भीतर जो आकाश है उसमें बाहय आकाश की धारणा करे 
| ॥॥ हे महामुने इसी प्रकार प्राण में बाहरी बायु की धारणा करे और 
| छरानल मै बाहय अग्नि की धारणा करे तथा शरीरगत जल के अंश मै 
| है जलतरंव की धारणा करे ओर शरीरं के पार्थिव भाग मै ही समस्त 
| {वी की धारणा करे ॥२॥ आकाशत की धारणा के समय में “ह” 
| झ बीजमंत्र को और वायुतत्त्व की धारणा के समय में “यं” इस बीज- 
| मको तथा अग्नितस्व॒ की धारणा के समय में “र? इस बीजमंत्र को 
| ओर जलतस्व की धांरणा के समय में “वं” इस बीजमंत्र को तथा प्रथिवी- 
| पेष की धारणा के समय मे “लं” इस बीजमंत्र को क्रम से उच्चारण 
| ₹। यह धारणा सबश्ने ष्ठ बतायी गयी है । यह धारणा सब पापों का 
| ऐश करने बाली है ॥३॥ पैर से लेकर घुटने तक का भाग प्रथिवी का 

| बैश माना गया । घुटने से लेकर गुदा माग तक का भाग जल का 
| , बताया जाता है | गुदा से ऊपर हृदय तक का भाग अग्नि का अर 

| हेय से ऊपर भोंहों के मध्य माग तक वायु का अंश है ॥४॥ ओर 

| * नञ मस्तक का भाग आकाश का अंश कहा गया हे ॥९॥ 


अथवा तव वक्ष्यामि धारणां गुनिपुङ्गव | 

पुरुपे सर्वशांस्तारं बोधानन्दमयं शिवस्‌ ॥ | 
- (जाबा० द्‌० ३० खं० ८ श्र,० ७) 

पारयेदबुद्धिमाजित्यं सर्वपापविशुद्धये । 

बह्ादिकार्यरूपाणि' स्वे स्वेसंहृत्य कारणे ॥८॥ | 

से कारश सब्सकसमिरूप्पमचेवनम700 by eGangotr 


(२१४ [ "` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | वल्ली २ अनु० ४ श्र; 
साचादात्मनि सम्पूर्णो थारयेअणवेन तु] ` 
इन्द्रियाणि समाहृत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ ॥६॥ 

अथवा हे युनिश्ने ष्ठ तुमसे एक दूसरी धारणा का वर्णन करता 
हूँ सब पर शासन करने वाले ज्ञान और आनन्द गुण बाले एवं कल्याण 
रूप परब्रह्म नारायण में ॥७॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन सब पापों की 
विशुद्धि के लिये धारणा करे। ब्रह्मा आदिक समस्त कायेस्वरूप को 
अपने-अपने कारण में लय करके ॥-॥ सबके परम कारण चर्मन्द्रियो 
से नहीं ग्रहण करने योग्य परब्रह्म नारायण को अपने हृदय के भीतर 
प्रणव से धारणा करे तथा इस प्रकार धारणा करते समय सन से समस्त 


य को भी अपने-अपने विषयों से हटाकर उसी परमात्मा में संयुक्त 
॥६॥ । | 


अथातः सम्प्रवप्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌ । 
ऋतं सत्यं परं बह्म सर्वसंसारमेपजम्‌ ॥ 

(जाबा० द्‌० ३० खं० ६ श्रु.० ) 
ऊध्वरेतं विश्वरूप विरूपाक्षं महेश्वरम्‌ । 
सोरमित्यादरेणैव ध्यायेद्योगीश्प रेश्वरम्‌ ॥२॥ 

उ जि योगी परन्रह्म नारायण हैं ॥१॥ अध्वरेता विश. | 
परमात्मा को वही निन्दित महान्‌ ईरवर एवं योगीशं के pe छ | 
में निश्चय करके उद वो वाला में हूं इस प्रकार अपनी ३ | 
ध्यान करे ॥२॥ | 

| नत्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ 
(जाबा० द० उ० खं० ६ १) | 


तथा सथूमनाकाममम 
CCO. Vasishtha . NING चाछुषषम्‌ >> हित भै 


३ बी २ अनु०४ श्रु १] गृढाथेदीपिकासहिता 
न रस न च गन्धाख्यमम्रमेयमनूपमम्‌ ॥४॥ 
आत्मान साचदानन्दमनन्त बह्म सुब्रत | 


मस्मी त्यभिध्यायेद्ध्येयातीत' बिमुक्तये ॥४ ॥ 
| अथवा ध्यान का दूसरा प्रकार यों है-- सत्यस्वरूप निरुपाधिक 
| सत्तायोगी सवका स्वामी आनन्दगुणवाला ज्ञानस्वरूप अद्वितीय सब 
ग्रा से परे अत्यन्त निमल अचल नित्य तथा आदि मध्य एवं अन्त से 
| रहित॥३। स्थूल प्रपञ्च से संथा परे आकाश से भिन्न स्पर्श में नहीं 
| भरने योग्य प्राकृत नेत्र से नहीं देखने योग्य और रस से भिन्न गन्ध से 
| मिन अप्रमेय उपमा रहित ॥४॥ देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित 
| पबिदानन्द पर्रह्म नारायण को हे सुब्रत मैं प्रभु का दास हूँ. इस प्रकार 


|, 


। अपने को निश्चय करके मोक्ष के लिये भलीभांति ध्यान करे ।।५।। 


अथातः सम्म्रमक्ष्यामि समाधि भवनाशस्‌ | 
समाधि; संविदुत्पत्तिः परजीवेकतां ग्रंति॥ 
(जाबा० द्‌० उ० खं० १० श्रु०: १) 

नाहं देहो न च प्राणोनेन्द्रियाणि मनो न हि | 

सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः ॥४॥ 

इति धीयांगुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥४॥ 

अब म संसार बन्धन का नाश करने वाली संमाधी का वंन 

फेगा। परमात्मा आर जीवात्मा की एकता के विषय में अथात्‌ चिद- 
ब्रह्म एक है इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होना दी 
॥१॥ में न देह हूँ न प्राण हूँ न इन्द्रिय समुदाय हूँ ओर न 

| न ई सदा साच्ीरूप होने के कारण से मैं केबल कल्याणस्वरुप हूँ 

| है भुनिश्रेष्ट इस प्रकार की जो निश्चयात्मिका बुद्धि है बही यहां 

| केहलाती है ॥४॥ योग के विषय में जिसे अधिक जानना ह 

बनाया हुआ “बेदिकयोगसंग्रह” ग्रन्थ को देख ले। उस विज्ञान, 

आ त्भा के योग विरोधिनिरसनसामर्यं लक्षण महः पू 57 

कि यानी सणवार हेन" अध्यगा “महp्सनाक ठो ससिषरः पुरन tri [रायस 


२१५ 


२१६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु ए धु 

ही पूछ एवं आधार हैं । क्योंकि लिखा है-- “मह इति ब्रह्म” (तेति, 
उ० व० १ अनुवा० ५. श्रु० ३) महः ब्रह्म हे ॥३॥ “यस्य नाम मह्‌ | 
(यजु०.अ० ३२ मं०३) जिस परत्रह्म नारायण के « महत्‌? नाम है ॥३॥ 
“महच प्रथमजं वेद” (हद्द, उ० आ० ५ ज्रा० ४ श्रु० १) जो प्रथम 
उत्पन्न हुए पूजनीय “महत्‌? परत्रह्म को जानता है ॥१॥ “गुणभूनिगे- 
णो महान” (महाभार० अनुशा० विप्णुसह० श्लो० १०३) युणश्त्‌ ¦, 
निगुण २, महत्‌ ३, ये परन्रह्म नारायण के नाम हैं ॥१०३॥। उस विज्ञानमय ` 

` जीवात्मा के विषय में भी यह आगे पञ्चम अनुवाक में कहे जाने बाला | 
मंत्ररूप शलोक है। अनन्तावतारधारी भगवद्रामानुजाचार्य-- ' आनन्दम- | 
योष्म्यासात्‌” (शा० मी० अ० १ पा० १ सू» १३) के श्रीभाष्यमें “तैत्तिरी | 
योपनिषद्‌” की जह्मवल्ली क चौथे अनुवाक के “म हः पुच्छं प्रतिष्ठा" | 
इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। यहां “तैत्तिरीयोपनिपद्‌” के ब्रह्मवल्ली का | 

° चौथा अनुवाक समाप्त दी गया ॥१॥ 


| . ॥ अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च | 
विज्ञानं देवाः सर्नै । त्रहमञ्येष्ठसुपासते | 
विज्ञानं ब्रह्मचेद्रद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । 
` शरीरे पाप्मनो हित्वा। सर्वान्कामान्समश्नुत इति ॥ | 


देवता (त्रह्मज्येष्ठम्‌ ) अचेतन प्रधान | 
| त्र | त्र म्‌.) जीवात्मा को र) प्रजापति विद्या मै कही हुई राति 
त हे (चित्‌ ) यदि कोई (विज्ञानम्‌) जीवात्म। की जा री 

मक ती) जानता दै (चेत्‌) और यदि (तस्मात्‌ ) उस २) 
सिय पर (सा) रतो 


हः 
4? "२ र 


| झर अनु० ५ थु० १] गृढ़ाथंदीपिकासहिता २१७ 
॥ | वर्तमान रहने पर भी (पाप्मनः पापों को (हित्वा) त्याग कर अथात्‌ 
| वितष्टपूवपापबाला ओर अश्लिष्ट उत्तरपापबाला प्रपन्नजन (सवान्‌ ) सम- 
| ल(कामान्‌ ) कल्याण गुणों को (समशनुते) भली भांति अनुभव करता है 
| (ति) इस प्रकार यह मंत्ररूप श्लोक समाप्त हुआ ॥ 

| विशेषाथ--जीवात्मा यज्ञ को विस्तार करता हे । इस श्रति में “वि 


| । | हु प्रत्यय होता है। अथवा नन्दिग्रहिपचादिस्यो ल्युणिन्यचः | 
| (प्रऋया० अ० ३ पा० १ सू० १३४) इस सूत्र से कता में ल्यु प्रत्यय होता 
| है।यज्ञ के विषय मे लिखा 
| शन हि देवा (दिवं गता यज्ञ नासुरानपाबुदन्त | यज्ञेन 
| पत्तो मित्रा भवन्ति यज्ञो सर्व अंतिष्टितं तस्माद्यज्ञ' परमं वदन्ति ॥ 
(तेत्ति० आरण्य० प्रपाठ० १० अनुबा० ६३ ) 

| देवता सब यज्ञ से ही स्वर्गलोक को प्राप्त किये हैं । और यज्ञ से 
| दै असुरों को पराजय किये हें । यज्ञ से द्वेष करने वाले मित्र हो जाते हें । 
| | जमे सब प्रतिष्ठित हे । इससे यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ ऋषिगण कहते हैं ।६३। 
अफ्लाकाङ्त्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः || 

a) ( गी० अ० १७ श्लो० ११ ) 


_ फलकामना से रहित पुरुषों के द्वारा यज्ञ करना दी कतव्य है इस 
सै मनका समाधान करके जो शास्रविधि के अनुसार यज्ञ किया जाता 
' ३ सास्िक हे ॥११॥ 


= । | 
अमिसंघाय तु फलं दम्भार्थमपि चेत्र यः | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ बिद्धि राजसम्‌ ॥ (गी०१०१२) 
> _ "तु हे भरत अष्ठ जो फल को लक्ष बनाकर और दंभके लिये भी 
फ द पध अ्ञअऋो०तू समख अपरत्०॥। Sized by eGangotri 


न 
विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदचिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ 
र ( गी० १७१३ ] 
विषिहीन शास्त्रविहित अन्न से रहित मंत्रह्दीन दक्षिणाहीन ज 
च आ ७७ () 
श्रद्धारहित यज्ञ को तामस कहते है ॥१३॥ यज्ञो वे श्र प्ठतर का | 
` (दतपथन्राह्मण १।७।१।१॥) यज्ञ ही श्रष्ठतर कर्म है ॥५॥ और जीवात्मा ही 
समस्त कर्मों को भी विस्तार करता है कर्म के विषय में लिखा है - 
नियत सङ्गरहितमरागद्व पत; कृतम्‌ । 
- अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सार्विकञ्चुच्यते ॥ 
( गी० आ० १८ इलो० २३) | 
जो शास्त्र नियतकर्म कर्तापन के संबन्ध, से रहित बिना रागरे 
के और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है वह साखिक | 
कहलाता है ॥२३॥ । | 


य्त्‌, कामेप्सुना कर्म साहंकारेश वा पुनः । | | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतस्‌ ॥ 
॒ ( गी० १८२४) 


परन्तु जो कम फलाकांक्षी पुरुष के द्वारा अहंकार के साथ श्रोर 
बहुत प्रयास से किया जाता है वह राजस कहलाता है ॥२४॥ 


अचुबन्ध त्यं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुपम्‌ । 

मोहादारभ्यते क्रम यत्तत्तामसमुच्यते i च 

अनुबन्ध धु ( गी० ॥ + ४४ 

¬ „ अनथ क्षय हिंसा और पौरुष को न देखकर जो कमे मोह से | 

उ ह पह तामस कहलाता है ॥२५॥ सब देवता त्र 

वो न भ्रधान से श्रेष्ठ जीवात्मा को प्रजापति विद्या में कही हुई गे | ॥? 
“यु है, सना करते हे ८ ष्ठमू ° ९ ७ | 

क्योंकि लिखा है- बझाज्येष्ठम्‌'” यदव बरह्मणा अर्थ अचेतन प्रधान द 

| तस्मादेतद््् चाम रूप मन्न च जायते | 

“rR cco. Vasishtha Tripathi ००॥(पछुएडक्रो०व्मु ०: Acar? ०. ु 3 


< 


| छौ? अत” ५ श्रुः १] गृहार्थदीपिकासहिता २१६ 
| | उस सृष्टि के उन्सुख नारायण से यह कार्याकार ब्रह्म यानी अचे- 


ततथा नाम रूप से विभक्त भोग्यभोक्त रूप उत्पन्न हुआ ॥१०॥ 

मम योनि महद्र तस्मिन्गर्भदधाम्पहम्‌ ॥ 

(गी० अ० १४ श्लो० ३) 

मेरी महदूव्रह्मयोनि प्रकृति है उसमे मैं गर्भ को स्थापन करता 
| [॥१॥ यदिःकोई जीवात्मा को त्रह्मात्मक जानता है । क्योंकि लिखा हे 
| यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ । (इह० ३० अ ३ र’ ७ अ २२) 
| जिस परत्रह्म नारायण के जीवात्मा शरीर है ॥२२॥ 
' यस्याक्षरं शरीरम्‌ । (सुत्रालो० खं० ७) 
जिस परत्रह्म नारायण का अविनाशी जीवात्मा शरीर है ॥७॥ 
| य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्य 
। ग्रता शरीरम्‌ | (शत्तपथन्ना० १४।६।७।३०) 
| जो परब्रह्म नारायण जीवात्मा में स्थिर होता हुआ जीवात्मा से 
जिसको जीवात्मा नहीं जानता है जिस परत्रह्म नारायण के जीवा- 
| भा शरार है।।३०। और यदि उस जीवात्मा' से अन्तिम प्रत्यय पयन्त 
| 'हो प्रमाद करता हे तो शरीर के वर्तमान रहने पर भी पापों को त्याग 
। भर अथात्‌ विनष्टं पूवपापंवाला ऑर अशिलिष्ट उत्तरपापवाला” प्रपन्नजन 
| "मस्तकल्याण गुणों को भलीमांति अनुभवं ` करता है। यहां “कामान्‌ 
| ९ के कल्याणगुण अथ है । क्योंकि लिखा 
य इहात्मानमनुविद्य त्रजनत्येतांशच सत्यान्कामास्तपा 


“केष कामचारो भवति । (छा० उ० अ० = खं० १ शुर ६) 
ण जा इस लोक मं आत्मा को और सत्य, ज्ञान आदिक he 
`` कै जानकर परलोक में जाते हैं उनकी समस्त लोको स यथ 


| ती है ॥३॥ इस श्रुति में काम शब्द कल्याणगुण में प्रयुक्त कथा + | 
। रू भ्‌ इति? शब्द प्रग तेमंत्र की समाप्ति सूचित करने के 
| ` वितारथारी भगबद्रामानुजाचार्य - 


अ? १ पा० १ सू० १३) 
योइस्यासातू | ८०? मोद य. eGangotri 


बाई ०9) 


२२० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० त. 
ज्ञोञ्तएव । (गा० मी० अ० २ पा० ३ सूर १६) 
तदुगुणसारत्यात्त, तद्वयपदेश; प्राज्ञवत्‌ । (शा० मी रार 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेनिदशविपयय; 
(शा० सी० अ० २ पा० ३ सू० ३) 


~ ~ ह २० 


इन चारों सूत्रों के श्रीभाष्य म “तत्तिरीयोपनिपद्‌” की हमची 
के पांचवें अनुवाक के “विज्ञानं यज्ञ तनुत” इस खण्ड को उद्ध त किये 


हैं। और ज्ञोऽत एव | (शा० मी० २।३।१६) 

व्यपदेशाच्च क्रियायां न न चेनिदेशविपययः | /शा० मी० २३३) 

इन दोनों सूत्रों के भीभाष्य म “कमाणि तनुतेपि च” इस खरड 

को उद्धृत किये हैं । 

 तस्येष एव शारीर आतमा। यः पूवस्य तरमाद्र 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्यो ऽन्तर आत्मानन्दमयः | 
तेनेष पूण; | स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुष 
विधताम्‌ | अन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः। | 
मोदो दचिणः पक्ष: | प्रमोद उत्तरः पक्त: | आनत्द 


आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोकी | 
भवति ॥१॥ ] 


॥ इति ब्रह्मवस्स्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
है अनयाथ--(यः) जो (पूवस्य) पहले बताये हुए मनोमय के अ 
i (एव) निश्चय करके (तस्य) तिस विज्ञानमय जीवाजी | 
तिस ल सबन्धौ (आत्मा) आत्मा है (वै) निश्चय ही र 
पा ) इस पहले कहा हत्या ( विज्ञानमयात्‌. ) 
र) ) भिन्न (अन्तरः) उसके भीतर रहने वाला 
ह एद वाला (आत्मा) परमात्मा है (तेन) तिस 
fe _CCO. Vasishtha विशस «मीना (रसः) 


| | | वी २अनु० ५ श्रु० १ ] गूढारथदी पिकासहिता २२१ 
| (एफ) यह आनन्दमय परमात्मा (वै) निश्चय ही (पुरुषबिधः) पुरुष के 
| ब्रकषर का (एव) ही है (तस्य) उस विज्ञानमय जीवात्मा की (पुरुष- 
| शतम्‌) पुरुष के तुल्य आकृति से (अनु) अनुकरण करके या अनुगत 
| होते से (अयम्‌ ) यह प्रचुर आनन्द वाला परत्रह्म नारायण (पुरुषविधः) 
| पय के आकार का कहा जाता है (तस्य) उस आनन्दमय परमात्मा का 
| यम्‌) पुत्रादि इष्ट वस्तु के दशन से होने बाला सुख रूप प्रिय (एब) ही 
| (किए) पक्षी की कल्पना सें सिर हे (मोदः) इष्ट वस्तु की प्राप्ति से होने वाला 
| पख रूप मोद (दक्षिणः) दाहिना (पक्तः) पंख है (प्रमोदः) प्राप्त इष्ट वस्तु 
| ३ उपयोग से होने वाला प्रकृष्ट सुख रूप प्रमोद (उत्तरः) बायां (पत्तः) 
| हे (आनन्दः) सुखातिशय रूप आनन्द (आत्मा) शरीर के मध्य भाग है 
| (ह) हारय वेष से (पुच्छम्‌ ) पूछ एवं (प्रतिष्ठा) आधार है (तत्‌ ) उस 
| णोत विषय मे (अपि) भी (एषः) यह आगे कहे जाने वाले (श्लोकः) 
| पत्ररूप शोक (भवति) होता है ॥१॥ 
| विशेषाथ--इस श्रुति मै आनन्दमय परब्रह्म नारायण का वर्णन 
| सा ग्या है। जो पहले बताये हुए मनोमय के आत्मा है यही निश्चय 
| “2 उस विज्ञानमय जीवात्मा के शरीर संबन्धी आत्मा है । वलरामावतार. 
|  पद्रासानुज्ाचार्य-- कक 
है भानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शाः मी० १११३) के श्रीभाष्य में | 
| , पर शारीर आत्मा यः पूवस्य? इस खण्ड को उद्धृत किये है। 
| भिय दी उस विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके भीतर रहने वाला 
| भय परमात्मा है । “आनन्दमयः” यहां पर-- 
व _ऐअकृतवचने मयट्‌ । (पा० व्या? अ० ५ पा०४ सू? २ १) छे 
जु राच अथ में मयट्‌ प्रत्यय होता है । 
| गित्य इद्धशरादिभ्यः | (पा० व्या० अ० ४ पा० २ सूर १४३) 

इस सूत्र से विकार अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय नहीं हो सकता है | क्योंकि 
भयड्ेतयोभापायाममकषयाच्छादनयोः | (पा व्या? ४३१४२) 


इस सूत्र से “भाषायाम्‌” की अनुवृत्ति पूर्वोक्त (0३१४३) के ह 
| 


— 


| फो ६ इससे छन्द्‌ मै विकार अर्थ में मयद्‌ अत्यय नहीं हो सकता 
Es पारी अगबद्मक्रालजानस८०।००।०. एयर द्वा डा, 


२२२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु० १ श्र, । 

आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० १।१।१३।) परिणामात | 
(शा० मी० अ० १ पा० ४ सू० २७) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य मै “र; 
योपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के पांचवें अनुवाक के -- 


“तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्यो$न्तर आत्मानन्द! 
इस खण्ड को उद्ध त किये हैं। और-- 
आत्मशब्दाच्च | (शा० मी० अ० ३ पा०३ सू० १५) 


आत्मगृहीतिरितरवदुक्तरात. । (शा० मी० ३।३।१६) इन सूते 

श्री भाष्य मे “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः” इस खण्ड को उद्धत किये 
हैं। उस आनन्दमय परब्रह्म नारायण से यह विज्ञानमय जीवात्मा पू 
व्याप्त है । वह यह आनन्दमय परमात्मा निश्चयही पुरुष के आकार काही 
दै । उस विज्ञानमय जीवात्मा के पुरुष के तुल्य आकृति मे अनुकरण करके 
या अनुगत होने से यह प्रचुर आनन्दवाला पर ब्रह्म नारायण पुरुष के 
आकार का कहा जाता है | उस आनन्दमय परत्रह्म नारायण के अङ्गो की | 
पी के रूप मे इस प्रकार कल्पना की गयी है | उस आनन्दमय परमाला | 
के पुत्रादि इष्टवस्तु के दशन से होने वाला सुखरूप प्रिय ही मानो सिर है। _ 
इष्टवस्तु की प्राप्ति होने वाला सुखरूप मोद ही मानों दाहिना पंख है । ग्रा | 
दृष्टवस्तु के उपयोग से होने वाला प्रकृष्ट सुखरूप प्रमोद ही मानो बायाँ. 
- पंख है । सुखातिशयरूप आनन्द ही मानी शरीर का मध्यभाग है। क्योंकि | 
शिखा हे ॥ मध्यं हयो पासङ्गानामात्मा | ( श्रति5) इन अंगों का गणं 
भाग हो आत्मा है | और अन्यत्र भी लिखा है-- | 


उतस्थवानन्दस्यान्यानिभूतानि मात्रा मुपजीवन्ति | 

उ (बृह० उ० अ०४ ब्रा शु" | 

क जा, oe इस आनन्द के मात्रा को आश्रय है 4 
से 9 ॥ उस आनन्दमय परमात्मा का ब्रहमवेष ही मो" पी 
én आगे इरां पानी आधार है | उस आनन्दमय परमात्मा के विषय * ॥ 
त ररी क्या अनुवाक में केहा जाने वाला मंत्र रूप शोक ह | 


००० अनु जा जम क Vasi 
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प्रियणिरस्त्वाद्यग्रापिरुपचयापचयौहिमेदे । 
हा (शा० मी० अ० ३ पा० ३ सू० १२) 
| के श्रीभाप्य म “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ्रह्मचज्ी के पाचवे अनु- 
` वाक के “तस्य प्रियमेव शिरः? इस खण्ड को उद्धृत किये हैं और-- 
` आानन्दमयोऽभ्यासात्‌ | (शा० मी० १।१।१३) के श्रीभाष्य में 
(पुच्छं प्रतिष्ठा” इस खण्ड को उद्धृत किये हें । यहां “तैततिरीयोप- 
` निपदू? की ब्रह्मवल्ली का पांचवां अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 
॥ अथ पष्टोऽनुवाकः ॥ 
असन्नेव स भवति | असदत्रह्मति वेद चेत्‌ | 
अस्ति ब्रह्म ति चेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ 


अन्वयाथ- (चेत्‌) यदि (ब्रह्म) आनन्दमय परब्रह्म नारायण 
(सत्‌ ) नहीं है (इति) ऐसा (वेद) जानता है तो (सः) वह मनुष्य (सः | 
नेव) असत्‌ निश्चय करके (भवति) हो जाता है और (चेत्‌ ) यदि (ब्रह) | 
पुर आनन्दवाला परत्रह्म नारायण (अस्ति) है (इति) ऐसा (वेद) जानता | 
| 
| 
| 


| 


| 
जि 
४ 
। 
|: 


८३ 


|: (तः) तो (एनम्‌ ) इस परब्रह्म नारायण की सत्ता जानने बाले-महानुभाव 
१ (सन्तम्‌) सत्पुरुष (विदुः) भगवदुपासक जानते हैं (इति) इस प्रंकार यह 
मत्र रूप श्लोक समाप्त हुआ । “ 
विशेषार्थ-इस मंत्र में परब्रह्म नारायण की सत्ता जानने बाले 

नों का मोक्ष और परत्र नारायण की सत्ता नहीं मानने वाले अज्ञानियां 
संसार होता है यह स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि--यदि कोई मदु | 
पह सममता है कि आनन्दमय परमात्मा असत्‌ है अर्थात्‌ ईश्वर नास की 
भर चोज नहीं हैं तो बहू असत्‌ हो जाता है अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर | 
र || 

| 

| 


पचार से भ्रष्ट हो जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त करता है। और 
स प्रकार के शासत्राठुसार 
मनुष्य का 
नारायण की 


यदि कोऽ. जॅ 
कोई मनुष्य परत्रह्म नारायण अवश्य हे इ १५ 
परेगुरु २ 2 ip जता हे ता ऐसे म 
_ 5१ के वाक्य से विश्वास पूवक जान लता है 

A श्प लोग सन्त यानी सत्पुरुष समते हे. | वे परी हिल? 
पता जानने बाले वाव के निहेतुक द्या से श्रीमन्नारायण ऋ :] 


® करके २१००९ ह ५ १ लिव्ह) | 
ति फेरके मोक्ष को शाम कर लत १९१३ लिदै eGangotri | | 


२२४ तैत्तिरीयोपनिपद् [ बल्ली २ अनु» ६४६ 
अस्तीत्येत्रोपलब्धब्य; (कठो ० अ० २ व० ३ श्र० १३) 
परमात्मा है इस प्रकार निश्चय करके प्राप्त करने योग्य है। 
“इति” शब्द प्रकृत मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिये है | श्रीबरर 
मुनि रूपधारी भगवद्रामानुजाचाये-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० आ० १ पाः १ सू० १३) 
श्रीभाष्य म “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मयज्ली के छठवें अनुवाक के आदि 
के प्रकृत मंत्र को उद्धृत किये हैं । 


तस्येष एव शारीर आत्मा | यः पूवस्य ॥ 


अन्वय़ाथ--(य्रः) जो (पूवस्य) पहले बताये हुए विज्ञानमयान्त 
पदाथ के आत्मा है (एषः) यही (एव) निश्चय करके (तस्य) उस आनन्द 
सय परन्रह्म नारायण का भी (शारीरः) शरीर संबन्धी (आत्मा) आत्मा दै। 


विशेषाथ--छठवें अनुवाक के इस दसरे अंश में पहले के वणन 

के अनुसार आनन्दमय का अन्तरात्मा स्त्रयं आनन्दमय को ही प्रतिपादन 
करक अनन्यात्मकत्व वर्णन किया गया हे कि--जो पहले बताय हुए 
अमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, और विज्ञानमय ४ के अन्तर्यामी 
क नारायण हैं वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं । उनका अन्तर्यामी 
दूसरा नहीं हे । इसीलिये आनन्दमय नारायण के आगे किसी दूसरे 


का न बताकर उस वणन की परम्परा को यहीं समाप्त कर दिया गया ६ | 
ओर भी लिखा है-- 


मान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽसिं | 


मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैपत आत्मान्तर्याम्यमृतः 
(वृह० 5० आ० ३ त्रा ७ श्रु० २३) 
दूसरा ते ह यामी अमृत परत्रह्म नारायण हैं इतस छ. 
| नहीं हे अं रर विशेष रूप थे क सुनने वाला नहीं हे तथा मनन करन 
स्मारी भगवद्रामाबुजाचाई एते बाला नहीं हे ॥र३॥ भरि 
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ष्य मै 
शा० मी० ११ के श्र. 


y eGangotri 


हरी 


| द्वीर अनु? ३ शु? १ | गृढ़ाथदीपिकासहिता २२५ 


| लेतिरींयोपनिषद” को त्रह्मवज्ञी के छठवें अनुवाक के दूसरे अंश को रति 
| उदृत किये हे । हे 
| अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वानसु लोकं प्रेत्य । 
| कंचन गच्छति । आहो विद्वानमु' लोकः प्रेत्य | 
| इश्चित्समश्नुते ॥ 

|  ज्न्वयार्थ-( अथ) आनन्दमय परमात्मा के प्रतिपादन करन के 

| बह (अतः ) पहले कहा हुआ परत्रह्म नारायणको जानने की इच्छा के हेतु 

| हेदा से ( अनु ) आगे ( प्रश्नाः ) प्रश्न होते हैं (उता) क्या ( विद्वान्‌) 

| इष्ट हृदय आदिक स्थान में स्थित अनवच्छिन्न परत्रह्म की उपासना 

| इज वाला ज्ञानी पुरुष (कश्चन) कोई भी मनुष्य ( प्रेत्य) मर कर (अमुम ) 

| सस परम व्योम (लोकम्‌ ) वेकुष्ठलोक में ( गच्छति) जाता है ( आहो ) 
| अवा (कश्चित्‌ ) काई भो ( विद्वान्‌ ) अविप्रकृष्ट हृदया दिस्थान में स्थित 

| । अनवच्छिन्न परत्रह्म के उपासक ज्ञानी पुरुष (प्रेत्य) मर कर ( अमुम्‌ ) उस 
| एमव्योम ( लोकम्‌ ) बेकुष्ठलोक में (समश्नुते) परत्र नारायण को भली ' 
| गती अनुभव करता है ॥ 

| बिरोषार्थ--आनन्दमय परब्रह्म नारायण के प्रतिपादन करने के 

| “तर अब पहले कहा हुआ परब्रह्म नारायण के बोध की इच्छा के कारण 
यहां से आगे प्रश्न होता है कि - अविप्रक्कष्टह्ृदयादिकस्थान में स्थित 

| "च्छिन्न पतजह्म की उपासना करने वाला कोई भी ज्ञानी पुरुप मर कर 

"क्‍ अ प्रसब्योम बैकुण्ठलोक में जाता है या नहीं जाकर यहां ही ब्रह्म को 

न प करलता है। यह पहला प्रश्‍न है । ओर दूसरा प्रश्‍न यहद हे कि- अघि- 

| शे२हेरया दिक्क स्थान में स्थित अनवच्छिन्न "परबह के उपासक कोई भी 

| र रेप सरकर उस परमव्योम वेकुण्ठलोक में परबूझ नारायण को भली 
का अनुभव करता है या नहीं अनुभव करके परबूझ के स्वरूप से एक दी 
| परबह हृदय में रहता हे क्योंकि लिखा हैं - 

| अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा । 


(तै० आर० प्रपा० ३ अलुवा? * १) 


माणियोपक्षा “कक एकाः क्रथ? 'मॉख्यश बडा (कै, भीतर 


0७. 
२२६ तत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० ६४ 
्रबिष्ट हैं ॥११॥ निहिते गुहायां पिश्राजते । 
(त० आ० प्र० १० अनु० १० ० २३) 
हृदयरूप गुफा में स्थित जो परत्रह्म विराजमान है॥२५। 
` अन्तरात्मा सदा जनानांहृदये संनिबिष्टः । 
(कठो० अ० २ च० ३ श्र्‌,० १७) (श्वताशव० उ० अ० ३ श्र ७ १३) 
सबक अन्तर्यामी परम पुरुष परमात्मा सदैव सभी मनुष्या ३ 
हृदय म संनिविष्ट हे ।। १७।१३॥ 
सवस्य चाइ हृदि संनिविष्टः | (गी० अ० १५ रो० १५) ‡ 
सबके हृदय में प्रविष्ट हूं ।।१५।। 
ईश्वर; सर्बभूतानां हृद शेज्जुन तिष्ठति | (गी० अ० १ ०६) 
हे अजु न ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित है ॥६१॥ 
“उताविद्वान” यहां पर अन्तोदात्त पद है इससे “उत? अविद्वान ऐसा 
पदच्छेद नहीं करना चाहिये । “अविद्वान” ऐसा पदच्छेद करने पर- 
तत्पुरुपे तुल्यार्थतृतीयासभ्तम्युपमाना व्यय द्वितीयाकृत्याः। | 
(षा० व्या? अ० ६ पा० २ सू० २) | 
इस सूत्र से आदि उदात्त हो जायेगा । इससे “उता” एसा पद्च्छुद 
इस श्रुति मे हैं “उत” इस निपात के छान्दस दीघ हो गया है । और आगे. 
“विद्वान” ऐसा अन्तोदात्त ही पद है । ॥ 
सोऽकामयत बहुस्यांप्रजायेयेति । स. 


तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | इदं सवमरहजत। यदिदं 
कि च। तत्रष्ठा | तदेवानुप्राविशत्‌ । तदलुप्रविश्य | | 
सच त्यञ्चाभवत्‌ | निरुक्तं चानिरुक्तं च | | 
चानिलयनं च | विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं 
क । यदिदं किंच 


पदप्ष श्लोकोभवति ।। १॥। 
इ $ ग 000 वभ. 3 मा वर्क पष्ठोहलुव्ाक! ०) ००७ 


| ! द्वी २ अनु० ६ श्रु० १ ] गूढाथंदी पिकास हिता २२७ 

अन्वयार्थ-'(सः) वह आनन्दमय परत्रह्म नारायण (अकामयत) 
इच्छा किया कि (बहु) देव मनुष्यादि रूप से बहुत (स्याम्‌ ) हो जाऊ” 
जायेय) तदथ आकाशादि भूतरूप से में प्रकट होऊ (इति) इस प्रकार 


AS SRS 


८ 


0 


७ ३ हु, 


(स!) वह परब्रह्म नारायण ने (तपः) स्रष्टञ्य के आलोचन रूप तप को 


` (तप्यत) किया (सः) बह आनन्दमय परब्रह्म नारायण (तपः) सष्टव्य के 
. ग्रलोचनरूप तप को (तप्त्वा) करके (यत्‌) जो (किम्‌) कुछ (च) भी 
(इम्‌ ) यह स्थावर नङ्गम जगत्‌ हे (इदम्‌) इस (सबम्‌ ) समस्त व्यष्टि 
| समष्टिखूप जगत्‌ को (अस्रजत्‌ ) उत्पन्न किया (तत्‌) उस जगत्‌ को (सषा) 
` रचक्र (तत्‌ ) वह परत्रह्म नारायण, (एव) निशैचय करके (अनुप्राविशत्‌ ) 
पष्ठ से स्वयं उसी म प्रवेश कर गया (तत्‌ ) वह परब्रह्म नारायण (अनु- 
रविश्य) उस स्थावर जङ्गम जगत्‌ में पीछे से प्रवश करके (सत्‌ ) निर्विकार 
सवदा एक रूप रहने वाला चेतन (च) और (त्यत्‌_) पूर्व पूर्व अवस्था त्याग 
करने वाला विकारास्पद अचेतन (च) भी (अभवत्‌) स्वयं ही हो गया 
(नक्तम्‌ ) जातिगुणामिधायिशब्दवाच्य अचेतन (च) और (अनिरक्तम) 
बातिगुणादिक शून्य चेतन (च) तथा (निलयनम्‌ ) अचेतनवग के आधार- 
भूत चतन (च) और (अनिलयनम्‌ ) आश्रित अचेतन (च) तथा (विज्ञानम्‌ ) 
अजइस्वरूप (च) और (अविज्ञानम्‌ ) जडस्वरूप (च) तथा (सत्यम्‌) 
निर्विकार होने से सत्य चेतन (च) और (अनृतम्‌ ) सदा विकार होने से 
गनत अचेतनवगे (च) भी (सत्यम्‌) वह अजहन्नित्रिकारत्वलक्षण स्व 
जैभाव बाला परब्रह्म ही सत्य (अभवत्‌ ) हो गया (यत्‌) जो (किम्‌ ) कुछ 
बि) भी (इदम्‌ ) यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ दै (तत्‌ ) वह स ससार 
सत्यम्‌) सब से प्रवेश करने से सत्य यानी परब्रह्म परमात्मा ही है (इति) 
"मकार (आचक्षते) ज्ञानी पराशरादिक ऋषि लोग कहते दै (तत्‌) उस 
शे स (अप) भी (एषः) यह आगे कहे जाने घाला (श्लोकः) सत्ररूप 
"क (भबति) होता हैं ॥१॥ | र 
भ्य विशेषार्थ--अब पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर देने कें लिय दी 000 
र जभ किया जाता है कि- बह आनन्दमय परा नराय ग मा 
दारा ग्य भादि रूप से बहुत मे दी pe किया | 


i से नाना प्रकार: के में मल हो ताज इस.) by eGangotri 
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२८ तत्तिरी योपनिषद्‌ [वल्ली२ अहु ६ 
तदेचत बहुस्यां प्रज्ञायेय | (घां० ३० ७० ६ खं २५, व 

वह परब्रह्म नारायण नें ईक्षण किया कि में बहुत हो जाओ बे. 

प्रकार से उत्पन्न होऊ ॥३॥ | 
स ईद्वत लोकान्नुसूजा इति । (ऐत०उ०अध्या० १ खट गी 

वह परब्रह्म नारायण नें में निश्चय ही लोकों की रचना के 

प्रकार विचार किया ॥१॥ 


स ईच्षांचक्रे । | (प्रश्नो० प्रश्‍न० ६ श्रु० ३) वह परजहा नाराय 
विचार किया ॥३॥ उभयतिभूतिनायक भगवद्रामानुजाचार्य - | 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी» १११) आनन्दो | 
यासात्‌ | (शा० मी० १।१।१३) नेतरोऽुपपत्त | (शोः मो० १ १) | 
कामाच नाउमानापेच्ता । (शा> मी० १।१।१६) आकाशस्तब्विज्ञर्‌। 
(शा० मौ० १।१।२३) समाकर्षात्‌ । (शा० मो० १।४।१५) अभिष्य | 
देशाच्च । (शा० मी० १४२४) परिणामात्‌ । (शा० मी० १४२) | 
उरसामञ्जस्यात्‌ । (शा० मी० २।२।३५) बुद्ध्यर्थः पादवत्‌ | | 
'शा० मी० ३२३२) आत्मगृहीतिरितरवदुच्तरात । (शा० मी० १११३ | 
अन्ययादितिचेत्स्यादवधारणात्‌ । (शा० मीः ३३१७) नखं | 
के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की 5झवहली के छठवे अनुवाक * | 
` सोऽ्कामयत बहु स्याँ प्रजायेय” इस खण्ड को उद्धू,त किट र! | | 

बह्‌ आनन्दमय परदत्रह्म नारायण नं प्राचीन जगत्‌ के आकार का पयालो | | 
रुप तप को किया । क्योंकि लिखा = ४ 
यस्य शानमयं तपः | (मुरुड को० मु ० १ खं० १ श्र्‌ ० १०) मि । | 
“रजझ नारायण के ज्ञानमय तप है ॥१०॥ मेषांद्रसंभूत अगबद्रामावुज्चि 
त्रहाजिज्ञासा । (शा० मी० १११) | | 
Ma । (शा० मी० १ ।४।२७) इन दोनों सू के क । 

इस सर ५ ` को अझवल्ली के छठवें अनुवाक के ' सता ब 


 इसखण्डको उद्ध त किये. हा 
क 000. किया हि, त्हआरनम्दसय!परत्रद्व नाय हक | 


| बगी २ अनु? ६ श्रु० १] गृढाथेदीपिकासहिता २२६ 
बस्तु के पर्यालोचनरूप तप को करके । कान्तिमती सुकुमार कुमार भगवद्रा- 


९; 


 मबुजाचार्य। अथातो अह्मजिज्ञासा | ( शा० मौ शश १) 
परिणामात्‌ । (शा मी० १४२७) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में 
#त्तिरीयोपनिषद्‌? की त्रह्मवल्ली के छठवां अनुवाक का “स तपस्तप्त्वा” 
इस खण्ड को उद्धत किये हैं । जो कुछ भी यह स्थावरजङ्गम जगत्‌ है इस 
. समस्त जगत्‌ को पहले क समान ही नारायण नें बनाया । क्योंकि 
तिखा है कि- 
 ुर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिचं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो सुवः ॥ 
(ते० आर० प्रपा० १० अनु० १ श्र्‌० ४६) 
परज्रह्म नारायणन जैसे पहले सूर्य, चन्द्र, यू लोक, भूलोक तथा 
अन्तरिक्षलोक ओर स्वर्गलोक को बनाया था बैसे ही फिरभी सबको 
बनाया ॥४६॥ । 
यथतु प्वुतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
इञ्यन्ते तानि तान्येव तथा भात्रा युगादिषु ॥ 
| (विष्णुपु० अंश० १ अध्या० ५ शलो० ६५) 
जैसा प्रलय काल में पहले ऋतुओं में नाना प्रकार के ऋतुओं के 
चिह देखे जाते थे उन उन चिह्ना से युक्त ही सब पदार्थ युग के आदि में 
ही देखे जाते हैं ॥६५॥ केशवयज्वातनय भगबद्रामानुजांचायं- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी० १११) 
आनन्दमयो$म्यासात्‌ । (शा० मी० १११३) 
कामाचनानुमानापेक्षा । (शा० मी० १११६) ५ 
मे समाकर्षात_। (जाऽ मी० १।४।१५) इन चारों सूत्रों के भ्रीभाष्य 
तिरीयोपनिषदूर की बझवल्ली के छठवें अनुवाक के- क 
६ द्द यदिदं | | 
र द्‌ सर्वमसृजत्‌ किं च” इस खंण्ड को उद्धृत 
है। वह ५-१ समस्त चराचर जगत्‌ को 
गक * गरव नारायण वृह्यादिस्तस्बपयन्त ति 
ह” से व्यं (वीउ 'मेःप्रवेशव्कर'यया सख. तित ॒ 


Chr OR Tet ५७ “करी: 


२३० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [बल्लीर अनु 
का व्यापक होने से “तत” यह नाम हे | क्योंकि लिखा है - 
ग्रतप्ततनूनंतदामो अश्नुते | (ऋग्वे० अष्ट० ७ अध्या वक 
८ मण्डल ६ अनु० ४ सूक्त० ८४ मं० १) चक्र-से अदग्ध बाहुमूल अपि 
पक्वजन उस परन्र्म नारायण का नहीं प्राप्त करता हे॥१॥ यह भ्रृति 
सामवे० पूर्वार्चिक० प्रपाठ० ६ द्वितीयाध० मं० १२ में और कृष्णयजुवे 
तत्तिरीयारण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० ११ मं० २ मं भी है। 


६१२ १ 


तदजात | (ईशो० श्रु० ५) वह परत्रह्म नारायण कांपता है ॥१॥ 
यह श्रुति शुक्लयजुवं० अ० ४० सं० ५ सं भी है। 
तद्धतद्वन॑ नाम | (केनो० खं० ४ श्रु० ६) वह परत्रह्म नारायण 
प्रसिद्ध है कि व्यापक होने से “तत्‌” और भजनीय होने से “बन” नाम 
वाला है ॥६॥ 
औं तत्सदिति निर्दशों त््मणखिविधः स्मृतः | 
(गी० अ० १७ शहा? २३) 
आम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारके ब्रह्म का नाम कहा गया है॥९॥ 
कि यत्तत्पद्मनुत्तमम्‌ । (विष्णुसहरूना० स्हो० ६१) 
किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद्‌ ४ अनुत्तम ५ ये परत्रह्म नारायण के 
नाम हैं ॥६१॥ ओर अनुप्रवश के विषय म लिखा.ह - _ 
अनन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाशि। | 
(छान्दो० उ० आ० ६ खं० २ १० २) 
ईस जीबात्मस्वरूप से सब में अनुप्रवेश कर नाम और स्प 
` व्याकरण करू ॥२॥ श्रीभूतपुरीश भगवद्रामानुजाचार्य - | 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | (शा० मी० १११) | 
आनन्दमयो ५१॥्भ्यासातू | (शाः सी० १११३) 
नटले जीवयुख्यप्राणलिज्ञान्नेतिचे ज्नोपासात्रेवि ध्यादाश्रितला दृश 
वी तद्यागात | (श|० सी० अ० १ पा० १ सू० २) 


कता अन्तर स्यधिदेवाधिलोकादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌। , | 
ग > “कडी 000. Vasishtha Tripathi CU: iC 58१4० २ स्‌ 


| 
| 


॥ ~ यंदीपिकासहिता द 
। द्ली२ अनु० ६ श्रु० १] गूढाथदं २३१ 


समाकपात्‌ | (शा०मी० १४१५) परिणामात्‌। (झा मी. १४२७) 


र तदनत्यत्वमारम्भसशब्दादभ्यः । (दा० मी०२।१।१५) तस्य च 


| नित्यलात_ | (शा० सी०२।४।१४) इन आठौं सूत्रों के श्रीभाष्य 

' “तत्तिरीयोपनिषट? की न्रह्मावल्ली के छठवां अनुवाक का तत्सृष्ट्वा 
' तदवानुप्राविशत ” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं । वह परब्रह्म 
। नारायण उस स्थावर जङ्गम जगत्‌ में पीछे से प्रवेश करके सत्‌ यानी - 
विकार सवदा एक रूप रहने बाला चेतन और त्यत्‌ यानी पूव पूव 
` अवस्थात्याग करने वाला विकारांस्पंद अचेतन भी स्वयं हो गया । अर्थात 


पन्न ही चेतनाचेतन नाम रूप भाक होता हे हारीत बंश तिलक 


` मावद्रामानुजाचाय-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी० १।१।१) आनन्दंमयोऽभ्यासात्‌। 


0५ मी० १११३) जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेचनोपासा श्रेविष्या- 
 गनतरवादिहतद्योगात्‌ । (शा मौ० ११३२) अन्तयाम्यधि 


_ भाधिलोकादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌। (शा० मी० १२१६) समाकर्षात | 


(ग०्मी० १।४।१५) परिणामात. | (शा० मी० १४२७) तदनन्यत्व 
गीरमणरब्दादिस्यं: | (शा० मी० २।१।१५) तस्य च नित्यत्वात | 
१० भी० २।४।१४) इन आठों सूत्रों के श्रीभाष्य में “तत्तिरीयापनिषदू 
४ व्हावी के छठवां अनुवाक का तदनुप्रविश्यसच् त्यच्चामवत-_ 
स खरह को उद्धृत किये हें । निरुक्त यानी जातिगुणामिधायि शब्दवाच्य 

अनिरुक्त यानी जाति गुणाभिधायि शब्दवाच्य अचतन और 


निरुक्त यानी जाति गुणादिक शून्य चेतन और निलयन यानी अचेतन 


भाधारभूतचेतन। क्योंकि लिखा है-- 


एताभूतंमात्रा! प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः ह 
( कोषीतकित्राऽ उ० अध्या? ३ भ्र०६) 


॥६॥ तथा 
i य अचेतन भूतमात्र चेतन प्रज्ञामात्रा में अपित ह कल 
“पु ने यानीप्थाश्रिसञ्चेत”न कमर विज्ञास सानी) झजडस्तुता 02 


२३२. तेत्तिरीय़ोपंनिपड्‌ ` [ चज्ली २ अनु ६ श्र 
अविज्ञान यानी जडस्वरूप ओर सत्य यानी निर्विकार होने से सदा सतय 
चेतन तथा अनृत यानी सबंदां विकार होने से अनृत अचेतनवर्ग भो वह 
` अजह निर्विकारत्वलक्षण स्व स्वभाववाला परत्रह्मनारायण ही सत्य होगया | 
अर्थात सब चर अचर के रूप में वह एक परब्रह्म नारायण ही बहुत से नाम 
ओर रूप धारण करके व्यक्त हो गया । जो कुछ यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ 
है उसमें परब्रह्म नारायण प्रवेश किया है इस से सब ज्ञानी पराशरादिक- 
_ ऋषपिगण इस चराचर संसार को सत्य .परत्रह्म नारायण ही कहते हैं | अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ सब का सब सत्य स्वरूप नारायण ही है । क्योंकि लिखा है. 
हरेनकिखिद्व्यतिरिक्तमर्ति ज्योतींषि विष्णुओ चनानि विष्णु! | | 
(विष्णुपु० अंश० २ अध्या० १२) 
परन्रह्म नारायण से कुछ भी व्यतिरिक्त नहीं है समस्त चन्द्र, सूर्य 
तारा आदिक ज्योतियां विष्णु भगवान्‌ ही हैं और चौदहो भुवन भी शरी 
विष्णु भगवान्‌ ही हैं ॥१२॥ उस इस ब्राह्मणोक्त विषय मे भी यह आगे 
सातवां अनुवाक सं कहा जाने बाला मंत्र रूप श्लोक होता है | यादव प्रकाश 
यति के छात्र भगवद्रामानुजाचार्य-- | 
जीबयुख्यप्राणलिज्ञान्नेतिचेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिद 
तद्यागात । (शा० मी० १।१।३२) परिणामात । (शा० मी० १४२9. 
इन सूत्रों के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” की ब्रह्मवज्ली. के घव 
अनुवाक का _ | | | 
' रुक्त चानिरुक्त च निलयनं चानिलयनं च । विश 
तज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभत्रत । | 
` ` इन खरडों को उद्धृत किये है । और-- | 
न्‌ नै बणलादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ | (शो० मी० ९ १४) | 
श्रीभाष्य २ ४६ वि ज्ञानं 2८ 0 ८ यहि। 
म बिज्ञान चावज्ञान च” इस खण्ड को उद्धृत je 
तथा-सम र | 
छ श्लोके -समाक्त । (शाः मो? १।४।१५) के श्रीभाष्य सं तद 
णाक भचाति? -_. कक कि > निप 
2८ ~ इस खरड को उद्धृत किये हैं | यहां “तैत्तिरीबोप ; 
- ॥| नशा - छु : अंधी |) Collection. Rigitized by eGangotri 
सी केरा अतुधीक मात दी भय री 


| हर अनु० ७ श्रु० १] गृहाथदीपिकासहिता २३३ 
| ॥ अथ सप्तमोज्चुवाकः ॥ । 
सी hat 
| असद्रा इदमय आसीत्‌ । ततो वे सदजायत | 
| तदामानं स्वयभङुरुत | तस्मात्तत्सुक्कतमुच्यत इति | 
| अन्वयार्थ- (अग्र) ष्टि से पहले (इदम्‌ ) यह स्थूल चेतनाचेतन 
| शॉक ब्रह्म (असत्‌) अनभिव्यक्त नाम रूप बाला ब्रह्म (बै) निश्चय 
| हात्‌ ) था (ततः) उस अनभिव्यक्त नाम रूप वाला ब्रह्म से (वै) ही 
| | (ल्‌) अभिव्यक्त नाम रूप वाला यह जगत्‌ (अजायत) उत्पन्न हुआ है 
न्‌) बह परन्नह्म नारायण (आत्मानम्‌) अपने को ही उपादान स्वीकार 
(स्वयम्‌ ) आपही स्वयं निमित्त हो (अकुरुत) इस रूप में प्रकट किया 
| ((स्मातू ) इसी लिये (तत्‌ ) वह परत्रह्म (सुकृतम्‌ ) तिना क्लेश के अपने 
| श सुन्दर काय किया है (उच्यते) इससे सुकृत कहा जाता है (इति) इस 
| कार यह मंत्र रूप श्लोक है । 
| पिशेपार्य सष्टिसे पहले यह स्थूल चेतनाचेतन शरीर वाला पर- 
| ह नारायण अनभिव्यक्त नाम रूप वाला ही था । क्योंकि लिखा है-- 


| अमद्वेदमग्र आसात्‌ | (छा० उ० अ० ३ ख० १६ श्रु० १ ) 

सृष्टि से पहले यह स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म नाम रूप के विभाग 
| रहित ही था ॥१॥ उस अनभिव्यक्त नाम रूप वाला परब्रह्म नारायण से 
| अभिव्यक्त नाम रूप बाला यह. स्थावर जङ्गम जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | बह 
“व नारायण अपने को उपादान स्वीकार करके आपही स्वयं निमित्त हो 
| नको स्वयं ही इस जडचेतनात्मक जगत्‌ के रूप में बयाया है । जिस 
ए से वह परन्रह्म नारायण स्वयं ही अपना कायं द इसीलिये वह सुकृत 
४ ह | अर्थात्‌ बह परमात्मा विना क्लेश के अपने आप अपने का 
| “ वनाया है अत अक्लिष्टक्रायत्रह्म कहा जाता है | क्योंकि लिखा दै 
| ऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसित मेतत्‌ | ठी 
(३ (वृहू० उ० अ० ४ त्रा० ५. 4? ८ 
णी ह सत्य इस महान परब्रह्म नारायण के यह सत्र निःश 


i ed 


अस्य्‌ 
भतान सवा सा Cees ng 3५ १४ अर PIR १०) 


२३४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली २ अनु० ७ श्र) 
इस परत्रढा नारायण के यद सव श्वास भूत हैं ॥१०। मू इ 
“इति? शब्द परकृत मंत्र की समाप्ति सूचित करने के लिये है। प्रकत भति 
सं अभिन्न निमित्तोपादान कारण परब्रह्म नारायण को प्रतिपादन किया त 
है । श्रीत्रिदएडधारी भगब्नद्रामानुजाचायं - 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्त; । (झाट मीर १९१) 
समाकषात्‌ | (शा० मी० १।४।१५) इन दोनों सूत्रों के शरीमाप्यई 
“तेत्तिरीयोपनिषद्‌” को ब्रह्मबल्ली के सातवें अनुवाक के - 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌” | इस खण्ड को उधृत किये हे । और- 
पत्युरसामज्ञस्यात. । (शा० मी० २।२।३५) के श्रीभाष्य में | 
“तदात्मानं स्वयमङुरुत” इस खण्ड को उद्धृत किये हें । 
hat bes र ७ 9 
यह तत्सुकुतम्‌ । रसो. वे सः । रसं ह्येवायं 
लब्ध्वानन्दीभर्वात । कोह्मेनान्यात्कः . प्राण्यात्‌ | 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | एष ह्योवानन्दयाति | | 
अन्वयाथ--(बै) निश्चय ही (यत्‌) जो (तत्‌) वह ( सुझतम्‌ ) | 
के अपने ही सुन्दर अपने को बनाया है इससे परमात्मा | 
सुकृत है (सः) वह सुकृत शब्द से निर्दिष्ट नारायण (बै) निश्चय ही (रस 
आनन्द है (दि) क्योंकि (अयम्‌) यह जीवात्मा (रसम्‌ ) आनन्द क 
रा पाकर (एव) ही (आनन्दी) आनन्दवाला (भवति) होता है (बत्‌) | 
गाड (रपः) यह (आकाराः) आकाश की भांति व्यापक पर्रम नारायण | 


(आनन्दः) अपरिच्छिन्न आनन्द्रस (न) नहीं (स्यात्‌ ) होता (हि) वा 

च पुरुष (एव) निश्चय करके (अन्यात्‌) जीवित रह सकता! 
सुख को प्राप्त कर सकता और (कः) कोन. पुरुष ( 

भाणा की चेष्टा कर सकता या आपत्रगिंक सुख को प्राप्त कर सकता (ध 

अर श से. (एप) यह्‌ परन्रझ नारायण (एव) निश्चय ही (झनवदया | 
FF ह 

ह बेद पे जा ऊपर के वणन म “सुकृत? शब्द से कहे गर्थि पाहि | 
002 ७6 ००० एप कावसुच्र।रसस्थरूप- आभन्दमथ'हें'४क्योकि र 


ु 
१ 


| ` बज्ली२अचु०,० १] ; गूडाथदीपिका सहिता २३३ 
| असे जन्मःत्युरूप घोर .दुःख:का : अनुभव करनेवाला जीवात्मा ' इस 
| रसस्वरुप आनन्दमय परजहा नारायण को पाकर ही आननदयुक्त होता है | 
| बदि.यह आकश की. भांति व्यापक परह नारायण अपरिच्छिन्त आनन्द 
| स्सनहीं होता तो निश्चय ही कौन पुरुष जीवित रह सकता या सांसारिक 
पुख/को/प्राप्त “कर सकता या कौन पुरुष: प्राणों की चेष्टा कर सकता : अथवा 
` आपवर्गिक/सुख को प्राप्त कर सकता । * अतः मनुष्य'को 'दृदृता "पूर्वक उसी 
| इिरआनन्दघन को गरप्य या उपास्य सममना चाहिये | ओर निःसन्देह 
| मेहम नारायण ही सबको आनन्द प्रदान करते हें । दूसरा कोई भी 
| आनन्द नहीं दे सकता है.। श्रीबरदराज के जलदाता भगवद्रामानुजाचा्य-- 
` अथातो अह्ञजिज्ञासा (शा०मी० ११११) अस्मिन्नस्य च तद्योगं 


| शास्ति (शा० मी० ११२०) सम्पद्याविर्मावस्वेन शब्दात्‌ (शां मी० 
| ४४!) बिकाराषति च तथाहि स्थितिमाह शा० मी० ४।४।१६)३न चारो 
| शो के श्रीमाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद” की ्रह्मवज्ञी के सातवें 
| भ्ाकके - “रसोत्रै सः रसंद्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति” इस खण्ड 
भे उदू त किये है । और-_ “आ 

| ढितब्यपदेशाच (शा मी० १११५) प्रसिद्ध शच (शा० मीर १।३।१६) 
| "तराभूतगरामवस्स्ासमनोऽन्यथामेदालुपपचिरिति चेन्नोपंदेशवत्‌ 
| शि मौ० ३३३५) इन तीनों सूत्रों के श्रीभाष्य में 

| { भोह्य च स्या ८4 
॥ तन्यात्कः आण्यात यदेष आकाश आनन्दो न स्यात. 
सण को उडू त किये हैं ।तथा- | 

| अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति (शा० मी०. ११२०) 


lh षय से | 
दे शि आकाश आनन्द” इस खण्ड को उद्धू तः किये हैं | ओर 
देष (शा० मी० १।१।१५) वाक्यान्बयात्‌ (दा० क 
| र ) ९ रामात्‌ ! (शा० मी० १४२७). श्रु.तत्त्वाच (शा० 


रते असवा मऽ $ ६८) विनाप्सूत्रों के 


२३६ तंत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली २ अनु० ७५, १ 
भ्रीसाष्यमै “तेत्तिरीयोपनिपद्‌”” को 'बह्मवल्लोके सातवें.अनुवाक का -- 
एष ह्येवानन्दयाति” इस खण्ड को उद्धत किये हैं। 

यदाह्य वेषए्‌ तस्मिन्न शये 5नाल्म्ये ऽनिरुक्ते ऽनिलन 
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथसो ऽभयंगतोभवति ॥ 
` . ` अन्वया्थ--(हि). निश्चय करके (ग्रदा) जत्र (एव) ही (एफ) 
. यह उपासक जोवात्मा (एतस्मिन्‌) इस (अदृरये) प्राकृतचक् आदि इन्द्रिया 
.के ग्रहण में नहीं आते वाले (अनात्म्ये) व्याप्य' शरीर रहित (अनिरुक्त) 
, . जातिगुण-आदि के वाचिदेवादिक शब्दों से बतलानें में न आने वाले 
और (अनिलयने) आधारशून्य परवृह्य ` नारायण सं (अभयम्‌ ) अभय के 
साधनभूत (प्रतिष्ठाम्‌ ) निरन्तर स्मृतिलक्तणा निष्ठा का (विन्दते) जो भक्त 
लाभ करता है (अथ) अनन्तर (सः) वह भगवदुपासक' (अभयम्‌) निभय 
`` पद'कों (गतः) प्राप्त (भवति) होता है र 
विशेषार्थ- निश्चय जब ही यह भगवदुपासकजीवात्मा इस अद्य 
`` यानी नेन्न आंदर इन्द्रियों के ग्रहण में नहीं आने वाले । क्योंकि लिखा दै- 
न तत्र चक्षुगोच्छति | (केनो० खं० १ श्र०३) . 
| तिस परन्नह्म के.विषय से नेत्र आदिक सब ज्ञानेन्द्रियां नहीं ५6१ 
सकती है] |३। २ 


4च्चशुषा न पश्यति येन चत्षु'षि पश्यन्ति । 
। ( केना० ख० १ अ,० ९) 
जिस परबूझ नारायण को कोई भी प्राकृत नेत्र के द्वारा नहीं | 
हा है वल्कि जिस नारायणसे प्रेरित नेत्र अपमें.विषयों को दे i 
इस भ्रति में “अदृश्य” शब्द से, अचेतन की व्याबृत्ति होती दै) 
अनाल्य यानी व्यप्य शरीर रहित | क्योंकि लिखा है- अ बदी ` 
ईशो० भ्र्‌ ० २ कर्मकृत हेयशरीर रहित । “अनात्म्य ₹ वावि | 
की व्यावृत्ति होती है। और अनिरुक यानी जाति गुण आदिक | 
देवादिक शब्दों से बतलाने में नहीं आने वाले । क्योंकि लिखा € 
न वारगच्छांत | (के० उ० खं० १ श्र ० ३) तिस पर ८ 
वाणी आकस कमि नदी पहुच सकती देरी 


विथ 


| और अनु० ७ शु०.१ ] गृढाथदीपिकासहिता र २३७ 
| यद्वाचानम्युदितँ येन वागभ्युद्यते | ( के०उ० खं० १ शु०४॥) 
| „रह्म नारायण वाणी से साकल्यरूप से नहीं बतलाया गया है बल्कि 
| „नारायण करके प्रेरित. वाणी पुरुषों से उच्चारण की जाती है ॥४॥ 
| अनिरत” शब्द से मुक्त जीव की व्यावृत्ति होती हे । और अनिलयन यानी 
| परधारशूल्य दूसरे का आश्रय नहीं लने बाले. | “अनिलयन” शब्द से नित्य 
बुक की व्यावृत्ति होती है । पूर्वाक्त  परत्रह्वा नारायण में अभय के साधनभूत 
| ;्तरस्म्ृति लक्षणा निष्ठा को जो भक्त लाभ करता है। तो वह उपासक 
| लत ही निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है-सदां के लिये भय से रहित हो 
| इता है. श्रीवेङ्कटेश के शंखचक्रप्रदाता भंगवद्रामानुजाचाय । 

| ग्रथातो ब्रहाजिज्ञासा । (शा० मौ? १११) परामिध्यानाच 
| पिहितः ततोद्यस्य बन्धबिपययो.। [शा० मी० ३२४] इन. दोनों के 
| अंभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मानन्दवल्ली के सातवां अदुवाक क 
| तक्र ति के समस्त खण्ड को उद्धत किये हैं॥ 

| यदा ह्योवैष एतस्मिन्तुदरमन्तरं. कुरुते । अथ 

| तस्यभयं भवति । ` तत्त्वेवभयं विदुषो ऽमन्वानस्य । 

| तदप््ेष शलोको भवति ॥१॥ 

| ॥, इति ब्रह्मवल्लञयां सप्तमोऽचुवाकः;॥, ` 

अन्तयाथ.-- (हि) निश्चय करके (यदा) जब (एव) ही (एष ) ह 
| (एतस्मिन्‌ ) इस परबूह्म नारायण मं (अन्तरम्‌ ) i 
' उपासक को (भयंम्‌ ) भय (भवति) होता है (तु) तथा (विदुषः) द 
"पयण की उपासना से निष्ठ विद्वान्‌ को (अभन्वानस्य) आ 
सना से अतिरिक्त विषयों की स्परहासे निरल्तंर मनन नद क. 


। (तत्‌ ) वह अमनन (एव) निश्चय ही (भयम्‌ ) भय होता हर (तत्‌ ) देस 
ः (इलोकः) मत्र, 


लक्षणा निष्ठाके 
अब पाजह्म.त्ाराय ction तरस 


0000) 
२३८ ८ तंत्तिरीयोपनिषद्‌ [.वल्ली २ नु ७५ | 


, विच्छेद होने में अनथ को श्रुति प्रतिपादन करती है कि--निश्चय कक 
भगवदुपासक जन परबझ नारायण का निरन्तर स्मरण नहीं करत... 
उन्हे थोड़ी देर के लिये भी भूल जाता है । अथात्‌ भगवद्धक्तका घय 
बिच्छेद अल्प भी यदि होता है तो उस उपासक को भय होता है। 9. 
मन्नारायण की उपासना से अतिरिक्त विषयों की स्पृहा से निरन्तर मरन 
नहीँ करने वाले परबह्म नारायण की उपासना में निष्ठ ज्ञानी पुरुष को इह 
परमात्मा को मनन नहीं करना दी निश्चय भय होता है । क्योंकि तिखा; 
` अन्मुहृत क्षणा वापि वासुदेवो न चिन्त्यते | 
. सा हानिस्तन्महच्छिद्र सा श्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥ 
(गरुडपु० पूव० अध्या० २२२ श्लो० २ २) जिस मुहूत में या क्षण 
वासुदेव भगवान्‌ का चिन्तवन नहीं होता है तो बही हानि है और व्ही 
है तथा वही आन्ति है और वही विक्रिया है ॥२९॥ | 
बरे हुतवहज्वाला पज्ञरान्तर्व्यवर्स्थातिः । | 
न्‌ वेशसम्‌ ॥ | 
अग्नि की ज्वाला रूप पिञ्जरा के भीतर रहना श्रेष्ठ है परतु | 
नारायण की चिन्ता से बिमुख लोगों के सहबास रूप आरी ते | 
चिराना श्रेष्ठ नहीं है । श्रीसम्पत्कुमार के प्रतिष्ठाता भगवद्रामानुजाचाय-- | | 
अथातो अ्मजिज्ञासा । (शाः मी० १।१।१) 


| तिरो हितं ततोह्यस्य बन्ध विपर्ययौ । (शा० मी’ | 
१।२४) इन दोनो सूनरं के श्रीमाच्य में “तेत्तिरीयोपनिंषद्‌” की ब्रहमबल्ली के | 


व उदूघूत किये हे आर: इस पूर्वोक्त आह्मए की | 
में कहे जाने. बाला मंत्र रूप शतो | 
। भी रङ्गेश के पोषक भग॒वद्रामानुजाचाये-- 


fe (शा० मी० १४] १९) के श्रीभाष्य “तेत्तिरीयोपनिषद्‌? की ब्रह्मवल्ली क | 
५5 कि हे काक का, “तृदप्यैष्‌ लोको. भवति” इस खण्ड,को.उदश 
2 हो गया Fe ऐततिरीयोपनिषदू” की अह्मवूज्ञी,का सातवां अनुबाक सर्मा | 


'वल्ली. २ अनु० = श्रु० ` |; ] | गूढाथदीपिकासहिंता २३६ 
॥ अथाष्टमोऽनुवाकः॥ 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्य: । 
भीषास्मादग्निशेन््ररच । मृत्युर्घावति पञ्चम इति । 
अन्त्या -(वातः) वायु (अस्मात्‌ ) इस परज नारायण के (भीषा) 
भय से (पवते) चलता है (सूर्य) सूर्य (भीपा) नारायण के भय से (उदेति) 
उद्य होता है (अग्निः) अग्नि (अस्मात्‌ ) इस परजह् नारायण के (भीषा) 
'भय से जलता है (च) और (इन्द्र) इन्द्र अमरावती पुरी मे. राज्यशासन 
करता हे (च) ओर (पञ्चमः) पांचवां (मृत्यु) मृत्यु (धावति) अपने काम में 
दौड़ता है (इति) इस प्रकार यह मंत्ररूप होक है । 
... 'विशेषा्थ--इस परञह्म नारायण के भय से बायुदेव नियमानुसार 
चलता है । और इन्हीं के भय से सूर्यदेव ठीक समय पर उदय होता है | 
तथा इन्हीं के डर से अग्निदेव जलाता है। और परमात्मा के भय से देव- 
राज इन्द्र नियमानुसार जल वरसाता है । और नारायण के भय से पांचवा 
सृत्युदेव अपने काम में दौड़ता है। मूल में “इति” शब्द प्रकृत मंत्र की 
समाप्ति सूचित करने के लिये है। इसी भाव को प्रतिपादन करने वाली 
निम्नलिखित भी श्रुति है । 
भयादस्पाग्निस्तपति .भयात्तपति द्वर्यः । 


भयादिन्द्रश्‍च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
(कठो ० अ० २ व० ३ श्रु० ३) 


इस परब्रह्म परमात्मा के भय से अग्निदेव जलाता हैं । तथा इन्हीं 
के भय से सूर्यदेव तप रहा है । और परमात्मा के भय से इन्द्रदेव नियमा- 
नुसार जल बरसाता है । तथा इन्हीं के डर से वायुदेव चलता है। | और 
परमात्मा के भय से पांचवा सृत्युदेष अपने कामं में दौडता है ॥३॥ निस 
प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कामों में लगे रते हैं उसी 
प्रकार वे अग्नि, इन्द्र, सूय, प्रमुख देवप्रवर इस परन्रह्म के भय से अपने 
अपने: कम में जागरूक -प्रवृत्त होते :] । ये वायु आदिक देवता द । क्योंकि 

% 


अनि | इन्द्रो देवता । 
अग्निर्देवता वातो देवता सर्यो देवता--* "इन्द्रो देवता | 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digize(R8 8०00 सं० २०) 


२४० ेत्तिरीयोपनिषद्‌ | च २ अनु० ५४ 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, इन्द्रदेव हैं ॥२०॥ कुरङ्गनार ३ 
भगवान्‌ के पुएड़ संस्कारकत्तां भगवद्रामानुजाचार्य-- । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मी० १११) कम्पनात्‌ । (शान, 
१३४०) समाकर्षात्‌ । (शा० मी १४१५) पराभिध्यानात्त तिर. 
हितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । | (शा० मी० ३२४) दर्शयति चा 
अपि स्मर्यते । (शा० मी० १२१७) दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने । 
(शा० मी० ४।४।२०) इन छवो सूत्रों के श्रीभाष्य म “ते त्तिरीयोपनिषद्‌” की 
त्रह्मवल्ली के अष्टम अनुवाक के आदि का प्रकत संत्र को उद्धृत किये हें। 
सेषानन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्सा 
` युवाध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः | तस्येयं 
एथिवी सवा वित्तस्य पूर्णास्यात्‌ | स एको मातुष 
आनन्दः | ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ।। १॥ 
अन्वया (सा) वह आगे कहा जानेवाला (एषा) यह (आनन्दस्य) 
आनन्द विषय के (मीमांसा) विचार (भवति) आरम्भ होता दै जो (युवा) | 
कोई नवयुवक (स्यात्‌ ) हो वह भी ऐसा वैसा नहीं (साधुयुवा) श्रेष्ठ आवः | 
रणां वाला नवयुवक हो और (अध्यायकः) यथाविधि संप्रदाय के अनुसार | 
"र ल विश्र श रहित वेदों का अध्ययन कर चुका हो और (अशिष्ठ | 
शासन मं अत्यन्त कुशल हो अथवा आशुतर क्रिया वाला हो या अशनदर्म | 
रोग रदित हो,तथा (रदिष्ठः) उसके संपूण अंग और इन्द्रियां सवथा रे | 
द हा अव्यवस्थित स्वभाव बाला न.हो तथा (बलिष्ठः) वह सब प्रकार 
शारीरक और मानस आदिक बल से युक्त हो और (इयम्‌ ) यह (वप 
me 8 (पूर्णा) १रिपूरणं भरी हुई (सर्वा) सबकी सत विन ३ 
उस ही (स्यात्‌ ) प्राप्त हो जाय तो (सः) न | 
दे एका) एक (आनन्द) आनन्द है और (ते) वे (ये) जो (य | 
| क मनुष्य संवन्धी (आनन्दाः) आनन्द हैं ॥१॥ सी 
2 के रा चुय कोः ०(दिखलाने, के क््यि। भुतिऱ्कहती०हे*जकि.>”धहनयद्यमार्र षे 


/ 
| 
| 
| 


| 
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` आनन्द विषयक सीमांसा की जाती है | श्रौवुषाद्रीश के पत्नी प्रदाता 
` भगवद्रामानुजाचाय - आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । (शा० मी० ११ १३) के 


श्रीभाष्य से “तित्तिरीयोपानिपद्‌” की ब्रहमवज्ली के अष्टम अनुवाक की प्रथम 


a ८ [ कन Nn २» ~ 
' भरुति के संपानन्दस्य मीमांसा भवति” इस खरड को उद्धृत किये हैं| 


कोई एक मनुष्य नवयुवक हो वह भी ऐसा वैसा साधारण युवक नहीं -- 


` सदाचारी अच्छे स्वभाव वाला अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो और 


यथा विधि सत्सम्म्रदाय के अनुसार स्वर वर्ण विश्र श रहित वेदों का अध्य- 
यन कर चुका हा तथा शासन में अत्यन्त कुशल हो अथवा आशुतंर क्रिया 
बाला हो या अशनक्षम रोग रहित हो. तथा उसके सव अंग और इन्द्रियां 
सवथा इढ हों ओर वह सव प्रकार से शारीरक तथा मानस आदिक बल से 
संयुक्त हो और फिर उपभोग के साधन से तथा लौकिक और पारलौकिक 
कम के साधन से संपन्न यह संपूर्ण प्रथिवी उसी के अधिकार में हो जाय 
तो बह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है। वह मानव का एक सबसे 


प्रकृष्र आनन्द हे । और ऐसे जो मानुष सौ आनन्द हें । इस श्रुति का आगे 


की श्रुति के साथ अन्वय है | यादव प्रकाशयति के पंचसंस्कार विधाता 


भगबद्रामानुजाचार्य - विकारशब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्यात्‌” (शा० मी० 
१११४) के श्रीभाष्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” कौ ब्रह्मवल्ली के अष्टम अलु- 


५) 


वाक की प्रथम श्रुति के “नु एको मानुष आनन्द” इस खण्ड को उद्धृत 
नि दै । और - अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शा० मौ? १११) क थीभाण्य 
भ तेये शतम्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं ॥१॥ | 

स एको सनुष्यगन्धवांणामानेन्दः | श्रोत्रियस्य 


षाकामहतस्य | ते ये शतं मनुष्यगन्धवाणामानन्दाः | 


स एको -देवगन्धर्वाणामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहः 
तस्य |: ते ये शतं देवगम्धर्वाणामानन्दाः | स एकः 
पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 


महस्य । लेये,शलंनपिळ्खर्रि्ोकलोकातासातःदाः। 


> 


र . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ ज्ञी २ झनुळ | 
स एक आजानजानां देवानामानन्दः ।। २॥ 

अन्वयार्थः = (सः) वह सौ मानव आनन्द (मुष्यगन्धवांाम) | 
'सबुध्यगन्धवोँ के (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द होता है (अकामहतस 
विषय भोग की कामना से रहित (श्रोत्रियस्य) वेदवेत्ता पुरुषका (च) गी 
वह स्वाभाविक आनन्द है, (ते) वे पूर्वाक्त (ये) जो (सनुष्यगन्धबाणम्‌) 
मनुष्य गन्धवा के (शतम्‌ ) एक सो (आनन्दाः) आनन्दै हें. (सः) क 
(देवगन्धबांणाम्‌ ) देव जातीय गन्वर्धा के (एकः) एक (आनन्दः) आनन 
है (च) और (अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित (श्रोत्रियस्य) ` 
वेदज्ञ ज्ञानी पुरुष का भो वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वेः पूर्वोक्त (ये) जो | 
(देवगन्धर्वाणाम्‌ ) देव जातीय गन्धर्वो' के (शतम्‌) एक सौ (आनन्द) 
आनन्द हैं (सः) बहू (चिरलोकलोकानाम्‌ ) चिरस्थायी पितृलोक में रहने | 
बाले (पितृणाम्‌ ) पितरों का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (च) ओर 
(अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित (क्षोत्रियस्य) वेदवेत्ता 
पुरुष का भी वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वोक्त (ये) जो (विरलो 
लोकानाम्‌ ) चिरस्थायी पितृलोक सें रहनेवाले (पिठुणाम्‌.) पितरों ७ | 
(शतम्‌) एक सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) बह (आजानजानामू) स्मात्र । 
विशेष से देवलोक से उत्पन्न होने वाले आजानजनामक (देवानार) 
देवताओं का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द हे ॥२॥ | 

विशोषाय- पृर्वोक्त जो एक सौ मानुष आनन्द हैं वही मु | 
गन्धवा का एक आनन्द है। जो मनुष्ययोनि में जन्म लेकर उत्तम ग 
विशेष से या विद्या विशेष से अन्तर्धानादि की शक्ति से संप 
गवत्व को प्राप्त होते हैंवे “मनुष्य गन्धर्व” कहलाते हैं। j 
` घेताय. हुए मानव. विषय भोगों. की ओर. इस मनुष्य गान्धर्वे बिषय 
को कामना से दूषित नहीं है अर्थात्‌ इन सब से सवथा विरक्त “| | 
क्षोत्रिय -पेदज्ञ पुरुष को तो चह आनन्द स्वाभाविक ही प्राप्त दै। | 


के लक्षण--ओोतियान्‌: प करिडका जा के | 
=` ` ` १4 कात्यायनथाद्धक का० १ सूत्र 
स्‌ लिखा है न ट्र ४ र 


ता सकल्याज्च पढमिरङ्ग रधीत्य च । 
कमान विग 


4330 वेबेग्रद'श्रोत्रियोभासि । प्रि “न्वतः i ((बेबल०) 


॥ 
बु 


ट| 


वल्ली २ अनु = भु० ] ` गृढार्थदीपिकासहिता 
जन्मना त्राणो ज्ञ यः संस्कारैद्विज उच्यते । 
विद्यया याति पिप्रत्व त्रिमिः छोत्रिय उच्यते ॥ 
| व्याकरण १, शिक्षा २, कल्प ३, छन्द ४, निरुक्त ५, और ज्योतिष 

'$ इन थैः अङ्गां क साथ केवल एक अपनी वेद की शाखा को पढ़कर जो 
` बदूपाठी धम वेत्ता ब्राह्मण अध्ययन १, अध्यापन २, यजन ३, याजन ४, 
| "दाने ५ प्रति्रह ६, इन छ; करमा में निरत रहता हे उसको श्रोत्रिय कहते 
| हैं। शद्ध बाह्मण से शुद्ध बाह्मणी पत्नी में जन्म होने से ब्राहमण कहा जाता 
` है और यज्ञोपवीत आदिक संस्कारों से द्विज कहा जाता है तथा विद्या से 
` विश्र्व को प्राप्त करता है और पूर्वोक्त तीनों से त्रिय कहा जाता है 
' अथात्‌ जिसका शुद्ध ब्राह्मण जाति मे जन्म हो तथा उपनयन आदिक 
संस्कार भया हो और बिद्या अध्ययन किया हो उसको शत्रिय कहते हैं। 
आरव पहल बताये हुए जो मनुष्य गन्धर्वो के एक सौ आनन्द हें वह 
` दवजातीय गन्धर्वा के एक आनन्द हे। अन्तरिक्तलोक मं रहनेवाले 
` दैवयोनि से सृष्टि के आरम्भ से जो गन्धर्व उत्पन्न हुए हैं उन्हीं को देव- 
गन्धव कहते ह | गन्धव .के विषय सं लिखा ह - 
„ गन्धवाणां देवगायकानाम्‌ रामानुज भाष्य? गी० अ० १० इलो० २६) 
गन्धां भें यानी देवगायकों में ॥२६॥ ' 

यज्ञवर्क्येति होवाच मद्रेषु चरका पर्यत्रजाम ते ..पतञ्जलस्य 

काप्यस्य गृहानैम तस्यासीद्‌ हिता गन्धर्षगृदीतातमएच्छाम कोऽ 


भाति सोध्ञीबीत्‌ सुधन्धाङ्गिरस इति (३० ६० ३० अ० ३ ब्रो० ३ शु० द 
शाह्यायुनि भुज्युने याज्ञवल्क्य से कहा कि- हे याज्ञवल्क्य हम sp 
करते हुए सद्रदेश मै जिचरते थे कि कपिगोंत्रोत्पन्न पतळजल के क ड 
उसको पत्रो गन्धव से गृहीत थो हमने उससे पूछा तू कौन है बह बोला 
आङ्गिरस सुधन्वा हूँ ॥१॥ न 
गन्धर्वाप्सर नागान्सप 
यक्षरक्षः पिशाचाँग्च गन्धर्बाप्सरसोऽसुरांन्‌ | ना न्सरपान्सु 


रच पितृणां च प्रथग्गशान | (मनु? अ० १ ₹लो० ३७) द्ध 
पिशाच, गन्धग अप्सरा, असुर, नाग, सप, ४४ 


| ओर वडौँशी॥9 Tripathi Collecti it चिथ/A११७।४० 


२३३ 


२४४ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ू [वल्ली२ अनु० उ श्र, 
तु ध्‌ 6 र ७०. करे S 
भूतबिद्या नाम देवासुर गन्थवयक्षरक्षः पितृपिशाचना 
दयु पसृष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम्‌ । 
(सुश्रुतसूतरस्थान० ११) 
यह भूतविद्या आठ प्रकार के आयुर्गेद के विभाग में से चौद है 
इससे देव, असुर, गन्धव, यक्त, राक्षस, पितर, पिशाच और नाग आदि 
प्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को शान्ति के लिये शान्ति कर्म बलि देन 
आदिक कर्मा को भूतविद्या कहते हैं ॥११॥ इन प्रमाणों से स्पष्ट यह सिं 
होता है कि सबसे पथक्‌ एक गन्धबंयोनि है । जो देवगन्धर्व के आनन 
की कामना से रहित हे उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनन्द 
स्वभाव से ही प्राप्त है। और वे पहले बताये हुए जो देव जातीय गन्धो के 
एक सौ आनन्द हैं वही चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले पितरों का ए 
आनन्द है । जिन पितृगण का चिरस्थायी लोक है घे चिरलोकलोक कहे. 
जाते हैं| पितर मनुष्य से अलग हें । क्योंकि लिखा हे - 
अथैनं पितरः ` ग्राचीनाचीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासौः 
दस्ता बूवीन्मासि मासियोऽशनं स्वधा वो मनोजवश्चन्द्रमा गो 
३3 * (शतपथत्रा० २।४।२।२) पितर्‌ अपसख्य हो बांई 'जांध ..झुकाझर 
बेठे प्रजापति ने कहा महीने महीने यज्ञ तुम्हारा स्वधा युक्त भोजन का अन | 
मन की समान वेग और चन्द्रमा ज्योति होगी ॥२॥ तिर इव हि पितरो | 
मचुप्पेस्य; (दातप० २।३।४।२।१) मनुष्यों से पितर अन्तित रहते हैं ॥॥ | 


एतीया ह॒ प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते (अथर्व० १८२/४८) | 
ऊपर अन्तरिच्तका तीसरा भाग सूर्यादि के प्रखर प्रकार 
बाला होने से प्रदयौ कहाता है यहां पितरों का लोक है वहां ही पितर लॉग 
रहते हैं ।।४८॥ जो चिरस्थायी पिठलोक में रहनेबाल पितरों के आनन्द | | 
_ कामना से रहित है उस श्रोत्रिय वेद्वेत्ता विरक्त पुरुष को तो वह आत | 
० स्वभाव से ही प्राप्त हे । ओर वे पहल कहे हुए जो चिरस्थायी a 
आज नेवाले देली दिव्य पितरों के एक सौ आनन्द हैं. बही स्मांतकमं क | 
0. म उत्पन्न हो नेवाले आजानज नामक देवताओं का एक आनन्द... 
ग, जो कि साहे. विरोषक कार ३३३ शान ३ म अपन हेह वे देवगण ७ 


IS २ 


| बी २ अचु० = थु० ३] गृढाथदीपिकासहिता दु 
| श्राजानज कह्‌ जाते हैं। देवगण मनुष्य से अलग हैं | क्योंकि लिखा है- 
| देवा यज्ञोपवीतिनों भत्ता दक्षिण जान्वाच्योपासीदस्तान 
| ब्रवीधज्ञो ~ 

| जबीबज्ञो वोतनमशतत्यं व उरः दयो वो ज्योतिः। (गतप० २।४।२।१) 
| देवता यज्ञोपवीती होकर दक्षिण जांघ मुका कर बैठे प्रजापति ने कहा यज्ञ 
` तुम्हारा अन्न, अमृत तेज, और सूर्य ज्योति होगी ॥१॥ 

अ र | (^ रु र्‌ 
| इणो बे देवानां मध्यन्दिनो महुष्याणामपराहणः पितृणाम्‌ | 
| (शतप० २४२८) पूर्वाह्ण देवताओं का तथा दुपहर मनुष्यों का और 


| तीसरा पहर पितरों के भोजन का है ॥२८२॥ 

| श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमाजानजानां 
| देवानामानन्दाः | स एकः कमदेवानां देवानामानन्दः। 

| ये कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

| ते ये श्तं कमदेवानां देवानामानन्दाः। स एको 

| देवानामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतं 

| देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्द ॥१॥ 


अन्वयार्थ (कामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित 
` थोत्रियस्य) वेदवेत्ता पुरुष का (च) भी वह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे 
| भक्त (ये) जो (आजानजानाम्‌ ) स्मार्त कर्मविशेष से देवलोक म॑ उत्पन्न 
| शैने वाले अजानज नामक (देवानाम्‌ ) देवताओं का (शतम्‌) एक सौ 
| (नन्दाः) आनन्द हे (सः) वह (कम देवानाम्‌ ) अग्निहोत्रादि वैदिक कक 
| इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए करम देव नामक (देवानाम ) 
सेताओं के (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (ये) जो (कमणा) वेदोक्त 
| होत्रा दिक कर्मा से (देवान्‌) देवताओं को (अपि) भी (यन्ति) प्राप्त 
| है (च) और (अकामद्दतस्य) विषयभोग की कामना से रहित 
गानियस्य) श्रोत्रियवेदवेत्ता पुरुष का तो वह सामा ता है (ते) वे 
शक्त (ये) जो (कर्मदेवानाम्‌ ) अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से अग्नि इन्द्र 


प क सुस अति हुए. देक एेषालफ)) लो के 


Fr रु. 
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ज्ञ ‘< 


` २४६ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ € [वल्ली २ अनुः उर; 
(शतम्‌) एक सौ (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) बह (देवानाम्‌) उग ३ 
हृविभांग लेने बाले वसु रुद्र आदिक : देवताओं के (एकः) एक (आक) 
आनन्द है (च) और (अकामहतस्य) विषय भोग की कामना से रहित 
(शत्रियस्य) श्रोत्रिय वेदवेत्ता पुरुष का तो वह आनन्द स्वभाव से ही प्राप 
(ते) बे पूर्वोक्त (ये) जो (देवानाम्‌ ) बसुरुद्रादिक देवताओं के (शतम्‌) एक 
` सो (आनन्दाः) आनन्द हैं (सः) वह (इन्द्रस्य) देवराज इन्द्र के (एकः) ७ 
(आनन्दः) आनन्द है ॥३॥| | 
` विशेषार्थ--आजानज देवताओं के आनन्द की कामना से रहित जे 
है उस श्रोत्रिय-वेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो वह आनन्द स्वाभाविक प्रा 
« है | और वे पहले कहे इए जो स्मार्त कर्म विशेष से देवलोक में उतस्न हे | 
वाले आजांनंज नामंक-देवताओं'का एक सो आनन्द हैं. बही अरिनहरोत्रादिक 
बेदिक कमे से अरिन इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कमेदेव नामक | 
देवताओं के एक आनन्द है । जो केवल अग्निहोत्रादि बेंदिक कमे से 
अरिन आदिक के सायुज्य को प्राप्त हुए हैं. वे कमेदेव कहलाते हैं। वेद में 
लिखा हे-- ् । 
. पावज्ञीवमर्निहोत्र जुहुयात्‌ । (नादा) हल 
. जब तेक जिये तबेः तक :अन्निहोत्रै करे | कर्म के विग गे 
लिखा है-- | 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वषतः ` कृतम्‌ । 

अफ्तप्रेप्सुना कर्म तत्तत्सास्तिकयुच्यते ॥ त 

न (गी० ० १८ ऋो० ड ० 

_ _ जीं शास्त्र नियत कर्म कर्तापन के संबन्ध से रहित विणा क: । 
के और फेल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता हैं वह कम सा 

कहलाता हे ॥२३॥ [ | 
भतत 'कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । क्रियते बहुत 

` 'ऐड्रामसमुदाहूतम्‌ ॥ (गो. १०२४). साथ है 

. ` तु जो कम फलाकांच्ची पुरुष के द्वारा अहङ्कार के सी... 


ह स्त कमा On MT 
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वल्ली २ अनु० ८ शु० ३] गृढाथेदीपिकासदिता 
अनुबन्धं चयं हिंसामनवेक्ष्य चं पौरुषम्‌ । 
 _ मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ (गी० (घास) 
.... अनुवन्ध,क्षय,हिसा और पौरुपको न देखकर जो कर्म मोह से 
_ श्रारम्भ किया जाता है वद्द तामस कहलाता है ॥२५॥ जो वेदोक्त कर्मों 
' ह्वा मनुष्य से देव योनि को प्राप्त होते हें । और जो कर्म देवों के विषय 
भोगों की कामना से रहित है उस वेदवेत्ता पुरुष को तो बह आनन्द 
` स्वाभाविक प्राप्त है। और वे पहले कहे हुए जो अगिनिहोत्रादिक वैदिक कर्म 
से अग्नि इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कमंदेव नामक़् देवताओं के एक 
सौ आनन्द हें वही यज्ञ में हविर्भाग लने वाले वसु रुद्र आदिक देवताओं 
के एक आनन्द है । हविर्भाग लेने वाले देवताओं के विषय में लिखा है-- 
' बसवी देवता रुद्रो देवतादित्या देवता! | (यजु० अ०१४ मं०२०) 
आठ वसुदेव;स्यारढ रुद्रदेव,वारह आदित्यदेव हैं ॥२०॥ 
त्रयी देवा एकादशः त्रयस्त्रिशाः सुराधसः । (यजु०अ० २०मं० ११) 
श्रेष्ठ धनवाले ब्रह्मादिक तीनदेव ग्यारद्द रुददेव तै तीसदेबहैँ ।११। 
जो तेतीस देवगण यज्ञ में ह॒विर्भाग लेने वाले हैं वे ही यहां देव शब्द से 
कहे गये हैं । और जो वसुरुद्र आदिक देवों के आनन्द की कामना से रहित 
है उस वेद के रहस्य को समभने वाले विरक्त पुरुष की तो वह कर 
स्वभाव से ही प्राप्त है और वे पहले कहे हुए जो यज्ञ मे दि श 
बसुरुद्रादिक देवताओं के एक सौ आनन्द हैं वही देवराज इन्द्र क एक शाता 
दहे | इन्द्र के विषय में लिखा है- . ० 
नरो दधीचो अस्थिमिर त्राएयप्रतिष्ुतः जघान नवत न्न 
(सामवे० प्रपा० २ अ० २ खं० ७ अः ४) 
दूसरों से प्रतिकूल शब्द रदित इन्द्रदेव दधोच की पाश्व॑ 
शिर; सम्बन्धीदृडियों से आठ सौ दश इत्र असुरों को मारा ॥५.। उ 
फेनेन ७ वर्तयः | बिश्वा यदजयः स्टे । 
अपाम्फेनेन नमुचे! शिर इन्द्रीदवतय Me 
(साम० चन्द्ाचिक० अ? २ सः १ 


र असु 7 का शिर को तुम नें शरीर 
हे इन्द्रदेब जलों के फेन से नसुचि र असुर सेनाको जीता ॥८॥ 


से पथक किला ठ्योर सत्र क्रो: स्पर्धा, करती, ; हुई असु by eGangotr 
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« रः तैत्तिरी योपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु ० ८ भर 
तस्माद्वा इद्रोऽतितरामिवान्या न्देवान्‌ स द्य न्ने दिष्ठ स 
स ह्य नत्मथमो विदाञ्चकार ब्रह्म ति ॥ (केनो० खं० ४५ १ 
जिस कारण से वह इन्द्र इस परत्रह्म नारायण को अत्यन्त सग 
में स्थित श्रीदेवी से सुनकर मन के द्वारा सब से पहले स्पर्श किया र 
` निश्चय करके वह इन्द्रदेव इस दिव्य यक्ष को सब देवताओंसे पहले पर. 
ब्रह्म नारायण हैं ऐसा भली भांति जानता हुआ तिस कारण से इन्द्रदेव 
` निश्चय करके दूसरे अग्नि वायु देवताओं की अपेक्षा अत्यन्त श्रो दे 
समान हैं ॥३॥३॥ | 
श्रोत्रियस्य. चाकामहतस्य | ते ये शुतमिन्द्रस्यानन्दाः | 
`स एको बृहस्पतेरानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। 

i ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः | स एकः प्रजापतेरानन्दः | 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शृतं प्रजापतेरानन्दाः - 
स एको ब्रह्मण आनन्दः | श्रोत्रियरय चाका- | 
महतस्य ॥९॥ हि. 
र = 
` अन्वयाव--(च) और (अकामहतस्य) इन्द्र तक के विषयभोग क | 
. कामना 2 रहित (श्रोत्रियस्य) श्रोत्रिय वेदवेत्ता पुरुष को तो वह स्वाभाविक 
आनन्द हे (ते) बे परोक्त (थे) जो (इन्द्रस्य) देव राज इन्द्र के (शतम्‌) | 
(आनन्दा) आनन्द है (सः) बह (बृहस्पतेः) देव पुरोदित बृदस्पतिका (र) 
एक्‌ (आनन्दः) आनन्द है ( च) ओर (श्रकामहतस्य) बह्‌ & | 
विषयभोग की कामना से रहित (ओत्रियस्य) वेदवेत्ता ज्ञानी पुरुष का | 
जह्‌ स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वोक्त (ये) जा (ब्ृहस्पतेः) दे । 

असात के (शतम्‌ ) एक सौ (शनन्दाः) आनन्द हैं (सः) वह „यहा | 
पउ नहा के (एकः)एक (आनन्दः) आनन्द है (च)और ( देता 
पदर सवू ! तक के विषयभोग की कामना से रहित (रिय) रज 
जानी पुरुष को तो बह स्वाभाविक आनन्द है (ते) वे पूर्वोक्त (ये) त । 


` प (लो (बालक कद र) F 
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णः) परवह नारायणके (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (च) और 
(कामहतस्य) प्राकृतविषयभोगों की कामना से रहित (रो त्रियस्य) श्रोत्रिय 
वेदवेत्ता ज्ञानी पुरुप को तो वह भगवत्क्रपा से स्वाभाविक आनन्द है ॥४॥ 


विरोपाय-जो देवराजइन्द्र तक के विषय भोग की कामना से 


रहित है उस शोत्रिय-वेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो वह आनन्द स्वाभाविक 


प्राप्त । अर वं पहले कहे हुए जो देवराज इन्द्र के एक सौ आनन्द हैं । 
वही देवपुराहित बृहस्पति का एक आनन्द हुँ । बृहस्पति के विषय मं 


लिखा हे 


पर एक अवशष.रह ` जाने वाला सृष्टि रचने की इच्छा वाला 


बृढस्पतिदेंवता | (यजु० अ० १४ मं० २०) बृहस्पति देव हैं ॥२०॥ 
~ बृहस्पति पुरोहितो देवस्यः सवितुः सबै देवा देवेरवन्तु मा । 

(यजु० अ० २० मं० ११) 

पुरोहित ब्रृहस्पतिदेव प्रभृति सब देव नारायण की आज्ञा से 

वतमान होते हुए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ जो देव 

पुरोहित बृहपति के विपयभोग की कामना से भी रहित है उस वेदवेत्ता 

विरक्त पुरुष को तो वह आनन्द स्वभाव से ही प्राप्त है। और वे पहले कहे. 

हुए देव पुरोहित बृहस्पति के जो एक सौ आनन्द हैं। वद्दी चतुसु ख ब्रह्मा 
का एक आनन्द है | ब्रह्मा कें विषय में लिखा ह-- _ 


सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोःन्तमहत्यणवे । _ 


दघेहगभमृत्वियं यतो जातः प्रजापति! ॥ (यजु० अ० २३ मं० ९३) 


यह प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण कायं जात का आत्यन्तिक प्रलय हो जाने 
इच्छामय 


शरोरी नारायण बड़े भारी अर्णव में भीतर यथाक्रम यथाकाल राम को 


धारण किया उससे प्रजापति यानी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥६९॥ 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव | (मुण्डको० मु० १ खं० १२० १) 
सव देवताओं में पहले चतुसु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥ १॥ 
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम्‌ । (सवेश उ० अ० २ शु० ४) 
जो परजह्ञ नारायण सष्टि फे आदिं में शा को उतपन्न कत्ता 


दै ॥ ४ | ८०० Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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२५० ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनु० ८ र 
हिरण्यगम जनयामास पूवसू | (श्वे० उ० अ० ६ श्रु० १८) 
जो परब्रह्म नारायण सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया | १ 
नारायणादूत्नह्मा जायते | (नारायणो० श्रु० १) 
नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होता है ॥१॥ 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासूजतू | (मनु अ० १ शो०६ 
तदण्डमभवद्ध मं सहस्रांशुसमग्रभम्‌ । 
` तास्मज्ञज्ञ स्वय ब्रह्मा सवलाकापतामहः ॥€॥ 
नारायण नें पहले जल को बनाया और उस जल में शक्ति रूप बीज 
को आरोपण किया ॥८॥ बह बीज सुवण के सदृश पवित्र और सूर्य के 
समान प्रकाशित नारायण की इच्छा से अण्डाकार हो गया उसमें स्वयं सव | 
लोक के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥६॥ और चतुसु ख ब्रह्मा तक के विषय 
भोग की कामना से जो रहित है उस श्रोत्रिय--बेदवेत्ता बिरक्त पुरुष को तो | 
वह आनन्द स्वाभाविक प्राप्त है। और वे पहले कहे हुए जो तुमु ख बरह्म 
के एक सौ आनन्द हें । वही परब्रह्म नारायण का,एक आनन्द गुण है। घोर । 
आकृत बिषय भोगों की कामना से रहित श्रोत्रिय--वेदवेत्ता विरक्त पुरुष को 
तो भगवान्‌ की दया से वह स्वाभाविक ही आनन्द प्राप्त होता है। धोर | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी लिखा हे-- 
हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य पी 


सम्पदेपोऽस्य परमोलोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्मैत्राननदस्मागय 
भूतान मात्रामुपजीवन्ति बृह ३० अ० ४ बा० ३ शु० ३२) प र 
मनुष्याणाराद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैरमानुध्यक 
सम्पन्नतमः स्‌ मनुष्याणां परम झानन्दोऽथ ये शतं ; 
नन्दाः स एकः पित शां ज्रितलोकानामानन्दोऽथ ये शत & 
जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दीऽं 
गन्धवलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो a 
` दवत्वममिसम्पदयन्तेऽ् ये शतं कर्म देबानामानन्दा स एकै र 
देवान जा याजा ,ओविगोव्हजिमोष्कामद्तोश्शा ब 


५॥ 


RV 
१ दे 


बी २ अनु०. श्रुः ४ ] गूढाथंदीपिकास दिता २५१ 


देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो; 
बृत्निनोःकामहतो5्थ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः. स एको ब्रह्म 
लाक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोञ्च जिनोऽक्रामहतोऽथेष एव परम 
आनन्द एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति ॥३३॥ 

प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने जनकराजा को. ऐसा उपदेश दिया कि-यह 
ब्रह्मलोक इस मनुष्य की परम गति हे और यही इसकी परम संपत्ति है यह 
इसका परमलोक हे यह इसका परमानन्द है इस परत्रह्म नारायण के आनंदे 
की मात्रा के आश्रित ही. अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥३२॥ वह जो 
मनुष्यों में सब अङ्गों से पूण समृद्ध दूसरों का अधिपति और मनुष्य 
सम्बन्धी सम्पूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है वह 
मनुष्यों का परम आनन्द है । ये पहले कहे हुए मनुष्यों के जो सौ आनन्द 
है बहद-पितुलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनन्द है। और जो 
पितृलोक को जीतनेवाले पितरों के सौ अनन्द हैं वह गन्धवलोक का एक 
आनन्द है। तथा जो गन्धर्डालोक के सौ आनन्द हैं वह कम देवों का एक 
आनन्द है जो कि श्रौत कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं वही कम देव 
हैं। जो वों के सौ आनन्द हैं वह आजान जन्मसिद्ध देवों का एक 
आनन्द है. और. जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है उसका भी वह आनन्द 


स्वाभाविक हे जो आजान यानी, जन्म सिद्धदेवों के आनन्द हैं वह 
प्रजापति यानी चतुमु ख ब्रह्मा का लोक के एक आनन्द है । और जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है उसकां भी वह आनन्द स्वाभाविक ६ । जो चतुमुख 


.बह्या का लोक के सो आनन्द हँ वह॒परबृह्म नारायण का लाक कं हीरा 
आनन्द है । और जों निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है arr र त 
स्वाभाविक है.। हे सम्राटूजनक यही परम आनन्द दे शीप गे Re 
नारायण का लोक है ॥३३॥ पूर्वोक्त प्रकृत शुत के अत “ | 


आमद्यामनाचाये कहे हैँ-- : ` 
उपयु पर्य्यब्जञ्ुवोऽपि पुरुषान्‌ प्रकर टर 
स्थिता नोद्यमतोतिशेरते । 
शरस्त्वदेककगुणावधीप्सया सदा सोन? इब र) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्प ते ये शतमित्यनुक्रमात्‌ 


न्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनुः ऽः, | 
हे भंगवन्‌ संपूर्ण वेदवाणी आपके एक एक गुण के अन्त को प 
करने की इच्छा करके कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा के भी ऊपर वेज 
सौ आनन्द हैं इस प्रकार अनुक्रम से समस्त पुरुषों की कल्पना करके 
निरन्तर स्थित हुई उद्योग से नहीं निवृत्ति को प्राप्त हुई ॥२श॥ इस शोक 
का विशेष अथ जिसको जानना हो तो वह मेरी बनाई हुई स्तोत्ररल दो 
“भावप्रकाशिका” व्याख्या को देखले। गोविन्दाचाय के संन्यासलिङादाता 
भगबद्रामातुजाचायं- तदूगुणसारत्वात्त, तद्व्यपदेशः प्राजवत (शश ` 
'मी० २।३।२६) बिकल्पोषविशिष्टफजत्वात_ (शा० सी० ३३७) अपिः | 
कोपदेशात्त बादरायंणस्येवं तदर्शनात_ (शा० मी० ३४८) सम्पदः 
बिर्माचस्स्वेन शंब्दात_ (शा० मी० ४।४।१) इन चारों सूत्रों के श्रीमाष्य गे. 
“तित्तीरीयोपनिषद” की ब्रह्मवज्ञी के अष्टम अनुवाक की चतुर्थेथुति के _ 
“स॒ एको ब्रह्मण आनन्दः” इस खण्ड को उद्धत किये हैं। और विको | 
$विशिष्टफंलत्वात_ (शा० मी० ३३५७) सम्पद्याविर्भावस्स्वेन शब्दात. 
(शा०'मी० ४।४।१) इन दोनों सूत्रों के भीभाष्य में “ओत्रियस्य चष 
महतर्य इस खण्ड को भी उद्ध त किये हैं ॥४॥ 
यश्चायं पुरुषे | यश्चासावादित्ये । स एक: | 
सय एवं वित्‌। अस्माल्लोकात््रेत्यः। ए तमन्ग | 
भात्मांनमुपसंक्रामति | एतं प्राणमयमात्मानसुपर्स ` 
मति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । ९ | 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयर | 
नसुपसंक्रामति। तदप्येष श्लोको भवति ॥५॥ 
॥ इति जझवर््यामष्टमोऽचुवाकः ॥ | 
द Pn अन्वया ह क दित्ये € इल के भी | 
म (यः) जो (असौ) वह (आदित्ये) सूयेमः बही पु | 
2 बिम्रहयुक्त अन्तयामी परमात्मा है (च) और (सः) बढी म | 
00000. ० [परया “विज्ञानमय पुर 


बही २ अनु० = श्रुः ५. ] गृढाथदीपिकासहिता २५३ 
| हव गुफा में (च) भी है (सः) वह चेतना चेतन शरीरंक परत्रह्म नारायण 
(एक) एक है (यः) जो भगबदुपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार कमनीय विग्रह 
न क्त पुएडरीकाच्त भगवान. को (वित्‌) अपने हृदय में जानता है (सः) वह . 
` बर्वेत्ता महात्मा (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌ ) मृत्युलोक से (प्रेत्य) गमन 
` करक (एतम्‌ ) इस (अज्नमयम्‌ ) अन्नरसमय शरीरबाला (आत्मानम्‌ ) 
` परमात्मा नारायण को (उपसंक्रामति) समीप में भलीमांति प्राप्त कर लेता 
है और (एतम्‌) इस (प्राणमयम्‌) प्राणमय इरीरवाला (आत्मानम्‌ ) 
परमात्मा को (उपसंक्रामति) समीप मं भली भांति प्राप्त कर लेता है और 
(एतम्‌ ) इस (मनोमयम्‌ ) मनोमय शरीरवाला (आत्मानम्‌) परमात्मा को 
(इपसंक्रामति) समीप में भली.भांति प्राप्त कर लेता.हे तथा (एतम्‌ ) इस 
(बिज्ञानमयम्‌ )  विज्ञानमय-जीवास्मा शरीरवाला (अत्मानम्‌ ) परमात्मा को 
(उपसंक्रामति) समीप में भली भांति प्राप्त कर लेता हे और (एतम्‌) इस 
(आनन्दमयम्‌ ) प्रचुर आनन्दवाला (आत्मानम्‌.) परमात्मा परत्नह्मनारायण 
को (उपसंक्रामति) समीप में भली. भांति प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ भोक्त 
"होकर निरतिशयानन्द भोग्यभूत परत्रह्म नारायण को अनुभव करता है यानी 
अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है (तत्‌ ) उस अभय प्रतिष्ठा के विषय मे 
(शपि) सी (एषः) यह. आगे कहे जानेवाला (श्लोकः) मंत्र रूप श्लोक 
भिति) हाता है ॥५॥ हू 
विशेषार्थ--ऊंपर बताये हुए समस्त आनन्दों के एकमात्र "कू 
परमानन्दस्वरूप परन्रह्वा नारायण ही सब प्राणियों के हृदय ए ७४४ 
हैं इस प्रकार प्रतिपादन करके अब यह : श्रुति पहले उस “परम ळर. 
'के मङ्गलमय विग्रहः को प्रतिपाद नःकरती इहि ठ ह 
नारायण ही हैं यह बतलाती है- जो हिरण्मय दहस १ 


मण्डल के भीतर है. वही कमनीय -विम्रदविशिष्ट “एम नादात जीबाः _ 


त्मा के भीतर हृदय गुफा मे भी उपासना : -करने Co 
परह नारायण: का .कमनीय . मङ्गलमय . विग्रह है | 


यरे रूपं कल्याणतमम्‌. (ईशो०- शु? १६) जो 
रुप है॥१६॥ !या तते ` तनुः प्रती? अर्ल 
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१२) जो आपका 


हे नि जरे बाले अन्धकार से अत्यन्त दूर ॥ 


७ 

3 

Ep TR 
5; ९ 0१ 


. बिक यथेन्द्रगोपो यथारन्यचिर्यथा पुण्डरीकम्‌ । 


' ज्वाला हो जैसा पुएडरीक क्रमल हो ॥।६॥ 


२५४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली २ अनु ५-५ 


यदा पश्यः पश्यते रुकमवणास्‌ | (मुण्डको० सु ३ खं १ ग्र. शौ 
जिस समय मं साधक पुरुष सुवणांकार परत्रह्म नारायण को 


देखता हे ॥३॥ 


य॑ एपोञ्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपो इञ्यते ` हिरण्य 


 हिरण्यकेश आग्रणखात्सबं एव सुवर्णः । 


(छा० उ० अ १ प्र? १ खं० ६ भ्र ६) 

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेचम क्षिणी ।॥७॥ | 

'जो यह सूर्य के भीतर हिरण्मय" पुरुष दिखायी देता है उसको | 

दाढ़ी सुवण की है तथा केश भी सुवणं के हैं और नख से लेकर चोटी तक | 
सब ही हिरण्मय है ॥६॥ उस परत्रह्म नारायण के जैसे कोई सूर्य की किरण 
से खिला हुआ लाल कमल हो वैसे ही दोनों नेत्र हैं ॥७ | 4 
भारूपः सत्यसकूल्पआकाशात्मा सर्वकर्मा सवकामः स्वगत 
सवरसः | (छा० ३० अ० ३ प्र ३ खं० १४ श्र० २) 
_ ` बह प्रकाश रूप सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगन्ध सब 
रस रूप है॥र॥। | 


तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पाण्डवा 


(वृह० ३० अ० २ ब्रा० ३.३ ®) 


' उस परजह्म नारायण का रूप. ऐसा है जैसा हल्दी से रें 
बस्न हो जैसा पारड्रंग का ऊनी.वस्न हो जैसा इन्द्रगोप हो जैसी आगि 


हस्ते बिमष्यंस्तवे | (शवे० 5० अ० ३ श्र०-६) 
आदित्यवर्ण' तमसंः परस्तात्‌ ॥८॥ | 
हाथ भं फेंकने के लिये बाण को धारण किये हो ॥£॥ बा 


एपाऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो विष्णु; । ५ (१ | ! 
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यह सूयं मरडल क भीतर हिरण्मयाकार विष्णु भगवान्‌ हैं ॥१३॥ 
नमो हिरण्यचाहवे | (तै० आ प्र १० अनु» १=) 
सुवण चाहु भगवान्‌ क लिये नमस्कार है॥१५॥ इस प्रकार के जो से 
| मण्डले में दिरएमयाकार कमनीय रूप बाला परननह्म नारायण है । बही-- 
अणोरणायान्मदृतो महीयानात्मा गुदायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
(त० आर० प्र १० अनु० १० श्र० १) 
अर से अत्यन्त अणु ओर महान्‌ से अत्यन्त महान्‌ परमात्मा 
| नारायण देव इस जीवात्मा क हृदय रूपी गुफा सं विराजमान हें ॥१॥ इस 
` श्रुति के अनुसार हृदय गुफा में भी है । अर्थात्‌ चिदचिद्विशिष्ट बरह्म ही एक 
। सर्वदा सर्वत्र उपासना करने योग्य है । और वह दिव्य मङ्गलमय विग्रह 
` विशिष्ट है । इस प्रकार अष्टम अनुवाक की पञ्चम श्रुति के पूर्व के आदि 
` खरड से प्रतिपादन करके - | 
उता विद्वानमु लोक प्रेत्य कचन गच्छति । आहो विद्वानमु 
शोफं प्रेत्य कर्चित्समञ्नुते | (ते० ३० व०२ अनु) | 
अविप्रकृष्ट हृदयाद्रिक स्थान में स्थित अनवच्छिन्न परब्रह्म 
नारायण की उपासना करने वाला कोई भौ ज्ञानी पुरुष मरकर हक 
` ज्योस वैकुण्ठलोक में जाता है या नहीं जाकर यहां ही परजह्म का गा क 
लता है ॥६॥ इस श्रति से किया हुआ प्रश्नों का उत्तर अत अष्टम अनुवाक 
की पञ्चम श्रति के-- 
सय एवं वित्‌ | (ते ३० ब० २ अनु० ऽ शु? ४) 
इत्यादि पदों दिया गया है फि जो परत्रह्म नारायण की 
| उपासना करने वाला भक्त इस प्रकार कमनीय विग्रह युक्त पुड क र 
भगवान्‌ को अपने हृदय में यथार्थ जान लता हैं बह जदवस 


म वेकुण्ठ 
इस मनुष्य शरोर को छोड़कर अचिरादिमाग सं ही परसव्यो छ. 
शोक मे जाता है और अन्नमय, प्राणमय मनोमय आर विज्ञान 
र भोक्ता हाकर 
जीवात्मा के अन्तर्यामी निरतिशयानन्द परजह्य नारायण को आच 
अनुभब करता है । इस श्रुति से परन्नह्म नारायण स्य 


ओर भोग्य परत्रह्म 
प्रतिपादच करके व्ुक्ति।रेटल ताळा by सवपन 


२५६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली २ अनुः 
नारायण कहा गया है। अचचिरादिमाग से ही सब ज्ञानी 
वाला परन्नह्म नारायण को प्राप्त करते हैं । क्योंकि लिखा है-- 
अचिरादिना तत्प्रथितेः । (शा० मी० आ० ४ पा० ३ स० १) 
अर्चिरादिमाग से ही परत्रह्म के लोक में जीव को गति होती 

क्योंकि सर्वत्र अचिरादि माग की ही प्रसिद्धि है ॥१॥ 

अथ यदु चेवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिपमेवामिसंभव- 
्त्चिपोऽहरह् आपूयमाणपचमापूर्यमाणपचाद्यान्पदुदङ्ङेति मागा 
स्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो 
बिद्य त तत्पुरुपोऽमानः । (छा० ३० अ० ४ खं० १५ श्रु० ५) 

स एताच्‌ ब्रह्म गमयत्यप दवपथा ब्रह्मपथ एतेन प्रातपद्यमाना 


इम मानवमाचत नावतन्ते नाचतन्त ।॥६॥ 
इस उपासक के लिये शव कर्म करें अथवा न करें वह अर्चिअभिमानी 
देवता को ही प्राप्त होता है । फिर अचिअ्भिमानी देवता से दिवसामिमान | 
देवता को और दिवसाभिमानी से शुक्लपत्ताभिमानी देवता को तथा शुक्तः _ 
पत्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के छः मासों को प्राप्त होता है। मासों से | 
संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा. 
से विद्युत को प्राप्त होता हे । वहां से अमानव पुरुष इसे परब्रह्म कोपरात 
करा देता है । यह देवमाग त्रह्ममाग हे । इससे जाने वाले पुरुष स | 
मानव मंडल से नहीं लोटते हैं । नहीं लौटते हैं ॥५।।६॥ 
ते य एवभेतद्विु्येचामीअरण्ये श्रद्धा स त्यञ्चुपासतेतेऽ ४ | 
समयन्स्यचिपोऽहरह् आपूर्यमाणपच्मापूर्यमाण पक्षाद्यास्पप्मातई _ 
दङ्डादेत्य एति मासेभ्यो देवलोक देवलोकादादियमार्दि 
कप तावच्‌ तान्पुरुयो मानस एत्य अक्मलोकान्‌ गमय 0. 


नहझलोकेपु पराःपराबतो वसन्ति तेपा न पुनरावरत्तिः । 
(बुक उ० आ० ६ ब्रा ; 
ह - पे जो इस प्रकार इसको जानते हैं तथा जो वन में ड 
. कर सत्यको उपसं्ो करते उम १9०६० अतिदेवता 


०५९१ 


~ i 


श्र १) 
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' होते हैं ज्योति क अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को 
हि के अमिमानी देवता से शुक्लपक्ताभिमानी देवता को और शुक्लपत्ता- 
` मिमानी देवता से जिन छः महीनों मे सूर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है 
| इन उत्तरायण के छः महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हे । 
` उत्तरायणाभिमानी देवताओं से देवलोक को देवलोक से आदित्य को और 
` आदित्य से विद्यत संवन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं । उन वैद्य देवों के 
| पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें वह्मलोकों मे ले जाता है। वे उन व्रह्म- 
: लोको म॑ अनन्त संवत्सर पर्यन्त रहकर भगवान्‌ को प्राप्त कर लेते हैं। 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥१५॥ 

स एतं देवयानं पन्थानमासाधाग्निलोकमागच्छति स वायु- 

` लोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोक स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक 

` सब्रह्मलोकम्‌ । (कोषीतकित्राह्मणोप० अ० १ श्रु० ३) 

| परत्रह्म का उपासक इस देवयान मागं पर पहुचकर पहल 
अग्निलोक में आता है फिर वायुलोक मे आता हें वहां से सूयलीक म आता 
है तदनन्तर वरुणलोक में आता है तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रलाक म आता है 
` इन्रलोक से प्रजापतिलोक में आता है और प्रजापति के लोक से परज़ह्मलाक 
_ भाता हे ॥३॥ 

अग्नि ज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 


तर गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
तत्र प्रयाता गच्छान्त (गी० अ० ८ ्हो० २४) 


अरिनरूप ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष ऑर उत्तरायण के छः महान 
इनस राये हुए ब्रह्मवेत्ता जन परत्रह्म नारायण को प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 
| मुक्तो$चिर्दिन पूर्वपचपडुदङमासाब्द्वाता wel 
र्र धातमहितः सीमान्तसिन्ध्वां प्युतः । श्रीवेकुण्टसपेत्य 


' भेजेडं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः सायुज्य समवाप्य नन्दति उ iF 


' भैन्यः पुमान्‌ ॥ (सत्संगप० ही? २) 


धन्य कृतकृत्य माया के बन्धन ह 
दिन २, शरक {य तयर फल. 


से विनिमुक्त पुरुष अर्चिष्‌ १, 


Ce 
०१ 


४ ँ { (मनसा) भन के (सह्‌) सहित (वाचः) वाणी आदि इन्द्रिया 


आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कुतश्चनेति ॥ 


ह; 6 परू "एसतण/ेऽ(भनन्द्म्‌ः) जॉसदगुशऽ की(विद्वीन०)/ सही 


२ ेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ अनुः ६५, 
विग त्पुरुष ६, वरुण १०, इन्द्र ११ ओर ब्रह्मा १२ इन सो से पूजित लीत. 
विभूति की सीमा के अन्त में स्थित विरजा नदी में स्नान करके निस 
अजह श्रीवैकण्ठ को प्राप्त कर उस श्रावकुए्ठ परमधाम म परत्रह्म नारायण _ 
के साथ सायुज्य मुक्ति को पाकर आनन्द करता ह ॥२॥ चह मुक्त जीव | 
अनवधिका तिशयानन्द भोग्य भूत परवूह्म नारायण को पाकर अभय प्रति | 
को प्राप्त कर लेता है । क्योंकि लिखा है-- | 
मामुंपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाइ्रतम्‌ । | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ (गी० ०४) | 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धि को पाये हुए महात्मा लोग दुःखों के 
अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते है ।। १५] | 
आन्नह्मश्चुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोञ्जन । 
माम्नुपत्य तु कान्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ (गी० ८१७) 

हे अजुन ब्रह्मा के लोक से लेकर सभी लोक पुनरावृत्तिशील हैं हे 
कुन्तीपुत्र मुझे पा लेने के बाद पुनः जन्म नहीं होता हे ॥१६॥ उस अभव | 
प्रतिष्ठा के विषय मे भी यह आगे नवम अनुबाक में कहे जाने वाला मंत्र | 
रूप शोक है । यज्ञमूर्ति के पराजयकर्ता भगवद्रामानुजाचार्य-- 
आस्मन्नस्य च तद्योगं शासित । (शा० मी० ११२०) क ^ | 
भाष्य स “तत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवज्ली के अष्टम अनुबाक के चन | 
मयमात्मान मुपसंक्रामति7 इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। यहां “तति 
पनिषद्‌? की बृह्मवल्ली के अष्टम अनुवाक समाप्त हो गया ॥४॥ | 


॥. अथ .नवमोऽनुवाकः ॥ | 
यतो वाचो निवतंन्ते । अप्राप्य मनसा सह ` 


अन्वयाथ-- (यतः) जिस परबह्म नारायण के आनन्द 


इ्यत्तालक्षण पारको न पाकर (निव तन्त) लौट आती हे (बझ्ण) जौ 


। 
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कानले वाला भगवदुपासक (कुतश्चन) किसी से भी (न) नहीं (विभेति) 
` दवता है (इति) इस प्रकार यह मंत्ररूप होक समाप्त हुद्या । 
विशेपार्थ-- जिस परत्रह्म नारायण के आनन्दगुण को इयत्तालक्षण 
` परर करने के लिये सन वाणी आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैं परन्तु समस्त 
इनदरियां उसकी इयत्तालक्षण पार को न पाकर लौट आती हैं। आनन्द गुण 
बाला उस परन्रह्म नारायण की उपासना करने से समस्त क्लेश के भय से 
'ात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है । पूर्वाक्त श्रुति मै “इति? शब्द इस मंत्ररूप 
| शलोक के समाप्ति सूचक प्रयुक्त हुआ है । यह श्रुति “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की 
' इहबल्ली के चतुर्थ अनुवाक के प्रारम्भ में भी प्रायः पठित है। आन्त्रपूण 
स्वामी के श्रीपादतीथ दाता भगवद्रामानुजाचायं-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । (शार मी० १११) आनन्दमयोऽ 
स्यासात्‌ | (शा० मी० १११३) मान्त्रवर्शिकमेव च गीयते। (शा० मी? 

` ११६) नेतरोऽनुपपत्तेः । (शा० मी० १११७) दशयति चाथोअपि 
सयते । (शा० मी० ३।२।१७) अधिकोपदेशात्त, वादरायणस्यैषं 
तदशनात्‌ । (शा० मी० ३।४।८). इन छवा सूत्रा क श्रीभाष्य में 'तत्तिरीयो 
पनिषद्‌” की ब्रह्मवज्ञी के नवम अनुवाक का आदि की श्रुति के पूवाध को 
उद्धृत किये हैं। और-नेतरोउलुपपतः - |. (शा० मी० १११७) 
. अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । (शा० मी० १११२०) | 
तद्गुणसारत्वाच _तदथपदेशः पात्‌ | (शर मीर २२२) 

` देशयात चाथो आपि स्मयते | (शा० मी० २१२९ १५) अधिकोपदेशात्त 
` बादरायणस्यैवं तदशनात्‌ | (शा० मो? २४) इन पाँचो सूत्रों क 
` औभाष्य में उत्तरार्ध को उदूधृत किये 


एतं ह वाव न तपति। किमहं साधु नाकरवम्‌ | 


विद्वानेते आत्मानं 
किमहं पापमकख मिति। स य ४ अस 
ते| य एव 


१ स्परे एङमेः- नेषते आसात, 


EE So TI SO SY SN ति | ळी 


२६० तेत्तिरीयोपनिषदू [ वल्ली २ अतु ६ भु | 
वेद । इत्युपनिषद्‌ ॥१॥ 
॥ इति ब्रह्मवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ 


RN Rn 


॥ इति तेचिरीयोपनिषदि ह्वितीयत्रह्मवल्ली ॥ 
अन्वयाथ-- (अहम्‌ ) मैंने (साधु) स्मर्गादि मे हेतु सुक्ृृत--शुभका 
को (किम्‌) क्यों (न) नहीं (अकरवम्‌ ) किया और (अहम्‌ ) मैंने (पाप) 
नरकादि म हेतु दुष्कृत पाप कम को (किम्‌ ) क्यों (अकरवम्‌ ) किया (इति) 
इस प्रकार को चिन्ता. (ह) निश्चय ही (वाव) यह प्रसिद्ध है कि (एतम्‌) 
उस परन्रह्मनारायण के उपासक महात्मा को (न) नहीं (तपति) पीड़ा देती 
है (यः) जो पुरुष (एते) इन पुण्यपाप कर्मो को (एवम्‌ ) इस प्रकार संताप 
का हेतु (विद्वान्‌ ) जाननेवाला है (सः) वह भगबदुपासक (आत्मानम्‌) 
अपनी आत्मा को (प्परणुते) पुण्य पाप कर्मा से रक्षा करता है (हि) अवश्य 
ही (थः) जो पुरुप (एते) इन पुण्य और पाप (उभे) दोनों कमो को (स) 
निश्चय करके (एवम्‌ ) इस प्रकार संताप का देतु (बेद) जानना है (एप) 
बहू यह भगवद्भक्त (आत्मानम्‌ ) अपनी आत्मा को (स्प्रणुते) पुण्य पाप 
कर्मा से रक्षा करता है (इति) इस प्रकार (उपनिषद्‌) जीव को पज 
नारायण के समीप ले जाकर - उनके स्वरूप को बतलाकर -- समूल अज्ञान 
का विनाश करनेवाली उपासनास्मिकान्रहमबज्ी समाप्त हो गयी ॥१॥ | 
_ किदपा्य--इस श्रुति में यह वतलाया गया है किः आनन्द गुणवाता | 
परब्रह्म नारायण की उपासना करनेवाले महानुभाव को किसी प्रकार ७ | 
चिन्ता नहीं होती हे । मैंने स्वर्गादि में हेतु सुकत यानी शुभ कर्म को क्यो 
नहीं किया इस प्रकार की चिन्ता परन्रनारायण के उपासक महाभाग 
' पीडा नहा देती है क्योंकि प्रपन्नजन स्वर्ग आदि. लोकों की इच्छा न 
द । ओर मैंने नरकादि म हेतु दुष्ककृत यानी प्रतिबिद्ध पापकम को 
र किया इस “कार की चिन्ता भगवदुपासक महानुभाव को बाधां त 
करती है | क्योंकि जह्यज्ञान 
है । यह लिखा है - 


भे धांसि १ 
ती कप समिद्धोग्निभंस्मसात्कुरुतेष्जु न | द | 
! > Es शानाः सत कम [शि भासह्ात्कुकृते-्तभाः ५° ४३७ दु 


De Soe अ 


तां. 
से पाप दुग्ध होने के कारण नरक नहीं दी 


` बल्ली ३ अनु० १ श्रुः १ ] गृहाथदीपिकासदिता २६१ 
हु अजु न जस प्रञ्यलित अग्नि इन्धन को भस्म कर देती हैं वैसे 
ही ज्ञानाग्नि सारे कर्मा को भस्म कर देती है ॥३७। अथवा भक्तजन 
पाप को चिन्तन करके डरते नहीं हैं क्योंकि अहत्वा सर्वपापेभ्यो सेच- 
पिष्पामि (गी० अः १८ श्लो० ६६) मैं तुके सारे पापों से छुड़ा 
दूगा ॥६६॥ पाथसारथि भगवान के इस चरम वचनामृत में रड विश्वास 
किये रहते हे । वस्तुतः प्रपन्नजन सुक्त और दुष्कृत इन दोनों से अन्त में 
रहित दो जाते हैं। क्योंकि लिखा है कि-तस्प प्रिया ज्ञातयः 
सुकृत मुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌ (कोपोतकित्राह्मणोप० अ० १ श्रु० ४) जो 
उस प्रपन्न के प्रिय कुटुम्त्री होते हैं बे तो उस प्रपन्न का पुण्य पाते हैं और 
जो उस प्रपन्न से द्वेष करनेवाल होते हैं उन्हें उसका पाप मिलता है ॥४॥ 
ऐसा समभकर ब्रह्मवेत्ता पुण्य और पाप की चिन्ता से संतप्त नहीं होत हे । 
जा पुरुष इन पुण्य आर पाप कमा को इस प्रकार संताप का हेतु जाननवाला 
हं बहु प्रपन्न पुण्य पाप कर्मा से आत्मा की रक्षा करता हे । इस प्रकार यह 
परमरहस्य इस वल्ली सं प्रदर्शित किया गया है। इस श्रुति मे 
एते आत्मानं स्पृणुते” इस वाक्य का दो बार उच्चारण इस द्वितीय 
बल्ली को समाप्ति की सूचना करता हुआ उक्त उपदेश की निश्चितता को भी 
प्रतिपादन करता है । यहां “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की ब्रह्मवल्ली के नवम 
अनुवाक समाप्त हो गया और द्वितीय ब्रह्मवल्ली भी समाप्त दो गयी ॥१॥ 
॥ इति ब्रह्मानन्दवर्ली समाप्ता ॥ 
॥ अथ भूगुवल्ली ॥ 
॥ अथ प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 
भृगुं वारुणिः वरुणं पितरमुपससार । 


अधीहि भगवो ब्रह्मति ॥ 
अन्तरयार्थ-(बे) यह प्रसिद्ध है. कि (वारुणि 
(शुः) श्रगुकषि.(भगञः) हे पूजाह भगवन्‌ (ब्रह्म) 
देने के लिये परत्रह्मनारायण को (अधीहि) स्मरण कीजिये या उपदेश 
कीजिये (इसि स अक्षौशविनेय/पूर्वक०कहता हक (पितास, 3० पिता 


) बरुणऋषि का पुत्र 
मुझे! ब्रह्म का उपदेश 


) 


| य किया हे | मयो किनि मे।सिंस्या हे०८०१ ०/ ०००१००४ 


२६२ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ "अनु ०.१ श्र | 
(बरुणम्‌ ) बरुणऋषि के (उपससार) समीप में शास्त्रबिधि र 
अनुसार गया । [ । 
विशेषा्--अब ज़ह्मवज्ञी के अनन्तर यहां वारुणी बूहाविद्या की स्तुति 
के लिये आख्यायिकारूप से श्रुति कहती है कि - वरुणऋषि का पुत्र गुना 
से सुप्रसिद्ध एक ऋषि थे। उनके मन में परत्रह्म नारायण को जानने और 
प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई । वे गुणि पहले से आप्त पुरुषों से 
सुने थे कि वरुणऋषि परत्रह्म नारायण को विशेष रूप से जानते हैं | इससे 
“यह हमको परन्रह्म के विषय में सब कुछ बता देंगे” ऐसा विचार कर 
अपने पिता वरुण महर्षि के समीप शास्त्रानुसार समिथा पुष्प आदि हाथ 
में लेकर गये। और वह भेंट उनको समर्पण कर श्रीचरणों में साष्टाङ्ग 
प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोले कि- हे पूज्य भगवन्‌ सैं परब्रह्म को 
जानना चाहता हूं अतः आप कृपा करके मुझे परब्रह्म नारायण को 
समभाइये । क्योंकि मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
तद्विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिगच्छेत्समित्पाणि; श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
(सुऽ उ० मु० १ खं २ भु० १२) 
परब्रह्म को जानने के लिये वह मुमुक्ष हाथ में समिधा आदि तिये 
हुए वेदवेत्ता ब्रह्म विचार में मग्न गुरु के शरण जाय ॥१२॥ और भगबहीता 
में लिखा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया । (गी० अ० ४ श्लो० ३४) 
उस परन्रह् ज्ञान को दण्डवत्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम करने से तथा गि 
सु भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुम जानो ॥३४॥ इन श्रुति 


जे शु ऋषि भगवान्‌ वरुण ऋषि के पास गये। इस 


यथा देवे तथा शुरो | (श्‍वे० उ० अ० ६ श्रु० २३) (दवणे 
१९) (शाट्यायनीयोप शु ३७) जिस प्रकार परब्रह्म नारायण देव मै 


प्रकार गुरुदेव मसी (२३।१६।३७) इस श्रौत सिद्धान्त को जनाने कै पर 
गुरु वरुण महषि मे "भगवच्छब्द” का प्रयोग हुआ है। अथवा क ही. 
वरुण ऋषि के तिये औपचारिक '“भंगवः!? पद्‌ का प्रयोग भूर 


वल्ली २ अडः १ शु० १ ] गृहाथदीपिकासहिता २३३ 
शङ भहानधूतयस्ये परे हाण शब्यते । मैत्रेय भगवच्छब्द: 
सदक्रसकारस । (विष्णुपु० अंश० ६ अध्या० ५ श्लो० ७२) 
सभतात तथा भता भकारोथद्रयान्वित; |. 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥७३॥ 
` एश्वथस्य समग्रस्य वायस्य यशसः श्रियः | 
जानवे राग्ययोश्चव पणणां भग इतीरणा ।।७४॥ 
वसन्त तत्र भूतानि भृतान्यखिलात्मनि | 
स च अूतेष्वशेपेपु वकारार्थस्ततोऽन्ययः ॥७४॥ 
| ह मन्य शुद्ध महाविभूति नाम वाला सब कारणो के कारण 
परब्रह्म मं भगवत्‌ शब्द कहा जाता हे ॥७२॥ संभता और भर्ता भगवत्‌ 
शब्द स जो भकार हे उसका अर्थ है और दे मुने नेता गमयिता तथा स्ट 
गकार का अर्थ है ॥७३॥ अथवा समस्त ऐश्वर्य १, वीयं २, यश ३, भी ४ 
ज्ञान ५ और वैराग्य ६ इन छः वस्तुओं को भग कहते' हें ॥७४॥ उस 
अखलात्मा में समस्तभूत वसते हैं. और सब भूतां में जो बसता है बह 
वकार का अथ है ॥७५॥ 
ज्ञानशक्ति बलैर्वर्यं वीयं तेजांस्यशेपतः 


भगवच्छब्दचाच्यानि बिना हेयेगणांदिभिः ॥ 
(विष्णुपु० अं०.६ अध्या० ५ ₹ला० ५६) 


समस्त ज्ञान १, शक्ति २, वल ३, एश्वयं ४ बीय ५ और तेज ६ 
थे भगवत्‌ शब्द के वाच्य हैं हेय गुणादिको से रहित ॥७६॥ - ` 
` एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति | 


हः हय तरस्य नान्यगः.॥। 
` प्रमन्रह्म भूतस्य ya ना 
तत्र 'पूज्यपदार्थोक्ति परिभाषा समान्तत' | 
दोऽयं नोपचारेण ह्यन्यत्र पारतः | या क. 
हे मेत्रेथे इसे अक्षर भहदकिकअगत्रदा तातडी 


हनु 


२६४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १५, ) 


वाचक है दूसरे का नहीं ॥७६॥ उस परत्रह्म नारायण में ही लक्षण 
भगवत्‌ शब्द का पूर्ण अर्थ है दूसरे म॑ औपचारिक है ॥७७॥ इससे सिद्ध हे 
गया कि वरुण ऋषि में औपचारिक भगवत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। 
यहां पर कई सजन कहते हैं कि पिता को गुरु भूगु ऋषि नें बनाया सो ठी 
नहीं किया । इससे पिता को गुरु नहीं बनाना चाहिये | इस विषय मे मेरा 
कहना यह है कि-गुरुपसदन विधान करने वाली जो निम्न लिखित 
श्रुति है - | 
तद्विज्ञानाथं सयुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ | (मु० ३० मु० १ खं० २ श्र १२) परत्रह्म को जानने के 
लिये वह सुमुछु हाथ मे समिधा आदि भेंट लिये हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर 
के शरण जाय ॥१२॥ इस श्रुति मै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का लक्षण बताया 
गया है । और श्रोत्रिय के विषय में लिखा है - | 
एकशाखां सकल्याश्व पड्भिरङ्ग रधीत्य च । 
षट्‌कर्मनिरतो बिग्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ (देवल०) 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते । 
विद्यया याति पिप्रत्व त्रिमिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
व्याकरण १, शिक्षा २, निरुक्त ३, कल्प ४, छन्द ५ और ज्योतिष 
६ इन छ; अङ्गो के साथ केवल एक अपनी. वेद की शाखा को पढ़ कर जो 
बेदपाठी घमवेत्ता ब्राह्मण अध्ययन १, अध्यापन २, यजन ३, याजन ४ 
दन ५, प्रतिप्रह ६ इन छः कर्मा मे निरत रहता है उसको ओ त्रिय कहते ह 
श ब्राह्मण से शुद्ध ब्राह्मणी पत्नी में जन्म होने से ब्राह्मण कहा जाता र 
ओर यज्ञोपवीत आदिक संस्कारों से द्विज कहा जाता हे तथा वि ८ 
विप को प्राप्त करता है और पूर्वोक्त तीनों से श्रोत्रिय कहा जाता दै श 
` ® शुद्ध बाह्मण जाति भें जन्म हो तथा उपनयन आदि संस्कार 2 
बानी ला सत किया हो उसको श्रोत्रिय कहते हैं । तथा क 
| ण मे निष्ठा रखने वाला । इन लक्षणों से युक्त 
सदन विधान है। और अद्व्यतारकोपनिषद्‌ में लिखा हे - 


सपुत्र आह्दसमिरोधकः =, काति 


0 


| इज्ली ३ अनु० १ श्रु® १ ] गृहाथेदीपिकासहिता 
_ तादगरुरित्यभिधीयते (अद्वयतारकोप ते ै 
कि जरा तो जो ०) गु कहते हैं अन्धकार को और 
ह कह के हे ST का ज्ञानरूप सदुपदेश के 
प्रकाश से दूर करता है उसको गुरु कहते हें | इन श्रौत लक्षणों मे पिता को 
निषेध नहीं किया गया । बल्कि मनुस्मृति में लिखा हे कि-- 
| निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यधाविधि । 
संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते (मनु०२।१४२) 
ह जो वेदपाठी ब्राह्मण शास्त्र के नियमानुसार गर्भाधानादि संस्कार 
कमा को करता है ओर अन्न आदिक से वालक को बढ़ाता है उस पिता 
को ही गुरु कहते हें ॥१४२॥ इस मानवधर्मशास्त्र के अनुसार स्पष्ट पिता 
' फु सिद्ध होता है। और भी लिखा है- पिता मूर्ति; ग्रजापतेः (मनु० 
` अ०२ श्लो० २२६) पिता ब्रह्मा की मूर्ति हैं ॥२२६॥ पिता वे गाहपत्यो 
मिनि; (सनु० अ० २ श्लो० २३१) पिता निश्चय करके गाहेपत्य अग्नि हैं 
॥२३१॥ और सत्संप्रदाय की परम्परा से भी पिता पुत्र का परस्पर गुरु 
शिष्य सम्बन्ध सिद्ध होता है क्योंकि लिखा है-- 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्थ कर्ता सवनस्य गोपा । 
स ब्रह्मविद्यां सवंविद्याव रिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 
(मु० 39 मु० १ खं० १ श्रु० १) 
समस्त विश्व के रचयिता और समस्त लोक के रक्षक चतुसु ल 
'ा इन्द्रादि सब देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ वह बर्मा सबसे बडे पुत्र 
भव नाम वाले ऋषि के लिये समस्त विद्याओं के आश्यभूत महाविद्या 
को भलीभांति उपदेश किया ॥१॥ उद्दालको हारुणिः तक र 
। प्रसिद्ध अरुण ऋषि क पुत्र 


(छा० उ० अ० '६ खं० ८ १० १] 
उददालक ऋषि ने श्‍वेतकेतु नामक पुत्र से कहा ॥१ «& शा 
पी गत्कथं प्रातत्रवा 
सह पि पप्रच्छेतीति मा प्राचीत्कथ प्रा 
हे पितरमासाद र्त pond नर र 


प्रसिद्ध वह श्वेत केतु अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास में जाकर 


व ध्‌ जिसमे सुमे ल जाकर 
। जा कि--“इसलीक-सेल्कोई ऐसा तमान है... by eGangotr 


जिसे जानकर तुम उसी लोकम मुझे; स्थापित करोगे” इस 


२६६ तसिरोयापनिषद्‌ . | बली यनु 


रक्खोगे अथवा कोई उससे भिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य ए 


प्रकार महात्मा वि 


ने मुझ से प्रश्न किया है । सो इसके सम्बन्ध में किस प्रकार मैं उत्तर ृ।॥ 


कुमारः पितरमात्मानुभवमनुन्र हीति पप्रच्छ । 
(तेजोविन्दूप०, अध्या० ३ ध्रु!) 
कुमार अपने पिता शिवजी से आत्मानुभव को कहिये इस प्रक्र 
के पूछा ॥१॥ 


नारद; पितामहमुवाच शुरुस्त्वं जनकस्त्वै सर्वविद्या 


- सुवज्ञस्तमतो मत्तो मदिष्टं रहस्यमेक वक्तव्यम्‌ । 


रर द तथा आप संपूर्ण विद्याओं के रहस्य जाननेबाले और सर्बज्ञ हैं अत 
आप मुझे एक रहस्य की बात जो मुझे अति प्रिय है बतलाने की. 


,शुँ? १) प्रसन्न भगवान महाविष्णु पिता से ब्रह्मा ने पूछा कि हे भगव 
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डु र ॥ देव $ सुवेदेषु ७५२ ट्र टि 4 
` चे देव; द मन्देन र्न ०५ (दया. 


( नारदपरिञ्राजकोप० उपदे० २) 
नारदजी नें पितामह बला से कहा कि--आप हमारे गुरु और पित 


कृपा करे।।२।। . कुकर 


असन्नं भगवन्त महाविष्णु ब्रह्मा परिपृच्छति भगवन्‌ एं | 
मतत्तरहस्यं मे ब्रहीति | _ त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप०. अध्या" । 


सतत का रहस्य `बतलाइये ॥१॥ , 
` अथ पितामहः स्वपितरमादिनारायणयुपसमे त्य प्रणम्य पर 


NE ._ (परमहंसपिर 

` पितामह बहा ने अपने पिता आदिनारायण भगवान्‌ के री 
जाकर साष्टाङ्ग प्रणिपात करके पूछा- अह्यपुत्रो वालखिल्यः सर 
रिएच्छति जगतांका 
वालखिल्यगण अपने पिता 
विद्या है ॥१॥॥ . 


` "गम्य शिरसा पादौ शुको व्सासमुवाच ह । 


बिद्या (पाशुपतबूझोप॑० श्रुः १), बुझ रे ही 
बूझा से जाकर पूछा कि हे गुरो जगत. 


डर 
` 
5h 
d 


वल्ली ३ अनु० १ श्रु० १ ] गृढाथंदीपिकासहिता २६ 
| शुकदेव जी अपने पिता वेदव्यास के श्रीचरणों भै साष्टाङ्ग 
प्रणिपात करके बोले कि सब वेदों में कौन देव है और किसमें सब देवता 
प्रतिष्ठित हैं ॥२।:. .. श्‌ हत 

नारदो ब्रह्माणयुपससेत्योवाचाधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठांम । 

(हयग्रीवोपोप० श्रु० १) 

नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर कहे कि हे भगवन्‌ सब 
| विद्याओं से श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या का उपदेश दीजिये ॥१| | क 
 स॒सचेत्रे ब्रह्मा नारायणं महासामाज्यं कि तारकं तन्नो ब्रही 
' ह्युवाच ॥ (दत्तात्रेयोप० खं० १ श्रु० १) हर 
सत्यक्षेत्र सं ब्रह्मा नारायण नामक पिता के पास में जाकर कहे 
' कि हे भगवन्‌ संसार सागर से तारने वाला तारक क्या है यह मुझसे आप 
_ कृपा करके कहियि॥॥ . ब रड 
गारुडत्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि यां ब्रह्मा विद्यां नारदाय प्रोवाच । 


(गारुडोप० श्रु० १) 
गारुड ब्रह्म विद्या को मैं कहूँगा ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या को अपने 
पुत्र नारद के लिये कहा था ॥१॥ . bee 


द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां पा 
सन्तरेयमिति । . (कलिसन्तरणोप० श्रु० १) 
द्वापरयुग के अन्त में नारद जी अपने पिता ब्रम जी के पाल ग 
और बोले कि-हे भगवन्‌ से भूलोक मैं पर्यटन रता हुआ Me | 
कलि से त्राण पा सकता हुं ॥१॥ और भीमड्भगवद्गीता स तिता त 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे ग्राह मनुरिष््वाकवेओजवीत[ ॥ ("९5१ ` ` 
एवं परम्परागत मिमं राजयो विदुः ॥ ९१ ` ' = = न 
इस अविनाशी योग को मैंने सूय RR राजा से कहा 
वस्वतभचु से कदा और वैवस्वत मड ने अपने 3१ bo काल के राजयो 
_॥॥ इस प्रकार संप्रदाय परम्परा से प्राप्त इस SS ज्ञात होता है कि 
ने जाना ॥२॥ इन पूर्वोक्त श्रुति स्मृति के परमा से न ने श्रोत्रिय 
श्रोत्रिय त्रह्मर्निष्ठ पित गुरी दा दे।० इससे; भुगुझषि = 


० अ० ४ श्हो० १) 


EEE आहा त. . 8७ 30" 978 ह है “SFIITS टि) 
oY; 
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निष्ठ अपने पिता वरुण महर्षि को जो गुरु बनाया सो ठीक ही हिया। 


क्योंकि लिखा है- 
अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थे प्तं त्रजेत्‌ । (सांख्य) 
यदि घरके कोण में ही मधु प्राप्त हो जाय तो पर्वत पर किस य 
जाना । इस सिद्धान्तानुसार भूगु ने दूसरे शुरु के पास जाने की आवश्यकत 
नहीं सममा। श्री संप्रदाय के सदाचार से भी सिद्ध होता है कि श्रोत्रिय 
बूह्मनिष्ठ पिता गुरु हो सकता हे । क्योंकि लिखा है-- 
श्रीयामुनयुनेः पत्रः शोह नम्बिरिति स्मृतः। 
एलाच्चानशच तसुत्रः पिल्लेयप्पश्च तत्सुतः ॥१॥ 
अमह्वापूर्णपुत्रस्तु पुण्डरीक इति स्मृतः 
श्रीगोष्ठीपूर्णपुत्रस्तु तेर्किवानिति नामभाक॥२॥ ` 
श्रीशैलाङ्गजरामाबुजपिल्लैतिरुमल्लैनम्बिः । 
भीमालिजोऽप सुन्दरत्तोज्लुडयाराहरवयः श्रीमान्‌ ॥३॥ 
यस्तु पराशरभद्ः सेव श्रीरामपिल्लैङ्च । 
श्रीमान्दाशरथियंः सोऽपि कूरेशात्मजो युदलियाण्डान्‌॥४॥ 
भीतिरुमोहुरावानन्योऽपि च गोमठत्तावान्‌ । 
भीमांश्च नइबिलाबान्तथा तिरुकोषकूराबान्‌ ॥४॥ 
पिल्तेपिल्लैयारान्‌ नोग्युराडावान्‌ अरणपुरचाबान्‌ । 
मिलकावान्‌ कोयिलावांश्च ॥६॥ 
अप च नडादूरावान्‌ तथैड़लावान्‌ किडापियाबांश्च । ' 
बार श्रीगोविन्दाचार्य: कणियनूरशिरियाचान्‌ ॥७॥ 
भ्रीशेइलूरशिरियावानथ । वेदान्तियाबांइच । ` 
भान्‌ तथोकलावान्‌ धीमा्छ्ीकोङ्गिलाचांश्च ॥८॥ 
भीमाअटम्बिजीयरकः 
“विस ccd जुरजीमूर TRAN जीबी, धीरे 


वल्ली २अनु० १ शु० १] गृहाथदीपिक्रासहिता. ६ 
श्रीआइकोज्जविज्ञिजीयर तिरुनगरीपिज्ञलानौ भीरौ । 
कराज्जिसोमयाजीभारः श्रीअलङ्कार-वेङ्गडवारः ॥१ ०॥ 
तिरुकयापुरुचेरपरः तिरक्कुरूदयीरानपिललान । 
तथा सरिय्येरुमालधीरः पील्लैयुरेन्दरयुडेयारः ॥ ११॥ 
कुरिज्जियुरशिरियारात्रामा वइङ्गनम्बि आन्श्रपूर्णाख्यः | 
आरवन्दाराण्डान्महात्मा अमङ्गियाण्डानाइवमहात्मा ॥१२॥ 
श्रीमरुदरनम्बिशच महात्मा तिरुक्कुरङ्गुडिनम्बि महात्मा । 
कुरुमैनम्बि मुड़म्वैनम्बी वङ्िपुरत्त्‌ नम्बिरपि धीरः ॥१३॥ 
श्रीनम्बिवरुन्देवर शिरुप्यालिलदेवराजभडरको । 
अम्मङ्गिपेरुमाल पेरियकोयिलवलललारः ॥१४॥ 

' श्रीमानरुलालय्येरुमालय्येरुमानारः । 
श्रीगेण्डनूरनम्बि; पराङ्कुश मूयूरनम्बी च ॥१२॥ 
मारोन्षज्ञामारुति्चिरियाण्डानीश्वराण्डांश्च | ` 
श्रीमान्‌ जियराण्डानपि मारुत्तिय्येरियाण्डांश्च ॥१६॥ 
आर्काटटुय्यिललानथ केकोमाराइरपिललैश्च । 
अपि च सुङम्बेयेम्माल्‌ शिरियाण्डान्‌ पेरियाण्डांश्च ॥१७॥ 
उङ्लम्माल अमङ्गिअम्माल्‌ 0) 


गोभाशिरियाण्डानमिधाना 
युनिय्येरुमाल शोई ईमुण्णिय्यिललेयाएडानः ॥१८॥ 
कामाण्ड्रइलेयविल्रि किडास्विय्येरुमालभिधानः 
तशथापरुरिकोलैयम्माल्‌ श्रीरामानुजाचायशरणः ॥१९॥ 
भ्रीयामुनमुनि के पुत्र शोटनम्बि १ आर एलाधान २ तथा उनका पुत्र 


पिल्लेयप्पन्‌ ३।।१॥। श्रीमहापूणंस्वामि के उत पुण्डरीक ४ - श्रीगोष्ठीपूणे 
स्वामि के पुत्र तेकिंवान, ५॥॥२॥ और श्रीरौलपूर्णस्वामि के पुत्र रामानुज 
पिल्लेतिरुमल्लैनम्बि ६ श्रीमालिस्त्रामि के पुत्र सुन्दरत्तोल्लुडयार ७॥२॥ 


श्री रामपिल्ले म तथा जो 
और जो पराद्मस्भइ वें जड्ी, श्रीयम Collection. Digitized by eGangotri 


२७० , तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ 
दाशरथिस्वामी हैं वही कूरेशात्मज मुदलियाण्डान्‌ हैं . बह युदतियारक्‌ 
छाए और श्री तिरुमोहूरावान्‌ १० तथा गोसठत्तावान्‌ ११ नुवि 
१२ और तिरुकोवलूरावान्‌ १३॥५॥ तथा पिल्लैपिल्लैयारान्‌ १४ नोस 
डावान्‌ १५ अरणपुरत्तावान्‌ १६ आनन्दावान्‌ १७ सिलकावान्‌ १५ और 
कोयिलावान्‌ १६॥६॥ -नडादूरावान्‌ २० और एङ्गलावान्‌ २१ किडा पिया 
२२ एम्बार श्रीगोविन्दाचाय २३ और ्काणयनूरशिरियाच्चान्‌ २४॥५ 
श्रीशेंट्रलूर शिरियावान्‌ २५ और वेदान्तियावान २६ तथा उक्कलावान्‌ २७ 
और श्रीकोङ्गिलाचान्‌ २८॥८॥ तिरुमल्लेनल्ञान्‌ २६ तथा श्रीमान्‌ चटस्विजी. 
यर ३० तिरुवेललरैजीयर ३१ आर श्रीचटस्बिललजीयर . ३२॥६॥ श्रीआटू- 
कोङ्गविज्लिजीयर ३३ और तिरुनगरी पिललान ३४ कराञ्जीसोमयाजीभार 
२५ तथा श्री अलङ्कार-वेङ्गडवार ३६॥१०॥ और. तिरुक्यापुरुत्तैरपर १५ 
तिरक्कुरुह्यीरानपिललान्‌ ३८ तथा सूरिय्येरूमाल ३६ और पील्लयुरेन्देयुडेयार 
४०॥११॥ कुरिव्जियुरशिरियारान्‌ ४१ और वडुङ्गनम्बिआन्त्रपूणे ४२ 
आल्वन्दारार्डान्‌ ४३ तथा अमङ्गियाण्डान्‌ ४४॥१२॥ महात्मा श्रीमरुदरनमि 
४५ ओर महात्मा तिरुक्ुरङ्ग डिनम्बि ४६ कुरुयैनम्बि ४७ और मुडुम्बैनखि 
४= तथा वङ्गिपुरतुनम्बि ४६॥१३॥ श्रीनम्बिवरुन्देवर ५० शिरुप्यलिलदेव- 
"मटर ५१ अस्माङ्गियेरुमाल्‌ ५२ और पेरियकोग्रिलवलललार ५३॥११ 
श्रीमान्‌ अरुलालय्येरुमालय्येरुमानार ५४ श्रीगेण्डनूरनम्बि ५५. ओर पराहुर 
नस्बि ५६ तथा मूयूररम्बि ५७॥ १५॥ मारोन्निल्लामारुतिचिरियाण्डान्‌ ४८ | 
तथा ईशवराण्डान्‌ ५६ श्रीमान्‌ जियराण्डान्‌ ६० और मारुत्तिय्येरियारडार | 
६१ ।१ | । आकांटटुय्यिललान्‌ ६२ तथा . केकोमाराइरपिलले छ | 
युडुन्वयम्माल्‌ ३४ तथा शिरियाण्डान्‌ ६५ और पेरियाण्डान ` ६8४ | 
2 ६७ अस्मङ्गिअम्माल ६८ शोभाशिरियारडान्‌ ६६ तियय 
७० शोटू भस्माल ७१ और इमुरिणय्यिललेयारडान ७श॥ १5 ५ 
किडाम्बिय्येरुमाल ७३ और परुत्तिकीलेयम्माल्‌ हि, | 
भावद्रामानुजाचाये प्रतिष्ठापित चोत्तर पीठाघीश है ॥१९॥ इस 


अनु० १ <) | 


जी 
पीदाधीरा हैं उनके पुत्र प्रायः पिता को ही गुरु बनाते | | भो 
च हो पीठाधीशो में अरतालिसबां पीठाधीश सस आच री 
मुडुस्बैनम्बि गी हैं। उनके ही वंश परम्परा में आऔक्रष्णपादस्वामी क. र 

उल्म अस्नेह “अपरो अं 


4 


वल्ली ३ अनु० १ श्रु? १ ]. ¦ ` गूढाथदीपिकासहिता । 
॥है। स्योकि लिखा दै- ,. . . . ७: 
१ भी | श्रीसन्यनाथ - वकुलधरमुनि .नाधपड़ रुहाचो 
: श्रीरामं याञुनेयं वरमपि च महापूर्णारामानुजाय्यों । 
` गोविन्दं भट्टवेदान्स्यथ वरकलिजिद्द शदासांइच कृष्णं 
७० € च . ps १ 
“ लोकाय शेलनार्थ वरवरसुनिमप्यन्त्रहं चिन्तयामि ॥१॥ 
नारायण १, श्रीदेवी २, विष्वक्सेन ३, पराङ्कुशमुनि ४, नाथमुनि 
(.'पुण्डरीकाक्ष ६, श्रीराममिश्र ७, -यामुनमुनि =, महापूण स्वामी. ६, 
रासानुजाचाय १०, गोविन्दाचाय ११, पराशरभट्टाचाय १२, वेदान्तिस्वामी . 
१३, कलिबेरिदास स्वासी १४, श्रीकृष्णपाद स्वामी १५, लोकाचोयं स्वामी 
१६, शेलनाथ स्वामी १७, और श्रीवरवर मुनि स्वामी १८; इन गुरुओं को” 
नित्यप्रति मैं ध्यान करता हूं ॥१॥ इस अभियुक्तसंगृहित गुरुपरम्परा के शलोक, 
के' अनुसार भी सम्प्रदाय के पन्द्रहवां आचार्य श्रीकृष्णपादस्वामी हैं और 
सोलहवां भीमल्लोकाचाय स्वामी हैं । लोकाचार्यस्वॉमीजी श्रीकृष्ण 
पादस्वामीजी के दिव्य और पुत्र भी हैं। क्योंकि लिखा है कि- 
लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादरप तवे । 
_संसारमोगिसंदष्टजीवजीवातवे नमः (गुरुपर० छा? ! 3). 


[ले |... 
संसार सर्प से काटे हुए जीव को जीजानेवाले बदर श्रीकृष्ण : 
लोकाचार्यस्त्रामी के लिये. 


पादस्वामी के पुत्र तथा शिष्य जगद्गुरु :ल da 

नमस्कार है ॥१६॥ पूर्वोक्त गुरुपरम्परा के मास से सिद्ध होता द कि: 

त्रिय बूह्मनिष्ठ पिता गुरु हो सकता है। और भी हशा न 
श्रीवादिभीकर महागुरु देवराज श्रीमडूनाथवरवेडूट्योगिव ये | 


2 जात नड मु क ~ ७ 
रामानुजाय॑ बरदायनतातिदारे श्रीवानश तसुनयी$ष्ट दिशागजांते । 
१८ (प्रपत्तिमुक्तातर० श्या १) 


१. आऔदेवराजस्वामी २, श्रीभट्टनाथ 


. शरप्रतिवादिमयङ्करस्वामी जस्त्रामी 3 ` 

0 क्ष 9009 ५ बरदा 
स्वामी ३, श्री वेङ्कटयोगि स्वामी ४, भीरामाउ स्वामी ५, श्रीवरदाचार्य 
ओर श्री ताताद्विस्वामी = य श्री 


स्वामी ६, श्री ति [मी ७ 

वामी ६, श्रीप्रणतातिंद्दारिस्वाम १ ; मो 

प्रदाय इ- ¬ Re भगत्रद्रा- 

संप्रदाय व करवाते आठ दिग्गज हें ॥|१॥ भोशेषावतार भगवा 
मदाय क सहत, 5 ८ ५ Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ ¦ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली ३ अनुः १9, 
मानुजापरावतार श्रीवरवरमुनीन्द्र प्रतिष्ठापित अष्टदिग्गजों मै “जे 
परिगणित -श्रीसल्लोकाचायंस्वामी जी ।के बंशपरम्परा वाले श्रीकाळ्छ 
प्रतिवादिभयङ्करमठाघीश पिता को ही श्रोत स्माते तथा शिष्ट सदाचार 
के प्रमाण से गुरुवरण करते हैं । अतः सत्संप्रदायानुसार श्रोत्रिय बह्ननि 
पिता अवश्य गुरु हो सकता है | 


तस्मा एतत्प्रोवाच | अन्नं घ्राणं चच्ुःशरोत्रं मनो 
वाचमिति | तं होवाच। यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | यत्म्रयन्त्यमिसंविशन्ति। 


` तद्विजिज्ञासस्व | तदु्र्मोति। स॒ तपोऽतप्यत | स 
तपस्तप्त्वा ॥१॥ 


॥ इति भूगुवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
अन्वयाथ-(तस्मै) उसभग्ऋषि के लिये (एतत्‌ ) यह आगे द्‌ 
जानेवाला वचन को (प्रोवाच) वरुएऋषि ने स्पष्ट कहा कि (अन्नम्‌. ) अन्न 
अद्य है (प्राणम्‌ ) प्राण बरहम है (चच) नेत्र बरहम है. (त्रम्‌ ) कर्ण तर रै 
(मनः) सन ब्रह्म है (वाचम्‌ ) वाणी ब्रह्म है (इति) इस प्रकार सुनकर व्या. 
कुलचित्तवाला (तम्‌ ) उस भ्रगुऋषि से (ह) प्रसिद्ध (उवाच) वरुणमहपिनि 
फिर कहा (वे) निश्चय करके (इमानि) ये ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब न 
(भूतानि) सब प्राणी (यतः) जिससे (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं और (जारि | 
उत्पन्न हुए सब प्राणी (येन) जिसके आश्रय से (जीवन्ति) जीवित खते 
तथा (प्रयन्ति) अन्त मे इस लोक सखे. प्रयाण करते हुए (सत्‌) क 
(अभिसंविद्यन्ति) भलीभांति तादात्म्यभाव से प्रवेश करते है (तत्‌) ३८ ) 
(विजिज्ञासस्व) विशेष रूप से जानने की इच्छा कर (तत्‌) ब्दी हे 
पट के इस प्रकार वरुणमहर्षि की बात सुनकर (सः) क : | 
*/ तपका (अतप्यत) किया (सः द्धगुक्रषि (तपः 
(तप्त्वा) करके ॥१॥ "0000 र्य क्ष 
A िेव्--अले प्रकार से परमशान्तचित्त वाले बाह्य ps 
पमन करते ताजे: संः्याये'हुए०उस०्मुमुछ, अछुत के ही 


>> बीए 


इही ३ असु० १ श्रु १] गृहाथदीपिकासहिता ' रः 
| द्विष्ठ ब्रह्मवेत्ता श्रोत्रिय वरुणमहपि नें वक्ष्यमाण उपदेश को दिया। 
| द्यांकि “सुण्डको पनिषद्‌” म॑ लिखा है-- 
तस्मै स विदवालुपसन्नाय सम्यक्प्रशन्तचिचाय शमान्विताय । 
' नाचरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
(मुण्ठको० झु'० १ खं० २ श्रु० १३) 
वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अन्तः करण ओर बाझे न्द्रियों के निय- 
| गन करने बाले शरण में आये हुए उस मुमुछ के लिये जिस बिज्ञान से 
| खरुप और गुण से विकार रहित परम पुरुष नारायण को जानता है उस 
वेदान्त प्रसिद्ध ब्रह्मविद्या को यथावत्‌ भलौमांति उपदेश करे ॥१३॥ इस श्रुति 
` के नियमानुसार वरुण ऋषि ने कहा कि - हे तात अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, 
मन और वाणी ये सभी ब्रह्म हैं । क्योंकि लिखा है- 
' ग्राणस्य ग्राणमुत च्नुषश्चचुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमनस्यान्न 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्यु त्र ह्मपुराणमग्यम्‌ ॥ | 
५ (बृह उ० अ० ४ त्रा० ४ दु? १८) ` 
| प्राण का प्राण नेत्र का नेत्र ओत्र का श्रोत्र अन्न का अन्न और 
` मन का मन परन्नह्म ही है ऐसा जो जानते हैं वे पुरातन “थर श्रेष्ठ परम 
नारायण को साक्षात्‌ जान सकते हैं ॥१८॥ वरुणमदर्षि के उपदेश को 
 छुनकर भुगुऋषि बिचार करने लगे कि = अन्न, माए, नेत्र, थत मर और 
` बाणी इन सबों के समुदाय को ब्रह्म कहते हैं या एक को ब्रह्म कहते हैं और 
दसै भी ब्रह्म का लक्षण क्या है। इस प्रकार के बहुत विचार करने पर भी 
जब ब्रह्मतत्व निश्चय नहीं हुआ तव ुक्धषि व्यास नि 
` गये । परम काहृणिक वरुणमद्दर्षि व्याकुल चित्त वाला भूयगुऋषि ह देश 
' कर्‌ फिर से यह कहा--जिससे त्रक्षा से लेकर स". मत अ 
` प्राणी उत्पन्न होते हैं । और जिसके आश्रय स, गा कै जा 
ते बृद्धि को प्राप्त होते हैं । 
जीवित रहते हैं यानी प्राण धारण करते हैं. अथात. बते हए जिसमे 
तथा विनाशकाल उपस्थित होने पर इस लोक सवाल 3. 


बे | विशेष रूप से 
' भत्नीभांति से तादात्म्य भाव से प्रवेश करते हें । उसको दी र 5 
` वोस्सव में जानन बही पर्न नारायण दै | [उप 
| pe साधन तपको सममा । 
नकर भृसुक्धि नदीशी न केति सबसे त by eGangotri * 


| 
| 
१ 


२७४ ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अलुर १ भ्रुः 
क्योंकि लिखा है-- 
तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसापेयः सुवरल्यविन्द्न | 


तपसा सपत्नान्प्रणुदामारातीस्तपसि सव प्रतिष्ठितम्‌ तस्मात 


प्रमं वदान्त ॥ (तत्ति० आ० प्रपा८० १० अनु० ६३) 

देवता सब तप से पहले देवस्व को प्राप्त किये हैं और ऋषि सव 
तप से ही स्वर्ग लोक को प्राप्तं किये हैं तथा तप से ही बड़े बड़े शत्रुओं को 
विजय किये हैं सब तप में ही प्रतिष्ठित है इससे सबसे श्रेष्ठ तप को बेद 
कहते हैं ॥६३॥ इस नियमानुसार वह भुगुऋषि तप को किया। तप के 
विषय में लिखा है-- 


वेदोक्त न प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभिः 
शरीरशोपणं यत्तत्तप इत्बुच्यते बुधैः ।। (जावालदर्शनोप० खं० २ श्रु० ३) 


वेदोक्त प्रकार से और कृच्छचान्द्रायणादिक से जो शरीर को 
सुखाना हे उसी को बुधजन तप कहते हैं ॥३॥ अथवा - 


-मनसञ्चेन्द्रियाणां च ह्यं कायं परमं तपः । 
` तज्ज्यायः सर्वधमेभ्मः स धर्म; पर उच्यते । | 
| (महाभार० शान्तिप० अध्या० २५० हो? ४) | 
सन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ तप है वह सब धर्मा से 


उत्कष्ट है और वही परमधर्म कहा जाता है ॥४॥ और श्रीमद्भगवदगीत 
में लिखा है-- 


दृवाइजगुरग्ाज्ञपूजने शोचमाज॑वम्‌ । 
नह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपउच्यते ॥ गी० अ० १७ खो? ¬ 
देवता बाह्मण गुरु और ज्ञानी का पूजन शौच आजव 
अहिसा यह शरीर सम्बन्धी तप कहलाता है ॥१४॥ ` 
अनु गकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | ... ` 
साध्यायाभ्यसनं चेव बाङ्सयं तप उच्यते गी० १५१) 
ल न करने बाले सत्य प्रिय और हितकारक वर्ष! 
ल जास करपी प्लंबन्घी तफ कहलाला<है.0॥ | 


Tr 


NAN 


ह्ली ३ अचु० १ थु १] गुृढ़ाथंदीपिकासदिता । २० 
मनः प्रसाद; साम्यत्वं ` मोनमात्मविनिग्रह। । 
मावसंशुद्धिरित्येत्चपो मानसमुच्यते (गी० १७१६) 
| मन की प्रसन्नता सौम्यता मौन आत्मविनित्रह और भावसंगुद्धि 
| इहृ मानसिक तप कहलाता हे ॥१६॥ 
श्रड्र्‍या परया तप्त तपस्तृत्रिविध नरे! । 
| अफलाकाइच्षिभियु क्तः सात्तिक परिचचते (गो० १७१७) 
|. फल को आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषां के द्वारा परम श्रद्धा के 
` साथ तपा हुआ वह तीन प्रकार का तप सात्त्विक कहलाता है ॥१७॥ 
 सत्कारमानपूजार्थ' तपो दम्मेंन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमभ्र वम्‌ (गी० १७१८) 
जो तप सत्कार मान और पूजा के लिये तथा दम्भ के साथ किया 
जाता है वह चञ्चल और अस्थिर तप यहाँ राजस कहलाता है ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ' वा तचामसमुदाहतम (१५१६) 
| जो तप मूढ आग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर अथवा दसरे का 
अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह तामस कहा गया है ॥१६॥ 
इसके बाद वह भृगुऋषि ने तपको कर क। 
_भनुजाचार्य-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शा० मी० १११) 20१ 
० 0१५३ तच. सम- 
पतः शा० मी० ११२ शास्त्रयोनित्वात्‌ शा० मी० ११९ अन्तस्त 
| ¢ शा9 ० ३. 
भयात्‌ शा० सी० ११४ ईक्ञतेनाशव्दस्‌ शा. 2. 
ही! ढेमोपदे > आकाशस्तांब्लइगात्‌ 
| शात्‌ (श० मी० १ १२१) नळ ११२१ नाएमा 
| ~ ० ९१५ 
रा० मी० १।१।२३) सर्वत्र रसिद्धोपदे शीत शा” 


भेपेनित्यतवा्चताम्यः (शा० मी’ २२१०) इतरेलर्थामान्यात्‌ 
श सी० ३।३।१३ जगद॒यापाखज प्रकरणादसन्निदितत्वाच्च 
| ० न ८६२ रीयोपनिषद” 
१० ४४९७ इन इगारहाँ सूत्रों के श्री आष्य में तेत्तिरीयारन 


` 


रतीय भगुवज्ञी के प्रथम अलुचमस। क्व. Digitized by 8080० .. 


२७६ ( तेत्तिरी योपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० २ प्र, 
“तोवाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवति त 
` 'यन्त्यभिसंविषन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्त्रह्म । इस श्रुति को उद्धत ह्न 
हैं। यहां शगुवल्ली का प्रथम अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ ; 
॥ अथ दितीयोज्नुवाकः ॥ 
अन्नं ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन 
प्यन्त्यभिसंविशुन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितर 
सुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्म ति । तं होवाच। तपसा 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो अह्म ति । स तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 
॥ इति भृशुवल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ | 
अन्वयार्थ-- (अन्नम्‌ ) अन्न (ब्रह्म) बझ दै (इति) इस श्र 
, (व्यजानात्‌ ) भ्रगुऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच (अनना) 
'अन्न से (एब) ही (इमानि ) ये सब (भूतानि) प्राणी (जायन्ते) उतम्न हात. 
हैं और (ज्ञातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (अन्नेन) अन्न से ही (जीबन) 
| जीते हैं तथा (प्रयन्ति) अन्त मे यहां से प्रयाण करते हुए ( न्नम्‌) को | | 
मे ही (अभिसंविशन्ति) भलीभांति लीन हो जाते हैं (इति) इस प्रकार (९. 
उसको (विज्ञाय) जानकर वह (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता ( 
वरुणऋषि के (एव) ही (उपससार) समीप में शास्त्रविधि के अठुसा | 
ओर भ्रगुऋषि ने कहा (भगवः) हेपूजाह भगवन्‌ (बहम) मुझे बूझ का 
देने हे लिये परबह नाराण को (अघीहि) स्मरण कीजिये थ वे 
कीजिये (इति) इस रकार प्रार्थना करने पर तब (तम्‌) उसे टर 
(इ) सुप्रसिद्ध (उवाच) वरुणऋरषि ने कहा (तपसा) तपसे (बृह) he 
'बिनिज्ञासस्व) विशेषरूप से जानने की इच्छा कर (तपः) तप ही ( 
bl का साधन है (इति) इस प्रकार वरुणऋषि की आश ॥ 
ह शमिम) तंबी (स्थत) कर कियी (से) व ` | 


वल्ली ३ अनु० २ श्रु० १] गृढाथदीपिकासहिता न छः 
ऋषि (तपः) बक (तप्त्वा) करके ॥१॥ 

4“ शेगुऋषि ने वरुणमहर्षि के उपदेशानुसार यह निश्चय 
किया कि अन्न ही अक्ष है । क्योंकि गुरुदेवजी ने ह्म के जो लक्षण बताये 
बे वे सब अन्न मै पाये जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से यानी अन्न के 
परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। और अन्न से ही उत्पन्न हुए सब 
प्राणी वृद्धि प्राप्त करके सुरक्षित रहते हैं । तथा मरने के वाद अन्न स्वरूप 
इस प्रथिवी में ही प्रविष्ट हो जाते हें । इस प्रकार निश्चय करके। फिर 
अन्न की उत्पत्ति देखने से भ्रगुऋषि को संशय हो गया । तब पुनः समिधा 
पुष्प आदि हांथ में लेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के समीप में गये और भेंट 
उनको समर्पण कर श्रीचरणों मे साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय बोले कि 
है पूज्यपाद भगवन्‌ में परत्रह्म को जानना चाहता हूं । अभी में ठीक नहीं 
सममा हूं । अतः आप कृपा करके सुमे परनह्म नारायण को सममाइये । 
तब भले प्रकार से परमशान्तचित्तवाले वाह्ये न्द्रियों को नियमन करनेवाले 
शरण में आये हुए उस मुमुल्नुभ्रगुत्षि से वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरुण मह॒पिं 
ने कहा कि-- तू तप के दारा ब्रह्मतत्त्व को सममने की कोशिश कर | तप 
ही ब्रह्मविद्या का साधन हैं। इस प्रकार वरुण महर्षि की आज्ञा पाकर वह 
भूगुऋषि ने पहले की भांति फिर तप को किया | इसके बाद पर्द जिज्ञासु 
भृगुऋषि तप को करके । अन्न के विषय में लिखा है-- 


अद्यतेऽत्ति च भूतानि । तस्मदन्नं तबुच्यते । 
तेशच्ि च | गान (तैत्ति० उ० व० २ अनुवा० २) 


अन्न प्राणियों द्वारा खाया आ है और ' “बात 
खाता है न्न कहा जाता ॥२॥ यहाँ जाँ बार | 
है। इसीसे वह अन्न कर्द टु करने के 


उपदेश किया गया है वह तरदाविद्या का प्रधान सा 
किया गया है वह जन्त न हो तब तक तप ही करना 


लिये ज्ञासा 
हा | ares 5 चरमार्थप्रदाता भगबद्रामाचुजाचाय 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति (शा मी० ११ २०) ल र 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌? कौ शरगुवल्ल के द्वितीय अनुवाक का मा ब्रह्मा व 
व्यजानात्‌ ” इस खण्ड को उड. किये हैं. । यहा 0400. 
की भृगुवल्ली के द्वितीयाअछुताकी समा a ति का 


ओर वह सब प्राणियों को _ 


| 


२७८ ेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु ३ श्र 
॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

प्राणी ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । शाणाद्ध येव खत्ति- 

मानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति। 

प्राणं प्रयन्त्यभिस विशन्तीति। तद्विज्ञाय | पुनरेव वरणं 

पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्म ति। तं होवाच। 

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो बह्मति | स तपोऽ 
तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १।। 

॥ इति भगुबल्ल्यां तृतीयोञ्चुवाकः ॥ 
अन्वयाथ--(प्राणः) प्राण (ब्रह्म) बरहम है (इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌) 
भूगुऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच ( प्राणात्‌ ) प्राण से (एव) 


ही (इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी (जातन्ते) उत्पन्न होते हैं और 
(जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (प्राणन) प्राण से ही (जीवन्ति) जीते है 


तथा (प्रयन्ति) अन्त में यहां से प्रयाण करते हुए (प्राणम्‌ ) प्राण में ही र 


(अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन हो जाते हैं (इति) इस प्रकार (तत्‌) 
उसको (विज्ञाय) जानकर वह भूगुऋषि ने (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता 
(वरुणम्‌ ) वरुण ऋषि के (एव) ही (उपससार) समीप में शास्त्र विधि 
के अनुसार गया और उसने कहा (भगवः) हे पूजाह भगवन्‌ (ब्रह्म) सुरे 


जहा का उपदेश देने के ज्ञिये परब्रह्म नारायण को (अधीहि) स्मरण कीजिये 
'या उपदेश दीजिये (इति) इस प्रकार प्राथना करने पर तब (तम्‌ ) उस. 


भूगुऋषि से (ह) सुप्रसिद्ध (उवाच) वरुणमहषि ने कहा (तपसा) पप 


(जहा) परजह्य को (विजिज्ञासस्व) विशेष रूप से जानने की इच्छा * 


र) तप ही (ब्रह्म) जह्मविद्या का साधन हे (इति) इस प्रकार | 

न "किर (सः) वह भूगु ऋषि ने (तपः) तप को (अतप्यं) 
+ जिज्ञासु भू ऋषि (तपः) तपस्या (तप्त्वा) करके ॥ र 
भय ऋषि ने वरुणमद्द्षि के उपदेशानुसार तप 

का लय जिया कि शा बमो जसेकी र के 


टन कह. कोमल केन्द 


'बल्ली २ अनु० ३ थु० १ ] गृहाथेदीपिकासहिता 
लक्षण वताये थे वे सब प्राण मै पाये जाते हें। से न 
उत्पन्न हात ह । तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी प स दी से 
कम नाल जाना वही ग णी प्राण से ही जीते हैं। यदि 
जाय तथा न्न का रस समस्त शरीर न है काना 0 
वित नहीं र जशी पहुंचाया जाय तो कोई भी 
हो जाते हैं ।!.यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि न wr 
अतः निःसंदेह प्राण ही परत्रह्म है | इस प्रकार सले बा कौ 
द्‌ फिर 
प्राण की उत्पत्ति सुनने से या देखने से भगुऋषि को संदेह हो गया । तब 
पुनः समिथा पुष्प फल आदि हांथ ,में लेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के 
समीप मे गये । और भेंट समर्पण कर श्रीचरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करके 
सविनय प्रेम से बोले । हे पूज्यपाद भगवन्‌ मैं परब्रह्म को जानना चाहता हँ । 
अभीतक में ठीक नहीं सममा हूँ । अतः कृपा करके मुझे; परब्रह्म नारायण 
को समभाइये । तब भले प्रकार से परमशान्तचित्तवाले बाह्य न्द्रियो को 
नियमन करने वाले शरण में आये हुए उस मुमुछु भ्रगुऋछषि से वह श्रोत्रिय 
अह्मनिष्ठ वरुणमहर्षि ने कहा । तू तप क द्वारा त्रह्मतत्त को समझने की 
कोशिश कर । तप ही ब्रह्मतत्त्व को जानने का प्रधान साधन है । इस प्रकार 
वरुणमहर्षि की आज्ञा पाकर वह भगुऋषि ने पहले की भांति फिर तप को 
किया इसके बाद वह जिज्ञासु भ्रगुक्रषि तप को करके |, प्राण के विषय से 
लिखा है 
चल्नु; श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां ग्राणः स्वयं प्रतितिष्ठते | 
(प्रशनो० प्र० ३ श्रु० ५) 
अपने आप प्राण मुख और नासिका से निकलता हुआ नत्र और 


धात्र मे स्थित होता है ॥५॥ 


नारायणात्प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
( नारायणोप० श्रु० १) 


परजह्म नारायण से प्राण तथा मन ओर सव इन्द्रियां उत्पन्न हुई 
॥१॥ जह्मविद्या का प्रधान साधन तप है इस बात को जनाने क लिये यहा 
'वारंबार तप का उपदेश किया गया है | इससे जब तक ब्रह्मतच्र का यथाथ 


ज्ञान न हा तवः तक व्लघा ही: कराणि वग) के लिये अभयहस्त 


२६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ नुः ४ ध्रु | 
प्रदाता भगबद्रामानुजाचायं - नहि 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। (शा० मी० ११२० केश 
माध्य में “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भूगुवल्ली के तृतीय अनुवाक का 
“प्राणो ब्रह्म ति व्यजानात्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। यहां 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌? की भूगुवल्ली के ठृतीय अनुवाज समाप्त हो गया॥१॥ 
| ॥ अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 
मनो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । सनसो ह्यव खल्वि 
मानि भूतानि जायन्ते । सनसा जातानि जीवन्ति | 
' सनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | तङ्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं 
पितरसुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्म ति | तं होवाच। ` 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो नहा ति सतपोऽतप्यत। 
स तपस्तप्त्वा ॥९॥ 
॥ इति भुगुवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥ | 
अन्वयाथ-- (मनः) मन (ब्रह्म) ब्रह्म है (इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌) ु 
` भृगु ऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) सचमुच (मनमः) मनसे (एब) ही | 
(इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं ओर | 
(जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी (मनसा) मन से ही (जीवन्ति) जीते दै | 
तथा (प्रयन्ति) अन्त भं यहां से प्रयाण करते हुए (मनः) मन भें 
(अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन हो जाते हैं (इति) इस प्रकार (तव, । 
- उस ब्रह्म को (विज्ञाय) जानकर बह भूगु ऋषि ने (पुनः) फिर (पितर) 
अपने पिता (वरुणम्‌) वरुण ऋषि के (एब) ही (उपससार) इ | 
बधि के अनुसार गया और उसने कहा (भगबः) ९ द 
भगवन्‌ (जह्म) मुझे ब्रह्म का उपदेश देने के लिये प र्ना 
(अधीहि) स्मरण कीजिये या उपदेश दीजिये (इति) इस प्रकार शा म | 
न पर तब (तम्‌ ) उस भ्रगुऋषि से (ह) सुप्रसिद्ध (उवाच) 4१ पसे 
` 5 चा (तपसा) तप से (ब्रह्म) परजद्म को (बिजिज्ञासस्त) १. है] 
बट प्ले री की इच्छा कर (तपः) तप ही (ब्रह्म) ब्रह्मविद्या का सा 9) त 
श अकारवसणनहपि की आज पर (सी “बह गुने 6 


हि 

बल्ली २ अनु० ४ शु० १] गृहाथदीपिकासहिता , २८१ 
को (अतप्यत) फिर किया (सः) वह जिज्ञासु भगुऋषि (तपः) तपस्या 
(तप्त्वा) करके ॥१ ॥ 

विशेषा्थ--श्वगुऋषि ने बरुणमहर्षि के उपदेशानुसार तप के द्वारा 
यह निश्चय किया कि मनही ब्रह्म है। क्योंकि गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो 
लक्षण बताये थे वे सब मन में पाये जाते हें । मन से सब प्राणी उत्पन्न 
होते हैं सजी और पुरुष के मानसिक प्रेमपूण सम्बन्ध से ही प्राणी बीज 
रुप से माता के गभे भं आकर उत्पन्न होते हैं | तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी 
मन से ही जीते हैं| उत्पन्न होकर मन से ही इन्द्रियों द्वारा समस्त जीव- 
नोपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हें । और मरने के बाद 
सब प्राणी सन में ही प्रविष्ट हो जाते हें । मरने के वाद इस शरीर 
मै प्राण और इन्द्रियां नहीं रहतीं इसलिये मन ही वहा है । इस प्रकार 
निश्चय करने के बाद फिर मन की उत्पत्ति सुनने से या देखने से 
शगुऋषि को संशय हो गया । तब पुनः समिधा पुष्प फल आदि हांथ में 
तेकर अपने पिता वरुणमहर्षि के समीप में गये। और भेंट समपंणकर 
्रीचरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोले। हे पूज्यपाद 
भगवन्‌ मैं परज्ह्म को जानना चाहता हँ । अभी तक मै ठ 
हूँ। अतः कृपा करके सुके परनह्म नारायण को समझाइय | ९" शश शार 
से परम शान्तचित्तबाले बाह्ये न्द्रियो को नियमन करनेवाल शरस 5 वक 
हुए उस सुमुखः सगुऋषि से वह श्रोत्रिय त्रहानिष्ठ बदणमहर्षि ने कदा! न 
के द्वारा ब्रह्मतस्व को समभने की कोशिश कर | तपही अहातस्तका ”' 

की आज्ञा पाकर बह भ्रगुऋषि 

का प्रधान साधन है । इस प्रकार उह जिासु शगुऋषि तप 
ने पहले की भांति फिर तप को किया | इसके बाई न 
को करके | सन के विषय में लिखा हैः प॒थिवीन्द्रियस्‌ । 


जतं वायुज्ये [तिरापः 
प्राथमस॒जत प्राणाच्छृद्धांख एह्य नारायण प्राण को रचा 


भनोऽन्नम्‌ (प्रश्नोप० प्रर ६ द° ४) प्रथिवी, इन्द्रिय, मन और 

फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, बायु, तेज, ल 5 

अन्न को उत्पन्न किया ॥४॥ पाणि च! 
एतस्माजञायते आणो मनः सरे ५ मु० २ खं० १ शु० ३) 
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वि. 


२८२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [वल्ली३ अनु; 
और *४भु:| 
इस परत्रह्मनारायण से प्राण तथा सन और समस्त + न 
उत्पन्न होती हैं ॥३॥ - 
नारायणाख़ाणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
[ (नारायणोप० श्रुः १) 
परन्र्मनारायण से प्राण तथा मन और समस्त इन्द्रिया उसन 
होती है॥ १ ॥ 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेच च | 
अशुद्ध कामसङ्कल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌ ॥ 
। (न्रह्मविन्दूप० श्रु १) 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥२॥ 
य॒तो निविषयस्यास्य मनसो झुक्तिरिष्यते । | 
तस्जञन्निर्षिपयं नित्यं मनः कार्य मुमुज्णञुणा ॥३॥ ` 
निश्चय करके शुद्ध तथा अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार काह| 
गया है । काम सकल्पयुक्त मन अशुद्ध है और काम विवर्जित मन शुद्र दै 
॥१॥ त दी मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष में कारण है। विषयासक्त मत | 
बन्धन के लिये कहा गया है और विषय रहित मन मोक्ष के लिए कहा गया. 
है । ॥२॥ जिस कारण से विषय रहित इस मन को मोक्ष कहा गया है इससे 
सुमुछु पुरुषों को चाहिये कि सर्वदा विषय रहित मन को करें ॥३॥ ब्रहि 
Ee ET तप है इस बात को जानने के लिये यहां बारंबार पप 
नी किया गया है । इससे जब तक ब्रह्मतत्त्रका यथार्थ ज्ञान न हीत 
तप ही करना चाहिये. । बह्मराचसमोचक भगवद्रामानुजाचार्य - 


नह स च तद्योगं शास्ति (शा० मी० १।१।२०) के रम 
र ना षद्‌” की भ्ृगुवल्ली के चतुर्थ अनुवाक का “मनो अश टी | 
कौ २ श्स तिस को उद्धत किये न । यहां. “ते | 
` ® शंयुवल्ली का चतुथं अनुवाक समाप्त 


 डिवाक समाप यो गया । ड 
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न कक पडा झा... ७७४७ Sy, 


बल्ली २ अनु० ५ श्रु० १] गूढाथंदीपिकासहिता , २८३ 
` ॥ अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | 

विज्ञानं बह्मति व्यजानात्‌ | विज्ञानाद्ध्येव 

खल्विसानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि 

जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशुन्तीति। तद्विज्ञाय । 

पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवो रहमति । 

तं होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो 


ब्रह्म ति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥१॥ 
॥ इति भुयुवल्ल्यां पञ्चमोऽचुवाकः ॥ 
अन्वयाथः - (विज्ञानम्‌ ) जीवात्मा (ज्रह्म) ब्रह्म है (इति) इस 
प्रकार (व्यजानात्‌) भ्रगुऋषि ने जाना (हि) क्योकि (खलु) सचमुच | 
(विज्ञानात्‌ ) जीवात्मा से (एव) ही (इमानि) ये समस्त (भूतानि) प्राणी 
(जायन्ते) उत्पन्न होते हैं और (जातानि) उत्पन्न हुए सब प्राणी '(विज्ञानेन) 
जीवात्मा से ही (जीवन्ति) जीते हैं तथा (यन्ति) यहां से प्रयाण करते हुए 
अन्त मै (विज्ञानम्‌) जीवात्मा में ही (अभिसंविशन्ति) सब प्रकार से लीन 
हो जाते है (इति) इस प्रकार (तत्‌ ) उस ब्रह्म को (विज्ञाय) जानकर बदू 
भगुऋषि ने (पुनः) फिर (पितरम्‌ ) अपने पिता (बरुणम्‌) वरुणमदर्षि के 
(एब) ही (उपससार) समीप में शाख विधि के अनुसार गया और उसने 
कहा (भगवः) हे पूजाह भगवन्‌ ( ब्रह्म) मुझे ब्रह्म का उपदेश देने के लिये 
परब्रह्म नारायण को (अधी दि) स्मरण कीजिये या उपदेश दीजिये (इति) 
इस प्रकार प्राथना करने पर तब (तम. ) उस भृगुक्षि से. (ह) सुप्रसिद्ध 
(उवाच) वरुणमहर्षि ने कदा (तपसा) तपसे (बह) परब्रह्म को 
(विजिज्ञासस्त्र) विशेषरूप से जानने की इच्छाकर (तपः) तपही (ब्रह्म) त्रह्म- 
विद्या का साधन है (इति) इस प्रकार वरुणमहर्षि की आज्ञा पाकर (सः) वह 
भगुऋषि ने (तपः) तप को (अतप्यत) फिर किया (सः) वह जिज्ञासु गुः 


ऋषि (तपः) तपस्या (तप्त्वा) करके ॥१॥ पि । 
विरोवार्थ--भूयुकषि ने वरुण महर्षि के उपदेशानुसार अब तप 


के द्वारा यह निच किया कि विज्ञान लाती, हीत्या ही बह हे । शस श्रुति 


२८४ । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ` [वल्ली ३ अनु ५५, ! 
“विज्ञान” शब्द जीवात्मा वाचक है |. क्योंकि यहां पर 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ | (पा० व्या? अ ३ पा० ३ सू० १ १३) इस सू 
से जानता है इस अर्थ में “ल्युट्‌”. प्रत्यय होता है। अथवा-- 


नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्याणन्यचः। (पा० व्या ० ३ पा० १ सू १३३) 
इस सूत्र से कता म "ल्यु” प्रत्यय होता हे । ओर भी लिखा है- 


विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तेनुतेषपि च । 
डी PPI, (तत्ति० ड० व० २ अनु० ५ १4०१) 


जीवात्मा यज्ञ को विस्तार करता है और कर्मा को भी बिस्तार करता है 
॥१॥ इससे जीवात्मा ही ब्रह्म है । क्योकि. गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो लक्षण 
बताये थे वे सब.जीवात्मा में पाये जाते हैं । ये समस्त प्राणी जीवात्म से 
ही उत्पन्न होते हैं सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष 
देखी जाती है । तथा उत्पन्न हुए सब प्राणी जीवात्मा से ही जीते हैं यदि 
जीवात्मा न रहे तो ये मन इन्द्रियां प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते 
ओर कोई भी अपना अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरने के बाद य 
सन आदि सब जीवात्मा मे ही प्रविष्ट हो जाते हैं- जीव के निकल जानें 
प्र शृत शरीर मे ये सत्र देखने में नहीं आते हैं। अतः जीवात्मा ही ब्र 
हँ | इस प्रकार निश्चय करने के बाद फ़िर जीव के नरकादिक की यातना 
सुनने से और बहुतों के एक काल में जन्म मरण आदिक देखने से भू | 
ऋषिको सन्देह हो गया । तब पुनः समिधा पुष्प आदि हाथ म लकर अपर्न | 
पिता बरुणमहर्षि के समीप में गये। और भेट समर्पण कर श्रीचरणों म | 
साष्टाङ्ग प्रणिपात करके सविनय प्रेम से बोले । हे षडेशवय सम्पन्न पूज्यपाद 

ररह को जानना चाहता हूँ | अभी तक में ठीक नहीं सममता हू 
अतः कृपा करके मुझे परब्रह्म नारायण को सममाइ्ये । तब भले प्रकार 
रमशान्त चित्त बाले बाह्य न्ट्रियो को नियमन करने वाले शरण से. 
जस भूयुषि से वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरुणमद्दर्षि ने कई 

हारा अत्रच को सममने की कोशिश कर | तप ही बूर 

३ गने का इधान साधन है । इस प्रकार वरुणसहर्षि की आज्ञां पातर 
प | न ह र भूयुऋषि पहले के समान फिरवा य इसके धींद॑ बह जिरा 


' इ्ली ३ अनु० ६श्रु० १] गृढार्थदीपिकासहिता ¦ क 
मूगुत्रषि तप को ब्रह्मविद्या मा प्रधान साधन तप है इस वात को जनाने के 
लियं यहां बारबार तप का उपदेश किया गया हे । इससे जब तक ब्रह्मतत्त्व 
का ज्ञान यथाथ न ही तच तक तप ही करना चाहिये। शारदाशोकनाशक 
भगवद्रामानुजाचार्य - 
अस्मिन्नस्य च तद्योगंशास्ति । (शा० मी० १।१।२०) के श्री भाष्य 
मे “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की भृगुवल्ली का पञ्चम अनुवाक के “विज्ञानं 
ब्रह्म ति व्यजानात्‌” इस खण्ड को उद्धृत किये हैं। “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” 
की भृगुवल्ली के पञ्चम अनुत्राक समाप्त हो गया ॥१॥ 
॥ अथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
आनन्दो अह्म ति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव । 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति | आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा 
मार्गची वारुणी विद्या | परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति. अन्नवानन्नादो भवति | 
महान्भवति । प्रजया पशुभित्र झवचसेन। महान्‌ 


कीत्या ।। १।। 


॥।-इति भूगुवल्ल्यां पष्ठाऽचुवारकः 

अन्वयार्थ - (आनन्दः) आनन्दणुण वाला परमात्मा ही (ब्रह्म) ब्रह्म है 
(इति) इस प्रकार (व्यजानात्‌) भुग्रऋषि ने जाना (हि) क्योंकि (खलु) 
सच मुच (आनन्दात्‌ ) आनन्द गुण वाला परमात्मा से (एव) ही (इमानि) ये 
समस्त (भूतानि) प्राणी (जायन्त) उत्पन्न दात ह ओर (जातानि) उत्पन्न 
ईए सब प्राणी (आनन्देन) आनन्दणुण वाला परमात्मा.स ही (जोवन्ति) 
जीते झैँ तथा (प्रयन्ति) अन्त स यहा स प्रयाण करत हुए (आनन्दम्‌ ) 
आनन्द गुण बाला परमात्मा में ही (अभिसं 
ते हैं (इति इस अकर (सा) "हभन्न सेठ हई, (दा) यह 


आ 


शक | र 
ण करके आनम, प दाखयण मेप्हीन्पयेकठालएहो। जाती दै! अ 


rs RE, SOE EF ATH हि 


म पक ट आकाश के समान विशुद्ध व्यापक आनन्दमय परादान ति 


२-६ ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० ६ भर, 
(भार्गवी) भूगुऋषि की जानी हुई और (वारुणी) वरुणमहपिं की कही ह 
(विद्या) विद्या (परमे) सबसे उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) परब्रह्म नारायण 
(प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान होता है (यः) जे 
कोई उपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार आनन्द्गुण वाला परन्रह्म को (बेद) जानता 
है यानी उपासना करता है (सः) वह उपासक (भ्रतितिष्ठिति) परतनहम नारायण . 
में स्थित हो जाता है और (अन्नवान्‌ ) बहुत अन्न वाला तथा (ननाद) 
अन्न भक्षण करने मै समर्थ दीप्ताग्नि (भवति) हो जाता है तथा (परजया) 
संतान से (पशुभिः) गौ अश्ब आदि पशुओं से और (ब्रह्मवचसेन) ब्र्मतेन 
से संपन्न होकर (महान्‌ ) बड़ा (भवति) हो जाता हे और (कीत्या) उत्तम 
कीतिं से भी (महान्‌ ) बड़ा (भवति) हो जाता है ॥१॥ | 
विरोषा--भयुक्षि ने वरुणमहर्षि के उपदेशानुसार तप के द्वारा 
यह निश्चय किया कि आनन्दगुण वाला परमात्मा ही न्रह्म हैं। इस श्रुति में 
“आनन्द”शब्द आनदगुणवाला परमास्माका वाचक है । क्योंकि लिखा है- 
स एको ब्रह्मण आनन्द; । (तेत्ति० उ० व० २ अनु० ८ ० र) 
वह एक परत्नह्म नारायण के आनन्दगुण है ।।४।। आनन्द ह्मणो विद्वान्‌! 
(तै० ३० व० २ अनुः ६ श्रु १) परत्रह्म नारायण के आनन्दगुण को जान्ने 
वाला ॥१॥ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । (ते०उ०व० २ छु” ५) 
यदि आकाश की भांति व्यापक परन्रह्म नारायण अपरिच्छिन्न श्रानन्दरस 
नहीं होता ॥७॥ इससे अपरिच्छिन्न आनन्दरस परमात्मा ही पर दै 
क्योंकि गुरुदेव जी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताये थे वे सब पूर्णरूप से थर | 
अप बाला परमात्मा में ही पाये जाते हें । ये समस्त प्राणी | 
बाला परब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते ह 
हरि प्राणी परब्रह्म नारायण के आनन्दगुण का लेश पाकर ही 
। ओर प्रलयकाल में उसी आनन्दगुण वाला परन्रह्म नारायण मेही > | 
मकार से लीन हो जाते है | इस प्रकार बह “अन्नमय से आ ह 


पयि की जानी हुई और वरुणमहर्षि की कही हुई निया 


ष्ठित है ॥ अर्थात्‌ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शि 


वल्ली ३ अनु० ६ श्रु० १ ] गृहार्थदीपिकासहिता ` बंद 
परब्रह्म नारायण की उपासना का फल श्रुति प्रतिपादन करती है कि--जो 
. उपासक इस प्रकार आनन्द्गुण वाला परन्रह्म नारायण की उपासना करता 
है वह उपासक आनन्दमय परब्रह्म नारायण मे प्रतिष्ठित हो जाता है । और 
वह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अन्न से सम्पन्न हो जाता है। 
तथा वह वहुत अन्न भक्षण करने में समर्थं दीप्ताग्नि हो जाता हे । इतना 
नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गो अश्‍व आदि पशुओं से ब्रह्मतेज से और 
बढ़े भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है । पशु 
के विषय में लिखा है-- 
सप्ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः | (श्रुति०) सात ठो ग्राम मं होने वाले 
और सात ठो वन में होने वाले पशु हैं। उन सबों का नाम विष्णुपुराण 
मे लिखा है-- 
चे 9 : ¢ 
गोरजः पुरुषो मेषश्चाइवाइव्तरगदभाः । 
एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे ॥ 
(विष्णु पु० अंशः १ अध्या० ५. 'ो० ४१) 
शवापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पक्षिपञ्चमाः | 
दकाः पशवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः ॥५२॥ 
गौ १, बकरा २, पुरुष ३, भेंडा ४, घोड़ा ५, खचर ६ और गदहा 
७ इन सात को ग्राम्य पशु महदपि सब कहते हैं और sr lS सात 
पशुओं को तुम मुझसे जान लो ॥९१॥ कुत्ता १, दो खुर वाल २ हाथी ३, 
बानर ४, पक्षि ५, औदक जीव ६ और सरीस्प ७ ये सात बन महान दा 
पशु हैं ॥४२॥ काशी में नागकूप पर सहखसुख से उत्तर देने वाले 
भगवद्रामानुजाचार्य-अथातों तक्मजिज्ञासा | (शा० सौ० ११ १) ततत्‌ 
समन्वयात्‌ । (शा० मी० ११४) अस्मिन्नस्य च तथोग शास्ति । 


Re 
(शा० सी० १।१।२०) जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रे बिध्यादा 
भरितस््ादिह तद्योगात्‌ । (शा० मी? 


१।१।३२) परिणामात्‌ । 
(शा० मी० १४२७) इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ । (शा? मी० ३३१३) 


श्न छ्वों नो श्यामे तेलिदीस तिह 'ूगूवज्ञी के हट 


२८८ | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० ७ श्र८ ! 
अनुवाक के आनन्दो ब्रह्म” इस खण्ड को उद्धृत किये हें | र्‌ 
संत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (शा० मी० १२१) तद्गुणसारतात 
तद्वयपदेश; ग्राज्वत्‌ | (शा०मी०. २।३।२६) इन दोनों सूत्रों के श्रौभाप्य 
“आनन्दो ब्रह्म ति ठप्रजानात? इस खण्ड को उद्धृत किये हें । और - 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (शा० मी० १२१) के श्रीभाष्य में - 
“आनन्दाद्ध्ये र खस्प्िमानि भूतानि जायन्ते” इस खरड को भी 
उद्धृत किये हैं। यहां “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की अगुवल्ली के पष्ठ अनुवाक 
समाप्त हो गया ॥१॥ 
॥ अथ सञ्वमोऽलुवा ङ्गः ॥ 

` अन्नं न निन्यात्‌ । तदुव्रतम्‌ । प्राणो ब 
अन्नम्‌ | शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम | 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । -तद्रेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित | 
स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्तृवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभित्र ह्यवचसेन । महान्‌ कीत्या ॥१॥ . 

 ॥ इति भृगुल्ल्यां सञ्तमोऽुत्राकः | | 
अन्वयाथ-भगवदुपासक (अन्नम्‌) अन्न को (न) नहीं (नन्या 

निन्दा करे (तत्‌ ) वह (अतत्‌ ) भगवदुपासक का ब्रत है (प्राणः) प्राण क्ता 
दी (अन्तम्‌ ) अन्न है और (शरीरम्‌ ) शरीर (अन्नादम्‌) अन्न का र 
है (शरीरम्‌) शरौर (प्राण) प्राण के आधार पर (अ्तिष्ठितम्‌) थ्थि त 
रहा है ओर (पाणः) आण (शरीरे) शरीर में (प्रतिष्ठितः) स्थित है | | 
सा (एतत्‌ ) यह (अन्नम्‌ ) अन्न (अन्ने) अन्न में ही (प्रतिष्ठितम्‌ बै 
किति र्‌ा है (यः) जो भनुष्य (एतत्‌ ) इस (न्नम्‌) अन्न को (अन्ने) दरद) 
(म्‌) रत बश) जानता है (मिम) रि (ह 
RAM चिता है(स) बह पृत्रतिति४ तिं। द तत जाता टं 


क] 
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वल्ली ३ अनु० ७ श्रु० १] गृहाथंदीपिकासहिता १ ऱ्ह 
जर ना मजया) संतान से (पशुभिः) गौ अश्व 
दि पशुओं से “त्रहा वचसेन) और बेज से संपन्न होकर (महान्‌ ) 
बडा (भवति) हो जाता है तथा (कीर्त्या) उत्तम कीतिं से भी (महान ) बड़ा 
हो जाता है ॥१॥ 
विशेषाथं--अब् वारुणी विद्या के अङ्ग त्रत को श्रुति प्रतिपादन 
करके अन्न का सहरव तथा उसे जानने का फल बतलाती है- अन्न के 
द्वारा ही परत्रह्म को जाना है इससे त्रह्मवेत्ता भगवदुपासक कभी अन्न की 
निन्दा न करे | यह ब्रह्मवेत्ता का ब्रत हैं। इस व्रत का उपदेश अन्न को 
स्तुति के लिये किया गया है । प्राण ही अन्न है और शरीर अग्नाद है | 
प्राण शरीर में स्थित है ओर प्राणशक्ति से ही अन्नमय शरीर में जीवनी 
शक्ति आती है तथा प्राण ही शरीर मे अन्न के रस को सवत्र फेलाता है 
इस लिये प्राण अन्न है । शरीर प्राण के ही आधार टिका हुआ है इसी 
लिये वह शरीर प्राणरूप अग्न का भोक्ता अन्नाद है । इसी प्रकार शरीर 
अन्न है और प्राण अन्नाइ है। शरीर प्राण में स्थित है क्योंकि शरीर की 
स्थिति प्राण के अधीन हे इसलिये शरीर अन्न है। और यह अनुभव 
सिद्ध विषय है कि प्राणों को आहार न मिलने पर वे शरीर की धातुओं को 
ही साख लेते हैं इस. लिए प्राण अन्नाद हैं। इससे सिद्ध हाता हे कि आण 
ओर शरीर ये दोनों ही अन्न और अन्नाद हें । जो भगबदुपासक ब्रह्मवत्ता 
इस प्रकार अन्न सं अन्न को प्रतिष्ठित जातता हे । वह भगवडूक्त आनन्द 
मय परत्नह्म नारायण में पतिष्ठित दो जाता है । और बह नाना प्रकार के 
जीवनोपयोगी बहुत अन्न से संपन्न हो जाता है | तथा वह बहुत अन्न 
भक्षण करने में समर्थ दीप्तारिन हो जाता है। इतना ही नहीं वह पुत्र आदि 
प्रजा से गौ अश्‍व आदि पशुओं से त्रहातेज से और बड़ी भारी कीर्ति से 
समृद्ध होकर जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है ब्त के विषय म लिखा है - 
अग्ने त्रतपते वत चरिष्यामि | (यजु०» अ० १ मं० ५) दे त्रतपते 
अग्नि शब्द वाच्य परब्रह्म नारायण मैं व्रत धारण करता हूँ ॥५॥ ८ 
वय सोम व्रते तव | (यजु० इ ३ सं०५६) हे सोम पढ्‌ वाच्य 


परज़ह्म नारर्थिरी कं 'आपेके7त०मेयनिः ००-७४९ पप । 
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२६० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० ८ प्र, १ 
शतपथत्रा० १।१।१।१) व्रत को प्राप्त करता हुआ ॥!॥ और अनु 
लिखा है-- 

स्वाध्यायेन व्रते होमैस्त्रेविद्य नेज्यया सुतैः । 

महायज्ञे इच यज्ञ इच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 

(मनु० अ? २ श्लो० २३) 
| वेदाध्ययन से त्रतो से चरु होमादि से त्रैविद्य से इज्या से पत्रोसा- 
दन से पन्च महायज्ञों से और ज्योतिष्टोमाढि यज्ञों से ब्रह्म प्रामि के योग 
यह शरीर किया जाता है ॥२८।॥ प्रकृत इस श्रुति में “प्रतिष्ठितं बेद! 
इस वाक्य का दो बार उच्चारण “तेत्तिरीयोपनिषद्‌” की भृगुवल्ली के साम 
अनुवाक की समाप्ति का सूचन करता हुआ उक्त उपदेश की निश्चितता को 
भौ प्रतिपादन करता हे । यहां “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भृगुवल्ली के साम 
अनुवाक समाप्त हो गया ॥१॥ 

॥ अथाष्टमोऽनुवाकः ॥ 
अन्नं न परिचक्षीत । तदूव्रतम्‌ । आपो वा 
अन्नम्‌ | ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ञ्योतिः प्रति 
ष्ठितम्‌ | ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदल्नमने 
प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वे 
प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवतिं। 


अजया पशुभिन्र ह्मवचसेन । महान्कीर्त्या ॥१॥ 


॥ इति भूगुवर्ल्यामष्टमोऽनुवाकः || 
| अन्वयाथ--भगवदुपासक (अन्नम्‌ ) भोजन के लिये प्रा 
अन्न को (न) नहीं (परिचक्षीत) परित्याग करे (तत्‌) बह (रतम) ज्योति 
ल का ब्रत है (आपः) जल (वे) ही (अन्नम्‌ ) अन्न है है ( तिथि भे 
न अभादम्‌) अन्न का भोक्ता है (अप्सु) जल में (ज्योतिः) तेज (9 
तिप्ठित है (ज्योतिषि) ज्योति अं ७ ) जल (अतिष्ठिता) ति | 
(तत्‌) सोलन्‌) कह (आम इन न्य असरे ति 


पात्र 


बल्ली २ अनु० = धु० १] गृढाथदीपिकासहिता : 

प्रतिष्ठित है (यः) जो भगवद्भक्त (एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) अन्न को (न) 
न्न में (प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्टित (वेद) जानता हे (सः) वह अगवदुपासक 
प्रतिष्ठिति) अन्त में परन्रह्मनारायण में प्रतिष्ठित हो जाता है और 
(अन्नवान्‌ ) बहुत अन्नवाला तथा (अन्नादः) अन्न भक्षण की शक्तिवाला 
दीप्तारिन (भवति) हो जाता है तथा (प्रजया) संतान से (पशुभिः) गौ अश्व 
आदि पशुओं से (ज्रह्ममचसेन) और ब्रहमतेज से संपन्न होकर (महान्‌ ) 
बड़ा (भवति) हो जाता है तथा (कीत्या) कीतिं से भी (महान्‌ ) बड़ा हो 
जातां है ॥१॥ | 3 


विरोपाथ इस अनुवाक म जल और तेज दोनों को अन्नरूप 
बताकर उन्हें जानने का फल श्रुति प्रतिपादन करती है। अन्न के द्वारा ही 
परत्रह्म को जाना है। इससे ब्रह्मवेत्ता भगवदुपासक भोजन के लिये प्राप्त 
पात्रस्थ अन्न को कभी परित्याग न करे। यह भगवदुपासक जहयवेत्ता का 
व्रत है। इस व्रत का उपदेश अन्न को स्तुति के लिये किया गया है। जल 
ही अन्न है । क्योंकि सब प्रकार के अन्न यानी खाद्यवस्तुए जल से ही 
उत्पन्न होती हैं। और तेज ही इस जल रूप अन्न को भक्षण करनेवाला 
अन्नाद है । जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्यरश्मियां आदि वाहर के जल का 
शोषण करती हैं। उसी प्रकार शरीर में. रहनेवाली जठराग्नि शरीर मै 
जानेवाले जलो का शोषण करती है । जल में तेज प्रतिष्ठित है। यद्यपि 
जल स्वभावतः ठंडा है अतएव उसमें उष्णज्योति कैसे स्थित है यह बात 


समझ में नहीं आती तथापि शास्त्रों मे यह माना गया है कि समुद्र मे 
बडवानल रहता है। तथा आजकल के वैज्ञानिक भी जल में से बिजली 
निकालते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि जल में तेज स्थित है। इसी 
प्रकार तेज में जल स्थित है। यह तो प्रत्यक्ष देखने में आता है कि सूयं 
की प्रखर किरणों में स्थित जल ही हमलोगों के सामने वृष्टि के रूप में 
प्रत्यक्ष होता है। इससे सिद्ध होता है कि जल और तेज ये दोनों ही अन्न 

। जो भगवदुपासक ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार अन्न में म्न को प्रतिष्ठित 
जानता हे | वह प्रपन्न आनन्दमय परन्रहानाराय मं प्रतिष्ठित दी जाता 
है। और चह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अन्न से ल हो जाता 
है। तथा बबहमर, जाता है । 


प ९ तेत्तिरीयोप्रनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु ६५, 
इतना ही नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गौ अश्व आदि पशु से का 
से ओर बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ में सब से महान्‌ हो जत 
दै | वहां “तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भ्रगुवल्ली के अप्टम अनुवाक सग 
हो गया ॥१॥ 
॥ अथ नवमोऽनुवाकः ॥ 
अन्नं बहु कुवीत । तदव्रतम्‌ । पृथिवी व 
अन्नम्‌ | आकाशोऽन्नादः | एथिव्यासाकाश्‌ः प्रति. 
ष्ठितः | आकाशे एथिवी प्रतिष्ठिता | तदेतदन्नमने 
प्रतिष्ठिम्‌| स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रति. 
ष्ठितवेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति । महा- 
न्भवति। प्रजया पशुभित्र ह्मव्च लेन | महान्कीर्त्या ॥१॥ 
॥ इति भृशुवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ | 
अन्वयार्य--भगजदुपासक (अन्नम्‌) अतिथि अभ्यागत सों . 
-की सेवा केलिये अन्न को (बहु) बहुत (कुर्वीत) करे यानी बढ़ावे (त्‌) क 
वह (तम्‌ ) भगवदुपासक् का ब्रत है (प्रथिवी) प्रथिवी (वै) ही (अन) । 
अन्न है ओर (आकाशः) आकाश (अन्नादः) प्रथिवी रूप अन्न का ४)? | 
(थिन्याम्‌ ) शथिवी में (आकाराः) आकाश (परतिष्ठितः) स्थित द छ 
(आकाश) आकाश मै (पिशी) प्रथित्री (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (त) 
सा (एतत्‌ ) यह (अन्नम्‌ ) अन्न (अन्ने) अन्न में (प्रतिष्ठितम्‌ ) गी 
(यः) जो भगवदुपासक (एतत्‌ ) इस (अन्नम्‌ ) अन्न का (अन्न) हो क्‍ 
म्‌ ) प्रतिष्ठत (वेद) जानता है (प्रतिष्ठितम्‌.) प्रतिष्ठित | 
जानता हैं (सः) बह भगबदुपासक (प्रतितिष्ठति) अन्त में परज ला 
अतिष्ठित हो जाता है और (अन्नवान्‌) बहुत अन्नवाला तथा ( 
नि भक्षण की शक्ति वाला दीपरारिन (भवति) हो.जाता है. पी | 
संतान से (पशुभिः ) गो अश्व आदि पशुओं से ((ब्रह्मवचसेन) तथा त ; 
से संपन्न होकर है और (कीत) ||. 
` ` भने होकर (महान्‌ ) बड़ा भत्रति) हो जाता है और ( न 
कीर्ति हा (भवति) हो जाता ह | जद 
[ ट र से (साक) बक जीती ह" by (मड | 
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दिरोपाथ--इस अनुवाक मै प्रथिवी और आकाश इन दोनो को 
अन्नरूप बत्लाकर उन्ह जानने का फल श्रुति प्रतिपादन करती हे । अद्यवेत्त 
भगवदुपासक अतिथि अभ्यागत भगवद्धागवत और आचार्य की सेवा करने 
के लिये खूव अधिक अन्न को बढ़ावे | क्योंकि अन्न को बढ़ाना भगवदु- 
पासक जहावेत्ता का त्रत है। इस व्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिये 
किया गया है | प्रथिवी ही अन्न है। क्योंकि जितने मी अन्न हैं थे सब 
प्रथिवी से ही उत्पन्न होते हैं । और प्रथिची को अपने मै विलीन कर लेने 
वाला इसका आधार भूत आकाश ही. अन्नाद यानी इस अन्न का भोक्ता 
हे। प्रथिवी में आकांश स्थित है क्योंकि वह आकाश व्यापक है। और 
आकाश से प्रथिवी स्थित हे यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध हे । ये दोनों ही एक 
दूसरे के आधार होने के कारण अन्न हैं। इस लिये अन्न में ही अन्न 
प्रतिष्ठित हें । जो भगवदुपासक ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार अन्न में अन्न को 
प्रतिष्ठित जानता हे वह भगवदुपासक अन्त में आनन्दमय परब्रह्म नारायण मे 
प्रतिष्ठित हो जाता हे । और वह नाना प्रकार के जीवनोपयोगी बहुत अस्त 
से संपन्न हो जाता है । तथा बह्‌ बहुत अन्न भक्षण करने में समथ दीप्तारिन 
हा जाता है । इतना ही नहीं वह पुत्र आदि प्रजा से गौ अरव आदि पशुओं 
से ब्रह्मतेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत्‌ मे सबसे महान्‌ 
हो जाता है । -प्रकृत्त इस श्रुति में “प्रतिष्ठितं वेद” इस वाक्य का दी बार 
उच्चारण “तेत्तिरीयोपनिपद्‌” की शृगुवज्ली के नवम अनुवाक की समाप्ति का 
सूचन करता हुआ उक्त उदेश की निश्चिता को भी प्रतिपादन करता ह ।यद्दा 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌” की भृगुवल्ली के नवम अनुवाक समाप्त हो गया॥१॥ 

' ॥ अथ दशमोऽचुवाकः | 
न कञ्चन वसतो प्रत्याचचीत । तइत्रतम्‌ । 


तस्माद्ययाकया च विधया बहन्नं प्राप्नुयात्‌ | अराध्यः 
स्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद सुलतो ना | नि | 
मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतदः मध्यतोउन्न 


; rire तै एत अन्त- 
राद्धम्‌ +०मध्यतो का, | आल. गधये | पतङ्गा 
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तोऽन्नं राद्यम्‌ । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥ १॥ 
अन्वयाथं--भगवदुपासक (वसतौ) अपने धर पर भोजन के कि 
आये हुए (कञ्चन) किसी भी मनुष्य को (न) नहीं (प्रत्याचक्षीत) निषेध करे 
(तत्‌ ) वह (ततम्‌) भगवदुपासक का त्रत है (तस्मात्‌) तिस कारण पे 
अतिथि सत्कार के लिये (यया) जिस (कया) किसी (च) भी (विषय) 
प्रकार से. (बहु) बहुत सा (अन्नम्‌) अन्नको ( माप्नुयात्‌ ) ` संपादन र 
क्योंकि (अस्मे) इस घर पर आये हुए भागवत के लिये (अन्नम्‌ ) भल 
' (राधि) सिद्ध हो गया (इति) ऐसा (आचत्तते) सन्त लोग कहते हैं यगि 
वह उपासक (मुखतः) मुख्यवृत्ति से यानी अधिक प्रेम और सत्कारसे 
(एतत्‌) यह (राद्धम्‌) तेयार किया हुआ (अन्नम) अन्न देता है तो (बै 
निश्चय ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (मुखतः) अधिक आदर सत्कार 
: के साथ ही (अन्नम्‌ ) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता है और यदि वह उपासक 
(मध्यतः) मध्यम श्रेणी की श्रद्धा और प्रेम से (एतत्‌ ) यह (राद्धम्‌) सिद्ध 
तैयार किया हुआ (अन्नम्‌ ) अन्न भागवत के लिये. देता है. तो (व) 
निश्चय ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (मध्यतः) मध्यम श्रद्धा और 
प्रेम से ही (अन्नम्‌ ) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता हे तथा यदि वह उपासक 
(अन्ततः) निकृष्ट श्रद्धा सत्कार से (एतत्‌ ) यह (राद्धम्‌ ) सिद्ध तैयार किया 
हुआ (अन्नम्‌) अन्न अतिथि महात्मा के लिये देता है तो (वे) अवध 
ही (अस्मे) इस अन्नदाता के लिये (अन्ततः) निकृष्ट श्रद्धा आदि 
(अन्नम्‌) अन्न (राध्यते) प्राप्त होता है ॥१॥ 
`` व्रिषाय--इस श्रुति में आये हुए महांत्मा की सेवा का ही 
और फल बताया गया है कि - सज्जन लोग अपने घर पर भोजन कें रि 
आये हुए किसी भी मनुष्य को निषेध न करें | क्योंकि आये हुए | 
मदुष्य को सूखा जबाब देकर नहीं लौटाना ही भगव | 
वत्ता का प्रत हे । क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है-- | 
सग्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ (ठ 
... शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुदब॒तः | | 
पे सुकरतमाकते'बराहशोऽ्मसिती चिंती बसन १०० ' F 


| 


३६६) । 
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वणान थासरुदक वाकू चतुर्थी च सूनृता । | 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्यन्ते कदाचन ॥१०१॥ 
एकरात्र तु नित्रसनतिथि ब्राह्मणः स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥ 
घर पर अपने से आया हुआ अतिथि के लिये शाख विधान 
के अनुसार सत्कार स्वागत करके आसन तथा जल देकर अपनी शक्ति के 
अनुसार अन्न दे ॥६६॥ कटे हुए खेत में जो पड़ा हुआ वाकी रह जाता है 
उसको “रिल” कहते हैं उस रिल से जीविका करने वाले और दच्चिणाग्नि 
१, गाहंपत्य २, आहवनीय ३, आवसथ्य ४ और सभ्य ५ इन पांचों 
अग्नियों में हवन करते हुए पुरुषों के सव पुण्य को विना पूजा हुआ 
अतिथि बसता हुआ ले लता है ॥१००॥ तृण १, प्रथिवी २; जल ३ और 
चोथी सुन्दर प्रियवाणी ४ ये चार वस्तु सज्ञनों के घर में कमी नहीं नष्ट 
होते हैं ॥१०१॥ केवल एक रात्रि पराये घर में बसता हुआ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्म 
सदा न रहने से अतिथि होता है। नहीं है दूसरी तिथिं जिसकी बह 
अतिथि कहा जाता है ॥१०२॥ : 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूयोहो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानइनन्‌गृहे वसेत्‌ ॥ 
। (मनु० अ० ३ श्लो० १०५) 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथिं यत्रभोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वातिथिपूजनम्‌ ॥१०६॥ 
सायं काल में सूर्य से प्राप्त कराया हुआ अतिथि को कभी घर से 
गृहस्थ नहीं हटावे और समय में या विना समर्य में आया हुआ अतिथि 
बिना भोजन किये ग्रहस्थ का घर में नहीं निवास करे ॥१०४॥ RS 
अतिथि को भोजन न करावे वह स्वयं अपने कभी मोजतात अ 
यश, आयु और स्वर्ग को देनेवाला अतिथि पूजन है ॥१०६॥ इस कार । 


भरबद्भागवत और आचार्य की सेवा करने के लिये जिस किसी भी 


उपाय से बहुत सा अन्न उपाजन करे | अच्छे प्रतिष्ठित मडथ. अपर 
आये हुए महको थे थी करते हैं" ०“ आाइयेएबटिगे, «्यझुका ततार ६ 
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भोजन कीजिये इत्यादि। जो भगवदुपासक अपने घर पर 
अतिथि की अधिक आदर सत्कार पूर्वक उत्तमभाव से 
द्वारा सेवा करता है अर्थात्‌ उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोज 
देता है उसको भी उत्तमभाव से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात्‌ शो 
भोग्य पदार्थों के संग्रह करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पता | 
अभ्यागत की सेवा के प्रभाव से उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। 
यदि वह आये हुए अतिथि की मध्यमभाव से सेवा करता है। साधारण 
रीति से भोजनादि तयार करके विशेष आदर सत्कार के बिना ही अतिथि 
को भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है तो उसे भी साधारण रीति 
से ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ अज्नादिक पदार्थो का संग्रह करने मे 
मध्यम रूप से परिश्रम करना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई निकृष्टवृति 
से अर्थात्‌ बिना किसी प्रकार का आदर सत्कार किये तुच्छ भाव से भार 
रूप समझ कर अभ्यागत की सेवा करता हे -उसे निकृष्ट भाव स अभद्ग- 
पूवेक तेयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है तो उसे वे पदार्थ पेसे 
ही भाव से प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्ति के लिये उसे अधिक से 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है । आहार के विषव में लिखा है- 
आयुः सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिराहृद्या आहाराः साच्चिकप्रियाः ॥ (गी० !४४) 
आयु ज्ञान बल आरोग्य सुख और प्रीति के बढ़ाने बाले रस 
चिकने स्थायी और चित्त को रमणीय लगने बाले आदार साच्तिक पर 
को प्रिय होते हैं ॥८॥ | 
कट्यम्शलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ (गी० १५) 
दै कडवे, खट्टे ) नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे ओर अ ह | 
वाल तथा जो दुःख शोक और रोग उत्पन्न करने वाले 
शजस पुरुष को प्रिय होते हैं ।।६॥ 
पातयाम गतरसं धूति पयुपितं च यत्‌ । | 
इश्छिहसिचाेष्य जोजने"वसितत्रियसुजोल(गी० (१ | 


१०! 
आये हु 
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जो बहुत देर का रक्खा हुआ रसहीन दुर्गन्धित बासी जूठा और 
अमेध्य आहार हे वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है ॥१०।१॥ 


य एवं वेद । चेस इति वाचि | योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः । कमेति हस्तयोः | गतिरिति पादयोः | 
विमुक्तिरिति पायो । इति मानुषीः समाज्ञाः | अथ 
देवीः । तृप्तिरिति वृष्टी बलमिति विस्य ति ॥२॥ 


'अन्वयार्थ- (यः) जो मनुष्य (एवम्‌ ) जिस किसी भी प्रकार से 
बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार (बिद) अग्न के पूर्वोक्त 
माहात्म्य को और उसके दान के फल को जानता है उसे पूर्वोक्त फल की 
प्राप्ति होती है (बाचि) वाणी में (क्षेमः) क्षेम (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी 
चाहिये (प्राणापानयोः) प्राण और अपान में (योगक्षेमः) भगवत्माप्रि रूप 
योग और अपुनरावृत्तिरूप क्षेम (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी चाहिये 
(इस्तयोः) दोनों हाथों में (क्म) कम (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी 
चाहिये (पादयोः) दोनों पैरों में (गतिः) गांत यानी गमन (इति) इस प्रकार 
बुद्धि करनी चाहिये (पायो) युदा में (विमुक्ति)) मलत्याग (इति) इस प्रकार 
बुद्धि करनी चाहिये (इति) ये (मामुषीः) मनुष्य संबन्धी आध्यात्मिक 
(समाज्ञाः) उपासनाएँ हैं (अथ) अव (देवीः) देव सम्बन्धी उपासनाएँ कही 
जाती हैं (वृष्टी) वर्षा म (तृप्ति) दृप्ति (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी चाहिये 
(विद्युति) बिजली में (बलम्‌) बल (इति) इस प्रकार बुद्धि करनी चाहिये ॥२॥ 

विशेषार्थ--जों भगवदुपासक जिस किसी भी प्रकार से बहुत सा 
अन्न अभ्यागत की सेवा करने के लिये प्राप्त करना चाहिये इस मार अ 
के रहस्य को और अन्नदान के फल को जानता है उसे सर्वोत्तम फल जा 
पहले तीन अनुवाकों में, बताया गया हे वह मिलता है । अब परब्रह्म 


को 0 जेपी 
नारायण की उपासना का एक और प्रकार बतलाया जाता है कि - बाणी में 
रहम, क्षेप्र रूप से स्थित है ऐसी वुद्धि करके उसकी उपासना करनी 


चाहिये। और प्राण तथा अपान में ब्रह्म भगवत्माप्ि रूप योग और क 

रावृत्ति रूप क्षेम रूप से स्थित दै. ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना कर 
०३ = 

चाहिये। यमैक्ेसेव्केअविषय मे लिखाक॥ठ।, Digitized by eGangotri 


~, 
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s 
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मत्माप्तित्ञणं योगम्‌ | अपुनरावृत्तिरूपं चेसम्‌ ॥ 
i (रामाचुजभाष्य गी० ९२२) 
मेरी प्रापतिरूप योग और अपुनरावृत्ति रूप क्षेम ॥२२॥ दोनो 
हाथों में परब्रह्म कम रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना 
करनी चाहिये । दोनों पैरों में ब्रह्म गतिरूप से स्थित हे ऐसी बुद्धि करके 
उसकी उपासना करनी चाहिये । गुदा इन्द्रिय म परन्नह्म मल त्याग रूप से 
स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये । ये मनुष 
संबन्धी आध्यात्मिक उपासनाएँ हें | अव इसके वाद देव संबन्धी आधि- 
देविक उपासनाएँ कही जाती हैं । दृष्टि में ब्रह्म तृप्तिरूप से स्थित है ऐसी 
बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये। और बिजली में परब्र 
नारायण बल यानी पावर रूप से स्थित हे ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना 
करनी चाहिये ॥२॥ 
यश्‌ इति पशुषु । ज्योतिरिति नचत्रेषु | प्रजाति- 
रसतमानन्द इत्युपस्थे । रुव मित्याकाशे । तत््रतिष्ठेः 
त्युपासीत | प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत। | 
महान्भवति | तन्मन इत्युपासीत | मानवान्भवति॥२॥ | 
अन्वयाथ--(रशुषु) गौ अश्व आदि पशुओं में (यशः) यश (इति) इस 
भकार की बुद्धि करनी चाहिये (नचत्रतरेपु) नक्षत्रों में (ज्योतिः) ज्योत. 
(इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चाहिये (उपस्थे) जननेन्द्रिय म. 
(प्रजातिः) सन्तनोर्त्पात्त और (अमृतम्‌ ) वीयरूप अमृत तथा (आनन्द) | 
आनन्द यानी सुख (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चाहिये (आकार) 
आकाश मे (स्वम्‌ ) सब कुछ (इति) इस प्रकार की बुद्धि करनी चाह 
(त्‌ ) बह पर्रम नारायण उपास्यदेव (प्रतिष्ठा) सबका आधार है (ई) 
रन प्रकार (उपासीत) परनरह की उपासना करे तो (प्रतिष्ठावान्‌ ) भें ॐ 
अ त बाला (भवति) हो जाता हे (तत्‌) वह डव 
चे (महः) सबसे महान्‌ या महर गुण वाला हे ( 
अकार (उपासीत) परब्रह्म की र करे हर ह्न ) भगवदुपासक > | 
षडा बहि दरो हे कं (सर ०उास्यं “वश्भ्या नाराश छ ६ 
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(नः) मन है (इति) इस प्रकार (उपासीत) परन्नह् की उपासना करे तो 
(बान ) मानवाला या मनन करने में समर्थ (भवति) भगवदुपासक हो 
जातां ह ॥३॥ 


विशेषार्थ--गौ अश्व आदि पशुओं में परब्रह्म यशरूप से स्थित है 
ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये । नक्षत्रों ने परजह् ज्योति 
हप से स्थित हे ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये। जनने- 
न्द्रिय मे परत्नह्म सन्तानोत्पत्ति रूप से और वीयरूप में अमृत रूप से तथा 
श्रानन्द रूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिये | 
आर आकाश मे परन्रह्म सबरूप से स्थित है ऐसी बुद्धि करके उसकी 
उपासना करनी चाहिये क्योंकि लिखा है-- 


सब समाझोषि ततोऽसि सवः । (गी० अ० ११ आहो० ४०) 
आप सबको व्याप्त कर रहे हैं इस लिये आप सत्रेरूप हैं ॥४०॥ 
वह उपास्य परत्रह्म नारायणदेव सबका आधार है । इस प्रकार समझ कर 
जो भगवदुपासक उस परब्रह्म नारायण की उपासना करता है बह उपासक 
संसार में प्रतिष्ठा वाला हो जाता है । इस श्रुति मे “तत्‌” यह पर्दा 
नारायण के नाम है । क्‍योंकि लिखा दै- 
अतप्ततनूर्न तदामो, अञ्चुते। (कवे अष्ठक० ७ अध्या० २ 
बग० ८ सण्डल० ६ अनु० ४ सू० ८४ मं० १) चक्र से अदग्ध बाहुमूल 
अपरिपक्वजन उस परन्रह्म को नहीं प्राप्त करता है ॥१॥ यह श्रुति “सामवे० 
पूर्वाचिक० प्रपाठ० ६ द्वितीयाध० सं० १९ मे और कृष्णयजुव ० यी 
रण्य० प्रपाठ० १ अनुवा० ११ मं० ९ में भी हैं अर a 
(केनो० खं० ४ श्रु० ६) व्यापक होने से “त्‌” और म 
“बन” नाम परमात्मा के है ॥६॥ र ८ 
ओं तत्‌ सदिति निदेशो po न.) 
१ | ब्रह्म का नाम कहा 
ओम्‌, तत्‌, सत यह तीन प्रकार का है, a 


गया है ॥२३॥ किं यत्तत्पदमलुत्तमम्‌ | कम के नाम है 
किम्‌ १, यतः; ससख पदा 89 छत.) i9७५ by eGangotri 
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॥६१॥ पूर्वोक्त श्रुति स्मृति तथा इतिहास से सिद्ध है कि परत्रह्म का “त 
नाम है। और वह उपास्य परब्र नारायण देव सबसे महान्‌ या मह्न 
गुण बाला है । इस प्रकार समझकर जो भगवदुपासक उस परत्रह्म नारायण 
की उपासना करता है ब्द उपासक जगत्‌ में सबसे महान हो जाता है | तथा 
बह उपास्य परब्रह्म नारायण देव मन हे । इस प्रकार समझ कर जो भगव: 
दुपासक उस परन्नह्म नारायण की उपासना करता है वह उपासक संसार में 
सान वाला या मनन करने में समथ हो जाता हे । इस श्रुति में मनन को ही 
मन नाम से कहा गया है ॥३॥ 


तन्नमं इत्युपासीत । नस्यम्तेऽस्मे कामाः। 
तद्ब्रह्म त्युपासीत । ब्रह्मवान्भवति | तद्ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः सपलनाः। 
परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः | स यश्चायं पुरुषे। 
यश्चासावादित्ये स एकः ॥४॥ [ 


अन्वयां - (तत्‌ ) वह उपास्य परन्रह्म नारायण देव (नमः) 
नमस्कार करने योग्य नमः है (इति) इस प्रकार (उपासीत) परब्रह्म की 


उपासना करे तो (अस्मे) ऐसे उपासक के लिये (कामाः) समस्त मोग्य 

र च र 2 देव त 
पदाथ (नम्यन्ते) विनम्‌ होकर प्राप्त हो जाते हैं (तत्‌) वह उपास्य , 
(जहा) इृहत्त्वगुणयुक्त यानी सबसे बढ़ा हुआ है (इति) इस प्रकार | 


(उपासीत) परन्रह्म की उपासना करे तो (ब्रह्मवान्‌ ) भगंवदुपासक परत्र 


उक (मवति) हो जाता है (तत्‌ ) बह उपास्य देव (त्रह्णः) परह पर | 


मात्मा का (परिमरः) परिमर यानी सावत्रिक मरण के भी अवकाशतारुप 
| आश्रय है (इति) इस प्रकार (उपासीत) परब्रह्म की उपासना करे र 
क ) इस भगबदुपासक को (परि) चारो ओर से (द्विषन्तः) इ १ कर 


का सब प्रकार से (अप्रियाः) अनिष्ट चाहने वाले अप्रिय (आवृत्या) 


` अह नारायण (पुरुन) 


३ सपत्नाः) शन (म्रियन्ते) मर जासे है अर (ये) जी (परि) मगवदुपा | 


"नन राजु हबे भी मर जाते हैं (च) और (यः) जो (अयम्‌) यह की 


म्‌) परु मे हेस) (च आऔर(२मि"नो। (अस) 
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एज्म नारायण (आदित्ये) सूये में है (सः) वह (एकः) एक हे ॥४ 
विशेषा्--वह उपास्य परत्रह्म नारायण देव नमस्कार करने योग्य 

नमन गुण वाला नमः हे । इस प्रकार समझ कर जो भगदुपासक उस 
एत्र नारायण की उपासना करता है | उस उपासक के लिये जगत मे 
समस्त भोग्य विषय विनम्र होकर हाथ जोड़कर सामने प्राप्त हो जाते हैं। 
रौर वह उपास्य परत्रह्म नारायण देव स्वरूप और गुणों से सबसे बड़ा 
होने के कारण ब्रह्म हे इस प्रकार समझ कर जो भगवदुपासम उस परत्रह्म 
नारायण की उपासना करता है। वह उपासक परन्नह्म नारायण से युक्त 
यानी त्रह्मवान्‌ हो जाता हे । ब्रह्म शब्द भ्वादि पठित “बृहि बृद्धी” इस धातु 
से “व हेनोच्च” (उणादि० पाद० ४) इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा नकार 
के अकार और यणादेश होकर निष्पन्न होता हे। ब्रह्म के विषय से 
लिखा हे - . 

ब्रह्मशव्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोपोऽनवधिकातशया 


पख्येयकल्याणगुणगणः पुरुपोत्तमोऽमिधीयते | (क्षीमा० अधि० १) 

रह्म शब्द से स्वाभाविक समस्त दोषों से रहित आर सीमा 

रहित अतिशय असंख्य कल्याण गुणगण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान कह 

जाते हैं ॥१॥ तथा वह उपास्य पर त्रह्मनारायण देव सावत्रिक मरण क भी 

अवकाशता रूप से आश्रय परिमर है। ईस मकार समभकर जा 

भगवदुपासक उस परब्रह्म नारायण की उपासना करता है । उस भगतरदुपा- 

सक से द्वेष करने बाले शत्र स्वतः नष्ट हो जात हैं। और जो य 

अप्रिय बन्घुजन शत्रु होते हैं वे भी मर जाते हैं। वह स्थित 

वणन पहले भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक में सबकी उस ८ 

प्रलय का कारण कह कर किया जा चुका र वही परद्र अल 

पुरुष से है और वही ब्रह्मामि स्तम्बपयन्त च त्र मिश्र जगत के ८. 

पलन, प्रलय दि कर्ता परन्रह्म नारायण सूर्य में भी हे। अथात्‌ Eo | 
सूये में अन्तर्यामी रूप से विराजमान एक ही परज्रह्म न 


'योंकि लिखा है-- 
स एष सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मादिव्यो देव एकी नार 


[त्मोप० श्र १) 
CCO. Vasishtha Tripathi पसुबाळा? 9): 2-2] ष्या eGangotri 
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बह यह सब भूतो के अन्तर्यामी आत्मा पापरहित दिव्य देव एक 
परत्रद्मनारायण है ॥७॥१| प्रकत श्रुति मे तत्‌ , इदम्‌ और अदस्‌ शब्द का 
प्रयोग किया गया है । जिनके विषय में लिखा है - 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्त विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌॥ (मनोरमाः) 
सन्निकृष्ट में इदम्‌? शब्द का और समीपतर से "एतत्‌? शब्द का 
विप्रकृष्ट में 'अदस्‌? शब्द का और परोक्ष में. “तत्‌? शब्द का प्रयोग होता है 
ऐसा जान ले। अर्थात्‌ सर्व देश, सर्व काल, सर्व अवस्था में व्यापक सर्वा- 
्तर्यामी परत्रह्म नारायण एकही हैं ॥४॥ 


स य एवं वित्‌ | अस्माल्लोकात्पर त्य । एतमन्न 
मयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानसुप 
संक्रम्य। एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य। एतं विज्ञानमय 
मात्मानमुपसंक्रम्य। एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रमय। 
इमांर्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । हा ३ बु हा ३ वु हा ३ बु ॥९॥ 


अन्वया (यः) जा भगबदुपासक (एवम्‌ ) इस प्रकार | 
बिग्रद्‌ युक्त पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ को (वित्‌ ) अपने हृदय में जानता स्त 
बह जद्वेत्ता महात्मा (अस्मात्‌ ) इस (लोकात्‌ ) सत्यु लोक से (प) ग | 
करके (एतम्‌ ) इस (अन्नमयम्‌ ) अन्नरसमय शारीरवाला ( | 
परमात्मा नारायण को (उपसंक्रम्य) समीप म॑ भली भांति प्राप्त होकर और 
(म्‌) इस (प्राणमयम्‌ ) प्राणमय शरीरवाला (आत्मानम्‌ ) परमात्मा 
(उपसंक्रम्य) समीप में भली भांति प्राप्त होकर तथा (पतर 
(मनोमयम्‌ ) मनोमय शरीरवाला (झात्मानम्‌ ) परमात्मा को ०० 
> भलीभाति प्राप्त होकर और (एतम्‌ ) इस(विज्ञानमयम्‌ ) विश | 
जीवात्मा शरीरबाला (आत्मानम्‌ ) परमात्मा को (उपसंक्रम्य) ति 


टे : मली भांति.ापत/झेळरुनया (एवम 3१०३स ० (आमल्डसय्/) प्रचुर | १ १ 
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| बाला माम) परमात्मा परज्नह्मनारायण को (उपसंक्रम्य) समीप मे 
भलीभांति प्राप्त होकर (कामान्नी) इच्छानुसार अन्नवाला और (कामरूपी) 
इच्छानुसाररूपवाला (इमान्‌ ) इन (लोकान्‌ ) सव लोकों मे (अनुसंचरन्‌ ) 
विचरता हुआ (पत्‌ )' इस आगे कहे जानेवाला (साम) सास को (गायन्‌ ) 
गाता हुआ (आस्ते) रहता हे (हा ३बु) परम आश्चयं है (हा ३वु) परम 
आशचयं है (हा ३वु) परम आश्चर्य है ये स्तोम अन्तर हे ॥५॥ 
CT fr र 
विशेषा4--जो हिरण्मय पुरडरीकाक्ष परत्रह्मनारायण सूर्यमण्डल 
के भीतर हे वही कमनीय विग्रह विशिष्ट परत्रह्मनारायण जीवात्मा के 
भीतर हृदय गुफा में भी उपासना करने योग्य.. विराजमान है| परननह्म 
नारायण का कमनीय मङ्गलमय विग्रह है । क्योंकि लिखा हे- 
थत्ते रूपं कल्याणतमम्‌ (ईशो० श्र १६) जो तुम्हारा मङ्गलम रूप 
है ॥१६॥ ` याते तन्‌; (प्रश्‍नो० प्र० २ श्रु० १२) जो आपका शरीर है ॥१२॥ 
पदा पञ्य;पश्यते ` रुक्मवर्णम्‌ (सुस्डको० सु० ३ खं० १ श्रु० ३) जिस 
संमय मे साधक पुरुष सुवणांकार परत्रह्मनारायण को देखता है॥३॥ . . 
य॒ एपोच्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों इश्यते हिरप्यहमश्र, 
हिरण्यकेश आप्रणखात्संबंएव सुवर्णः (छा? ३० अ० १ खं० ६६° ६) 
तस्य॒ यथा कप्पासं पुण्डरीक्मेवमचिण ॥७॥ |. 
जो यह सूर्य के भीतर हिरण्मय पुरुष दिखायी देता € पे | 
बढ़ी सुवर्ण की है तथा केश भी सुवण के हैं और'नखं से लेकर ps 
सब ही हिरस्मग्न है ॥६॥ उस परब्रहमनाराग्रण ' क ज़ेसे कोई. सूयं को: 
किरण से खिला हुआ कमल दो वेसे ही दोनों नेत्र हैं] आ. न 
५ tN Tats yi NR a a चास यथा 
` तस्यहेतस्य पुरुषस्य रूप यथा. सहारा 5 
० ते क है» es - | 
बाबिक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचि्यथा पुर्डरीकम्‌ 
हिम प RnR 
° (059. / 2 2300 न 
8 5 अ 5728 ह जैसा इली से. रग हुमा 
उस परद्नह्म नारायण का रूप एसा है Pes लेड अरिन की 
क रात न न जैसा इन्द्रगोपहो जेसी अरिन क 
पेख हो जसा पाण्डुरंग का ऊनी वजार, न, ` `` 
खाला हो जैसा प ॥5॥ हस्ते विभष्यंस्तवे (से? ३० अ०. 
शा हा जेसा पुणढगीक कमल ही. 06 5 Digitized by eGangotri 


३०४ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली ३ अनु० १०५, १ 
३ थु० ६) आदित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌ ॥८॥ हांथ में फेंकने के लय 
बाण को धारण किये हो ॥६॥ आदित्य के समानवर्णं वाले अन्धकार 
से अत्यन्त दूर ॥5॥ एपोच्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों विष्णु 
(तत्ति० आए प्रपा० १० अनु० १३) यह सूर्य मण्डल के भीतर हिरण्मयाकार 
विष्णु भगवान्‌ ह ॥१३॥ नमो हिरण्यबाह वे (त० आए० प्रपा० १० अनु० 
१८) सुवणबाहु भगवान्‌ के लिये नमस्कार है. ॥१८॥ इस प्रकार के जो सूं 
मण्डल में हिरण्मयाकार कमनीय रूपवाला परन्रह्वा नारायण है वही- 
अणोरणीयान्महतो महीयानोत्मा शुहायांनिहितोश्यजन्तो!। 
(त० आर० प्रपा० १० श्रनु० १० श्र० १) 
___ अणु से अत्यन्त अणु और महान्‌ से अत्यन्त महान्‌ परमात्मा 
नारायण देव इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में विराजमान हें ॥१॥ 


इस प्रकार के परत्रह्म नारायण को जो भगवदुपासक अपने हृदय में जानता. 


है वह त्रहवावेत्ता महात्मा इस मृत्युलोक से गमन करके। लोक के विषय 
मे सिखा है-- 
भुवनज्ञानं त्रय संयमात्‌ | योगद्‌० अ० १ पा० ३ सू० २४) 
तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदि 
यवं भूर्तोको मेरुपष्ठादारभ्याध वात ग्रहनचत्रतारात्रिचित्रोऽनतरि 
चलोकस्ततः पर; स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयलोकशु 
प्राजापत्यो महलीकश्रिविधो ब्राह्मः तद्यथा 
सत्यलोक इति । ब्राहस्तरि्ूमिको लोकः ग्राजापत्यस्ततो महान्‌ 
महेन्द्ररेच स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ व्यास भा 


सूर्य मे संयम करने से समस्त भुवन का ज्ञान होता ६! 
उस भुवन का विस्तार सातलोक हैं। श्रवीचिनाम के स्थल से है 
सुमेर पवत कौ पीठ तक भूलोक हैं। और सुमेरु की पीठ से लेकर 
'पन्त नत्र तारा आदिकों से सुशोभित अन्तरिक्षलोक दै २, 


रच मकर, के स्का खोक है। ६०और तुतीय-माहेचकोक) हि तथा क | 


[शश 


वल्ली २ अतु० १० शु० ५ ] गृहाथदीपिकासहिता ¦ ३०५ 
पतिका चौथा सहलोक है ४ और तीन प्रकार के ताहलोक हे-जनलोक 
'पू, तपोलोक ६ और सत्यलोक ७ | | 


ततो महातज्ञ रसालातल सुतल वितज्ञ तलातल 


पातालाख्यानि सप्त (व्यास भाष्य०) 


इसके बाद नीचे महातल १, रसातल २, अतल ३, सुतल, 
वितल ५, तलातल ६, और पाताल ७ ये सात लोक हैं । ये चौदहलोक हैं। 
भगवदुपासक मरने के बाद इस अन्नरसमय शरीरवाला परमात्मा परब्रह्म 
नारायण के समीप मे भलीभांति ग्राप्त होकर और इस प्राणमय शरीरवाला 
परमात्मा परत्रहनारयण के समीप में भलीभांति प्राप्त होकर तथा मनोमय 
शरीरवाला परमात्मा परत्रह्मनारायण के समीप में भलीमांति प्राप्त होकर 
आर विज्ञानमय यानी जीवात्मा शारीरवाला इस परमात्मा परब्रह्मनारायण 
को समीप में भलीभांति प्राप्त होकर तथा इस प्रचुर आनन्दवाला परमात्मा 
परजद्यनारायण के समीप में भलीमांति प्राप्त होकर इच्छानुसार अन्नवाला 
जिसको इच्छा से ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे कामान्नी कहते है। और 
पनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके भूलोक १, अन्तरिक्षलोक र, 
स्वगलोक ३, महर्लोक ४, जनलोक ५, तपलोक ६, सत्यलोक ७, महातल 
सोक प, रसातललोक ६, अतललोक १०, सुतललोक ११, वितललोक १२, 
तल्लातललोक १३; और पाताललोक १४ इन 'चौदही भुवनों में स्वेच्छानुसार 
बिचरता हुआ परम आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, परम आश्चर्य है, इस 
सामवेद के स्तोम अक्षरों का सर्वदा गान करता रहता है। हा ब 
आश्‍चर्य बोधक अव्यय है। सामवेद के विषय में लिखा हे- गीति 


सामारूया (पूबमी० ० २ पा० १ सू० ३ ६) गान में नु 42 
रोता दे ॥३६॥ साम्नः सहसशाखाः स्यु (सौतोप०) शान 


एक हजार शाखा दै । सहस्संख्यया जाताः शाखा: ला 
) लाम दल 9 । सामवेद है ॥४१॥ 


ग्र ५१ ) शाब्याच्ये करे ब्रिमेद ते ०5 Digitized by eGangotri. ° 


३०६ व तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ' [ वल्ली ३ अनु री. 

हस्तवता सामवेदः (मद्दाभाध्यण्य० १ पा० १ आहवनः १) 
एक हजार शाखा सामवेद के हैं ॥१॥ अथवा “साम” यानी 
समता युक्त भाव को. गान करता रहता हैं ।. थ्रणुवल्ली .के दशम अनुवाक 
की पाचवीं श्रुति के स य एवं वित्‌ । अस्माल्लोकापस्ेत्य” ये बरड 
“तत्तिरीयोपनिषद्‌”” की ब्रह्मवल्ली के अष्टम्‌ अनुवाक का. पञ्चम श्र तति शो 


भी हैं | कृमिकणठनरेश विनाशकर्ता भगवद्रामानुजाचाय । अस्मिन्नस्य च 


तद्योग , शास्ति (शा० मी० १।१।२०) के श्रीभाष्य में “तेत्तिरीयोपनिपद्‌" 


की श्रगुवल्ली के दशाम अनुवाक के पञचम श्रुति का आनन्दमयमात्मान 


मुपसं क्र म्य” इस खण्ड को उद्ध त किये हैं। ओर अथातों ब्रह्मजिज्ञासा 
(शा० मी० १।१।१) प्रत्यच्षोपदेशादिति चेन्नाथिकारिंकमण्डलंस्थोक्त 
(शा० मी० ४।४।१८) इन दोनों “सूत्रों के. श्रीभाष्य | मै “इमाँल्लोकान्‌ 
कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌” इस खण्ड कोः भी .उद्ध त किये हैं ॥ए॥ 


अहमन्न महमन्न महमन्नम्‌ । अहमन्नादोऽ' 
२हमन्नादो 5 ३हमन्नादः। अहं शलोकक्दहं श्लोककदह ` 


श्लोककंत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य | प्रव 


देवेभ्यो ऽसरतस्य ..ना३भायि | यो मा ददाति सः इदेव | 
सावा; | अहमन्नमन्नमदन्तमा३्द्धि । अहं विर. 
सुवनमभ्यभवारम्‌ | सुवनं ज्योतीः | य एवं वेढ | | | 


इत्युपनिषद्‌ ॥६॥ 


- | इति भणुवल्ल्या दशमोऽनुवाकः । _ | 
॥ इति तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीय भगुवल्ली ॥ 


Ne n 
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ह्ली ३ अनु० १० भु: ६ ] गृढायेदीपिकासहिता ' 
अलवा (अहम्‌ ) मैं (अन्नम्‌) भोग्य अन्ने हूँ (अहम्‌ ) मे 
(न्म्‌) भोग्य अन्न हूँ (अहम्‌) में (अन्नम्‌) भोग्य अन्न हूँ (अहम्‌) मैं 


ही (अन्नादः) अन्न का भोक्ता हूँ (अहम्‌ ) मैं ही (अन्नादः) अन्न का 


क्ता हूं (अहम्‌ ) में दः ८ 
णी ) HE न ही का (अहम्‌ ) में 
| "र (अहम्‌) में (शलोककृत) 
रलाधनीय जगद्रक्षणादिकता हूँ (अहम्‌) में (शलोककृत्‌ ) शलाघनीय 
नगद्रतणादि कत्ता हूँ (अहम्‌) में (ऋता३स्य) ऋत कर्म के (प्रथमजाः) 
ले उत्पन्न हुआ अथवा सग के आद्य समय में तत्परिपाककता 
(अस्मि) हूँ और (देवेभ्यः) समस्त देवताओं से (पूवम्‌ ) पहले बिद्यमान 
(अमृतस्य) मोक्ष के (नाउभाय) रथचक्र का नाभि के समान मध्य- 
आश्रयभूत केन्द्र में हूँ (यः) जो कोई (मा) सुमपर परब्रह्म नारायण को 
(ददाति) योग्य शिष्य के लिये उपदेश देता है (सः) वह महानुभाव (इत्‌ ) 
इतने से (एव) ही (मा३) सुक परब्रह्म नारायण को (अवाः) प्राप्त कर लता 
है (अहम्‌ ) में परन्रह्म नारायण (अन्नम्‌ ) अन्नशब्दित अचेतन को और 
(अन्नम्‌) अन्न को (अदन्तम्‌ ) भक्षण करने वाले चेतन को (आरद) 
निगल जाता हूं या व्याप्त करके रहता हुँ (अहम्‌ ) में परन्रह्म नारायण 
(विश्वम्‌ ) समस्त (भुवनम्‌) भुवन को (अभ्यमवारेम्‌) प्रलय काल मे 
संहार करता हूँ (सुवः) सूर्य के (न) समान (ज्योतीः) कमनीय देदीप्यमान 
शरीर हो जाता है (यः) जो मुसुछ (एवम्‌ ) भ्रगुऋषि के समान शान्त दान्त 
उपरत तितिक्लु और समाहित होकर महान्‌ तपस्या करके इस प्रकार (वद) 
नाता है (इति) इस प्रकार (उपनिषद्‌) जीव को पर नारा. ह 
ते जाकर - उनके स्वरूप को बतला करा समूल अज्ञानं का विनाश करने 
बाली उपासनात्मिका शगुवज्ली अं विद्या समाप्त हुई ॥६॥। 
विरोषार्थ--अब जह्यवेत्ता द्वारा गाया हज न है न 


पै विद्या की समा 
opp nr इम परमात्मा के वाचक है य 
सब शब्द चेतना चेतन शरीर बाला पर नारायण क प हें । और 


अन्न तया ल्न विध्लुरभपबावळे लाम ह| ० "०००७० 


३०८ ८; | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्ली ३ अनु० १० श्रु०६ 
अन्नमन्नाद एव च | (महा अनुशासनप० विष्णुसहस्र० शो ११८) 
अन्न ओर अन्नाद ये विष्णु भगवान्‌ के नाम है ॥११८॥ तब 
अर्थ हुआ कि-में चेतनाचेतन शरीरवाला परब्रह्म परमात्मा भोग्य अन्न हूं 
मैं परन्न् नारायण भोग्य अन्न हूँ । मैं परब्रह्म नारायण भोग्य अन्न हूँ। 
और मैं परन्रह् परमात्मा ही अन्न भोग्य वस्तु का भोक्ता हूं। में परतर 
नारायण भोग्य अन्न का भोक्ता हूँ। में परत्रह्म नारायण भोग्य अन्न न 
भोक्ता-अन्नाद हूँ। में परब्रह्म नारायण भगवद्गीता के श्लोक का कता 
हूँ। अथवा में परत्रह्म परमात्मा श्लाघनीय जगद्रक्षणादि का कतां हूं। में 
परब्रह्म नारायण श्लाघनीय जगद्रक्षणादि का कर्ता हूँ । मैं परजह्म परमात्मा 
श्लाघनीय जगद्रक्षणादिका कर्ता हूँ । ओर मैं परब्रह्म नारायण पहले उत्पन्न | 
हुआ सगे के आद्य समय में ऋतकर्म के परिपाक कर्ता हूँ । में पजह्न | 
परमात्मा समस्त देवताओं से पहले विद्यमान मोक्ष के रथचक्र का नाभि 
के समान मध्य आश्रयभूत केन्द्र हू । देवता के विषय में लिखा है- 


अग्निदेवता वातो देवता खयो देवता चन्द्रमा देवता वसवो | 
देवता रुद्रो देवतादित्या देवता मरुतो देवता विइवे देवा देवता | 
बृहस्पति देवेद्र देवता बरुणो देवता । (बलु: अ० १४ मं० २०) 
अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, व्ह 
रुद्रदेव, बारह आदित्यदेंव आश्वास मरुतदेव, विश्वेदेव देव, बृहस्पतिदे, 
इन्द्र देव और वरुण देव हैं ॥२०॥ 
त्रयो देवा एकादश त्रयखिशाः सुराधसः । | 
रोहित ~ स्की देवे 
बृहस्पति पुरोहितो देवस्य सवितुः सब देवा देवरवन्तु प | 
Mr (यजु० अ० २० मं” !. 
र श्रेष्ठ भन बाले नह्यादिक तीन देवं, ग्यारह रुद्रदेव, ती दे” | | 
हत इहस्पतिदेव, प्रश्नति सब देव, परजह्म नारायण की थाक 
बत्तेमान होते ई? सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करें ॥११॥ 


८ र त्रीणि कषताक्तिजीशि सहसाण्यम्मि' | निचच देवानबन्ा सपर्य | | 


बली ३ अनु० १० थु ६]. गृहायदीपिकासहिता ' ३०६ 
्ोचन्छृतेरास्टणन्वहिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ 

| ः ! (यजु० अ० ३३ मं० ७) 

तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते 
हैं उन्होंने घृत से अग्नि को सींचा और इस अग्नि के लिये कुशा को 
आच्छादन करते हुए होता को होठकम मे नियुक्त किया ॥७॥ जो कोई 
श्रोत्रिय न्रह्मनिष्ठ सु परत्रह्म नारायण को योग्य शिष्य के लिये यथार्थ 
उपदेश देता है वह महानुभाव इतने से ही मुझ परन्रह्म नारायण को प्राप्त 
कर लेता है । में परज़द्य नारायण अन्न शव्दित अचेतन को और अन्न को 
भक्षण करने वाले चेतन जो निगल जाता हूँ या व्याप्त करके रहता हूँ । मैं 
परन्रह्म नारायण समस्त 'भूलोक १, अन्तरिक्ष लोक २, स्वगलोक ३, 
महर्लोक ४, जनलोक ५, तपलोक ६, सत्यलोक ७; महातललोक २, रसा- 
तललोक ६, अतललोक १०, सुतल़लोक ११, वितललोक १२, तलातललोक 
१३ और पाताललोक १४ इन सुबनों को प्रलयकाल में संहार करता ई । जो 
गसछ श्गुऋषि के समान्‌-शान्तः दान्त उपरत तितिछ और समाहित होकर 


महान्‌ तपस्या करके इस प्रकार. प्रचुर आनन्द वाला परत्रह्वा नाराय को 
बे हो 
यथाथ जानता है वह सूये के समान कमनीय देदीप्यमान शरीर वाला ह 


जाता है । इस श्रुति में “सुवः” का अर्थ आदित्य है क्योंकि लिखा हैं - 


'सुवरित्यादित्यः” (तैत्ति० ३० व० १ अनु० प्‌ श्र २) सुवः हि 
टी री कक 

आदित्य है ॥२॥ भ्रुगुवल्ली के दशम अनुवाक का छठवीं श्रुति 
त्तिरीयोपनिपद्‌” की ब्रह्मवल्ली 


(६ टी निषदः > 

प एवं वेद! इत्युपनिषद्‌ ये खण्ड ` ती य क की 
के नवम अनुवाक के अन्त मे भी हैं। यहां ह ie द 
पल्ली के दशम अनुवाक समाप्त हो गयां! और तृतीय 


गज्ञावल्ली 

"वैत्तिरीयो इस उपनिषद्‌ की प्रथम शीक्षावल्ली 
ेत्तिरीयोपनिषद” भी समाप्त हो गई! ई 

पनिषदू? भी स अलवर तचा हि 


में बारह अनुवाक और दवितीय अह्वल्ली * 
शगुषल्ली मै दश अनुवाक हैं। इस प्रकार स" 
रीयोपनिषद्£ ष एकषतीसिन्येतुबाकऱ्हे एप, Digitized by eGangotri 


परिंगणन करने से “तेत्ति- 


३१० | न तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वज्ञी ३ अनु० १० श्र ६ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपू्णचन्द्र' 
्रीकृष्णद्ररिपदपङ्कजश्ङ्गराजम्‌ । 
शरीरङ्गवेइटगुरुत्तमलब्धत्रोधं 
भक्त्या भजामि शुरुवर्यमनन्तद्रिम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वेदमागंग्रतिष्ठापनाचायेवेदान्तप्रवतेका चायंश्रीमत्परमहंसपरिः 
त्राजकाचायंसत्सम्म्रदायाचायंजगद्गुरुभगवदनन्तपादीय- 
श्रीमद्विष्वक्सेनाचाय्यत्रिदणिङस्वामिविरचिता 
“गूढार्थदीपिका? समाख्या कृष्णयजुबंदीय 
तैत्तिरीय शाखान्तर्गताः 'तैत्तिरी- 
योपनिषद्‌? भाषा ब्याख्या 
खसाप्रा । 


र 
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“आं यतीन्द्राय नमः? 
ऋणवेदीया 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 
॥ अथ प्रथमाध्याय; ॥ 
॥ अथ ग्रथमखणडः ॥ 
आत्मा वा इदमेक एवा्र आसीत्‌ | नान्य 
कञ्चन मिषत्‌ । स इंचत लोकान्तु खजा इति॥१॥ 
गूढाथंदीपिका व्याख्या 


“मङ्गलाचरणम्‌” 
त्रिदणडहस्तं सितयचसत्र . 

कापायवख्र लसदूध्व॑पुण्ड्म्‌ । 
रथाङ्गशङ्काङ्कितवाहुमूलं 


रामालुजायं शरणं प्रपद्य ॥१॥ 


'अन्वयार्थ--(इदम्‌ ) यह न्त स्थावर जंगम स्वरूप 


जगत्‌ (अग्रे) सृष्टि से पहले (एकः) एकमात्र (बै) प्रसिद्ध (आत्मा) संपूण 
गुणों से रहित एकतान कल्याणमय परमात्मा (एब) ही (आसीत. ) था 
(अन्यत्‌) उसके सिवा दूसरा (किचन) उ भी (मिषत, र 
त) नहीं था (सः) वह सर्व सर्वशक्तिमान पर ग यू 

ही (लोकान्‌) सब प्राणियों के कमे फली व पार 
अभ्भ आदि लोकों को (सजै) में रचू (इति) इस प्रकार 
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२ - , ऐतरेयोपनिपदू [ अ० १ खंद १ श्र 
विशेषा्--ऋग्वेीदीय ऐतरेय आरण्यक का दूसरे आरण्यक के 
चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों को “ऐतरेयोपनिपद्‌” कहते हें । यह 
ब्रह्मविद्या प्रधान है । मुमुछुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक कल्याण 
चाहनेवाली श्रुति आदेश देती है कि--यह ब्रह्मा से लेकर स्तम्वपयन्त 
जडचेतन स्वरूप ट्रश्यमान जगत्‌ सृष्टि से पहले एकमात्र प्रसिद्ध संपूणय 
गुणों से रहित एकतान कल्याणगुणमय सवश्रेष्ठ सवज्ञ सबंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा परब्रह्म नारायणही था। उस समय इससे भिन्न भिन्न नाम रूपों 
की अभिव्यक्ति नहीं थी । उस समय उन परत्रह्मनारायण के सिवा दूसरा 
कोई मी चेष्टा करनेवाला नहीं था। क्योंकि लिखा हे-- 
नेवेह किञ्चनाग्र आसीत्‌ | दिव्योदेव एको नारायणः ॥ 
(सुबालोप० खं० ६) 
सृष्टि से पहले यहां कुछ भी नहीं था दिव्यदेव एक नारायण हो थे ॥९॥ 
एको हव नारायण आसीच्रन्रह्मा नेशानो ` नाग्नीपोमा 
नेमे द्यावापृथेवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमाः 
(महाप० अध्या १ श्रु; ९) 
सृष्टि के आदि समय निश्चय करके एक नारायण ही थेन व्रह्म 
थे, न रुद्र थे, न अग्नि था, न साम था, न ये द्यूलोक और भूलोक थे, न 
नक्षत्र थे और न सूर्य थे, न. चन्द्रमा ही थें ॥१॥ 
शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ । 
(नारायणा? शु? * 
शुद्धदेव एक नारायण हें दूसरा कोइ भी नहीं है ॥२॥ जगत्कारणं ; 
वादिनी थू तियो का यथार्थ विवेचन करने से और व्याप्रिवोधक “आए 
३2 अद्‌” अथवा सतत गमन बोधक “अत्‌? थाड हा 
व पद निष्पन्न होने से आत्मा का अर्थ परज्रह्मनारायस * 
उन के अज्लुलित्रयमोचक भगवद्रामानुजाचार्य-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शा० मी० १११) तत्त संगत 


ची प 
(शाः मो ११४) गतिसामान्यात्‌ (शा० मी० १॥१॥११) अन्तस्त& 


| ९ ग्रातज्ञा [ष्क ४व््लिड्भारभर४4 १९०९३९ म Y १९९४) 


| ३० १ खे? १ श्रुः १]. गाहार्थदीपिकासहिता ४ 
| | ४570, (शा० मी० २१८) तदनन्यत्वमारम्मण 
ब्दादिस्यः (शा० सी० २११५) कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपोबा 
| (० मी० २।१।२६) तथा ग्राणाः (शा० मो० २४१) आत्मगृहीतिरित 
| सदुत्तरात्‌ (शा० मी० ३५१६) जगद्व्यापारवजे' प्रकरणादसन्निहित 
| ताञ्च (शा० मी० अ० ४ पा० ४ सू० १७) इन वारहा सूत्रों के श्रीभाप्य मं 
| "एतरेयोपनिपद्‌” का प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड को पहली श्रुति के-- 
ग्रात्मा वा इदसेफ़ एवाग्र आसीत्‌ इस खण्ड को उद्ध त किये हैं। और 
| गति सामान्यात. (शा० मो० ११११) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः 
(श० मी० २११५) जगद्व्यापारवज प्रकरणादसन्निहितत्वाच (शा० 
मी० ४।४।१७) इन तीनों सूत्रों के श्रीभाष्य म॑ नान्यत्किञ्चन मिपत्‌'' 
इस खण्ड को उद्धत किये हैं । सृष्टि के आदि में वह सवज्ञ सब शक्तिमान 
पज्रह्म नारायण ने यह विचार किया कि में सब प्राणियों क कम फल 
| भोगने के लिये भिन्न भिन्न अम्भ आदि लोकों की रचना करू । ऑर भा 
लिखा हे- स॒ ईच्षांचक्रे प्रशनो० प्र० ६ श्रु.० ३) वह परज नायाय न 
` विचार किया ॥३॥ सोऽक्रोमयत । बहुस्या प्रजायेय (तेत्ि० ३० व° ९ 
 अनु० ६) वह परन्नह्म नारायण ने कामना का मैं बहुत हा जाऊ ॥९॥ 
तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय (छा० ३० अ० ६ ०. a | र 
ऊ 
परत्र नारायण ने विचार किया की में बहुत हा जा 
। यह नारायण 
'ऐेयं देवतैचत (छा० ३० अ० ६ खं० ३ बु०२) वह पा रचना 
` देव विचार किया ॥२॥ इन श्रुतियों परी परमात्मा के 2 
विषय न है । विश्वविजया भगवद्रामानुज! 
क प्रथम संकल्प का स्पष्ट वण 


दम (झाः मा? 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शा० मी० १११) इचतेनाशब्दम्‌ द ली 
११५) गतिसामान्यात्‌ (शा मी० ११११) आकाशर & क 
भ्यः (शा० मा० ० 
| (शा० मो० १।१।२ ३) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दी प्र ( 


9 मी० २ ।३। ९ ६) 
पार गृहीतिरितरखदुचरात्‌ (शा 
aM ४४१७) इन 
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४ ` ` ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं १ ६५ 
सातो सूत्रों के और्भाष्य में “ऐतरेयोपनिषद्‌” का प्रथम अध्याय के र 
खण्ड की पहली श्र ति के “स ईचत लोकान्यु सजा इति” इस खएइ 
को उद्ध त किये हैं ॥१॥ 

स इमाँल्लोकानसजत । अस्भो मरीची सर 
मापोञ्दोअभ;ः परेण दिवं थोः प्रतिष्ठान्तरिच्च 
मरीचयः एथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥२॥ 

अन्वयार्थ - (सः) वह परन्रह्म परमात्मा ने (अम्भः) अम्भ यानी 
युलोक तथा उसके ऊपर के लोक (मरीचीः) मरी चियानी अन्तरिक्ष (मरम्‌) 
मर यानी मर्त्यलोक और (आपः) प्रथिवी के नीचे के जललोक (इमान्‌) 
इन सब (लोकान्‌ ) लोकों को (अस्रूजत) रचना किया (दिवम्‌) स्वर्ग लोक 
से (परेण) पर ऊपर के लोक तथा (प्रतिष्ठा) उनका आधार भूत (यो) 
चू,लोक (अदः) यह सब (अम्भः) अम्भ लोक है और (अन्तरिच्चम्‌ ) अन्तः 
रिक्षलोक ही (मरीचयः) भरीचिलोक है तथा (प्रथिवी) यह प्रथिवी ही 
' (मरः) मर यानी सृत्युलोक है और (याः) जो (अधस्तात्‌) प्रथिवी के 
नीचे पातालादिलोक है (ताः) वे (आपः) आप यानी जललोक हैं ॥२॥ 

विरोपार्थ--जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि 
“में इस प्रकार के मन्दिर आदि बनाऊ'” ऐसा विचार करने के अनन्तर 
ही मन्दिर आदि की रचना करते हैं । उसी प्रकार वह परब्रह्म नारायण ने 
अन्भ यानी द्युलोक तथा उसके ऊपर के लोक और मरीचि यानी अन्तरि 
लोक तथा सर यानी मृत्युलोक और आप यानी जललोक इन सब लोगे | 
की रचना किया विचार करने के अनन्तर। अब अम्भ १, मरीचि ५ 
भर ३, और आप ४ इनलोकों की व्याख्या स्वयं ही करुणामयी 
की है कि - स्वगलोक से पर ऊपर के लोक तथा उनका आधार | 
शाक यह सब अम्भलोक है | अर्थात्‌ स्वगं लोक से ऊपर जो is | | 
"क, तपलोक और सत्यलोक हैं वे और उनका आधार यू, 
| पार्चोलोको को अभ्मलोक कहते हैं । जल यानी मेघों को धारण ठा 
` ` अन्भलोक कहे जाते है । और अन्तरिक्षलोक ही मरीचिलोक दै. वहो नी 
अ, तागा कारक किरण सेप्संवस्थित्त शेते'के कारशेबहए मरी ति 
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झ० १ खं० १ श्रु० २ गूढाथ हि 
कहलाता है | तथा बुनाई ही क क र ५ 
है । परथिवी पर सब प्राणी मरते 
हैं इससे वह मरलाक कहलाता है। और प्रथिवी के नीचे 
लोक हैं वे ही आप लोक हैं। पातालादि में जो पातालादि 
कारण वे आपलोक कहे जाते २/९ षि होने के 
कहे जाते हैं । तात्पये यह कि चतुदेश भवनों 
नारायण ने ईक्षण करके रचना की | लो अली म 
Rr लोक फे विषय मे लिखा है - 
भुवनज्ञान खय समात्‌ | (योगद्‌० अ० १ पा० ३ सू० २४) 
तस्य ्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृतिमेरुपृष्ठं यावदित्येवं 
भूलोंको मेरुपृष्ठादारभ्या्र वात्‌ ग्रइनचत्रताराविचित्रोऽन्तरिचलोक 
स्ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्तृतीयलोकरचतुर्थ; प्राजापत्यो 
महलोकल्िविधो ब्राह्मः, तद्यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । 
्राझख्िभूमिको लोकः ग्रोजापत्यस्ततो महान्‌ | 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिविताराथुवि प्रजाः ॥ (व्यासभाष्य०) 
सूर्य मै संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥२४॥ इस भुवन 
का विस्तार सात लोक हैं | अवीचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पवत की 
पीठ तक भूलोक है १, और सुमेरु की पीठ से लेकर धुवपयन्त नक्षत्र तारा 
आदिको स सुशोभित अन्तरिक्ष लोक हे २, तथा उससे परे पांच प्रकार के 
स्वगलोक है ३, और तृतीय माहेन्द्रलोक दै तथा प्रजापति का चौथा महदरलोक 
है ४, और तीन प्रकार के ब्रह्मलोक है - जनलोक ५; तपलोक ६, ओर 
सत्यलोक ७ क्योंकि लिखा दै कि-जन १, तप २, सत्य २, ये तीन भूमि 
चाला ब्रह्मलोक हे । प्रजापति का चौथा महर्लोक है । और तृतीय महेन्द्र 
स्वलोक कहा गया है। युलोक में तारागण और भूलोक म प्रजागए 
हें । र 
तराव परपरि निविष्ट पग्मदानरकभूमयो घन सलिला” _ 
गलानिलाकाशतमः प्रतिष्ठाः महाकालाम्वरीप रोख महारौरव काल- 


पत्रान्धतामिस्राः । यत्र स्वकर्मोपार्जित दुःख वेदनाः प्राणिनः 


मायुदीर्घमाक्षिप्य जायन्ते | ( EE 


के स्थल से रि ५" वचित! बौना स) हैं। प्रथ्व 


‘¬ डि 
६. t एतरेयोपनिषड्‌ [ अ०.१ ख; ११३ 
अग्नि, वायु और झाकाश तथा अन्धकार मैं प्रतिष्टित हैं| महाकाल 
अम्बरीष २, रौरव ३. महारौरव ४, कालसूत्र ५; अन्धता मिसन ६ ३ न 
हैं। जिन स्थानों में अपने कमंजन्य दुःख वेदनायुक्त प्राणी कष्ट रुप दीपा 
को प्राप्त होकर जन्म लेते हैं । ' 
ततो महातल रसातलातल सुतल वितल तलातल पाताता- 
ख्यानि सप्त | (व्यासभाष्य०) उस नरक स्थान से नीचे महातल १; 


रसातल २, अतल ३, सुतल ४, वितल ५, तलातल ६ और पाताल ७ य] 


सात लोक है। इन पूर्वोक्त सब लोकों को ईक्षण करके परत्रह्म नारायण ने 
सत्य संकल्प से बनाया | और अन्यत्र लिखा हैं-- 


मायी सृजते विश्वमेतत्‌ | (शवे० उ० अ० ४ श्रु० ६) पस 
नारायण इस विश्व को रचता है ॥६॥ पराङ्कुशसुनि पादभक्त भगवद्रामा- 
चुजाचाय- ईक्षतेनशिब्दम्‌” (शा० मी० ११५) “गतिसामान्यात्‌ 
(शा० मौ० ११११) “आकाशसतज्चिङ्गात्‌” ( शा० मी० ११२३) 
जगद्च्याः पारवर्ज प्रकरणादसन्निहितस्वाच्च | (शा० मी० ४9१०) 


इन चारो सूत्रों के श्रीसाष्य में “ऐतरेयोपनिषद्‌? के प्रथम अध्याय के प्रथम | 
खरड की दूसरी श्रुति के स इमांज्ञोकानसुजत” इस खण्ड को उद्धृत | 


किये हैं ॥२॥ | 
स इचतेमे नु लोका लोकपालान्नु स्रजा इति 
सोऽभ्य एव पुरुषं समुदध्ृत्यामूछयत ॥३॥ 


अन्वयाय-- (सः) वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म नारायण ने 
(त) फिर विचार किया कि (इमे) ये अम्भ मरीचि, मर, आप (लोका) | 
लोक (नु) तो रचे गए अब (लोकपालान्‌ ) लोकपालों को (नु) निश्चय (से | 


मै रचू (इति) ऐसा सोचकर (सः) बह्‌ परब्रह्म नारायण (अदुभ्य३) जल र 


(एच) ही (पुरुषम्‌ ) पुरुषाकार ब्रह्मा को (समुद्धृत्य) निकाल कर (अस | 


यत्‌ ) अवयवो से युक्त करके उसको मूर्तिमान्‌ बनाया ॥३॥ 


य आ भकार सब प्राणियों के कर्मफलोपभोग 2. 
र bo i ४ रोचि २, मर ३, आ, नको, बधेत 
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० १ खं० ११०३] गूढाथंदी पिकासहिता 
$ 
अनन्तर वह सवज्ञ सवराक्तिमान्‌ परत्रह्म नारायण ने फिर विचार किया | 
क्योंकि लिखा हे-- स इच्चाञ्चक्रे” (परनो० प्र ३३) ers 
नारायण ने विचार किया ॥३॥ सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेय । 
(तत्ति० उ० ब० २ अनु० ६) 
वह परब्रह्म नारायण ने कामना की मैं बहुत हो जाऊ ॥|६॥ 
तदेज्ञत बहु स्यां प्रजायेय | (दाश ३० अ० ६ खं २ अ ३) 
वह्‌ परत्र नारायण ने विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊ ॥३॥ इन 
| श्रुतियों के अनुसार विचार किया कि-मेरे रचे हुए अम्भ आदि ये लोक 
बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जायेंगे । अतः इन लोकों की र्ता के लिये में 
लोकां की रक्षा करने वालों की रचना अवश्य करू | ऐसा सोचकर. वह | 
परन्र्म नारायण सत्य संकल्प के द्वारा जल से चतुमु ख पुरुप ब्रह्मा को 
। निकाल कर उसको समस्त अङ्गं से युक्त करके मूतिमान्‌ बनाया | इस श्रुति ` 
_ सं “पुरुष” शब्द सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा का वाचक है। 


क्योंकि लिखा है- भूताना ब्रह्मा प्रथमो ह जज्ञे | (अथर्ववे० १४।२३।३०) 
सब प्राणियों से ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ है ॥३०॥ त्रक्षा देवानां 
मथमः संबभूव । (मुण्डको० सु ० १ खं० १ श्रु® १) इन्द्रादि .सब 
` देवताओं सें सबसे पहले चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥१॥ यो ब्रह्माणं 
` बिद्धाति पूर्वम्‌ । (श्‍वे० उ० अ० ३ श्रु० ४) जो परजझ नारायण 
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को बनाता है॥४। हिरण्यगम जनयामास 
| खय । (श्‍वे2 उ० अ० ६ श्र० १८) जो परब्रह्म नारायण सबसे पहले 
जहा को उत्पन्न किया ॥१ 


अथ पुनरेत्र .नांरायणः सोऽन्यत्कामो मनसाध्यायत | तस्य 
भानान्तः स्थस्य लजञाटात्स्वेदोऽपतत्‌ । ता इमा; अतता आपः | 


रह्मा चतुप्ठु खोऽजायत | : 
पतस्तेजो दिरण्मयमण्डमूः। तत्र (महोप० अ० १ थु० १) 


| 
गळ | उत्पन्न करने की 

| इसकेळाढ/वफिळ पाजझय हास) दूसरे को eGangotri 

३ कक” 


ऽ | ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ ४० १ खे १ ग्र. र 
कामना से मन मे चिन्तन किया । उस मन सै चिन्तन करते हुए एर 
नारायण के ललाट से पसीना गिरा । बह पसीना फैलकर जल बन गया। 
उस जल से हिरण्मय तेज के रूप-में - अरड उत्पन्न हुआ.। उस अणइ. 
चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ॥१॥ और मनुस्थ्ति सें लिखा है - 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षु विंविधाः प्रजा; । 
अप एव ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ (सनु०आ० १ शोम) 
तदण्डमभवद्ध मं सह्रांशुस मग्रभस्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामहः ॥६॥ 
अनेक प्रकार की प्रजा को बनाने की इच्छा बाला वह पर 
नारायण सत्य संकल्प करके अपना अव्याकृत शरीर से पहले जल को 
बनाया ओर उस जल में सामथ्य शक्ति रूप बीज को आरोपण किया ॥५॥ 
` बह बीज नारायण की इच्छा से सूय के समान प्रभावाला सोना के समान | 
प्रकृति अण्ड हो गया उस प्राकृत अण्ड में अपने से सब लोक के पितामह | 
झा उत्पन्न हुआ ॥६॥ इन प्रमाणो से और-- | 
विराजो अधि पुरुषः । (ऋग्व० अष्टः ८ मरडल० १० अध्या० ४ | 
अठुबा८ ७ सूक्त? ६० सं० ५) (सामवे० पूर्वाचि० प्रपाठ० ६ अधप्रपाठ* _ 
३ सूक्त १३ मं० ७) (यजुषे ३१ ५) (अथर्ववे० कां० १६ अनुवा० ! | 
सूक्त ६ मं० ६) देदीप्यमान अण्ड प्रकृति से चतुमु'ख ब्रह्मा उसन | 
हुआ । ५।७।५।६ इस श्रुति मे चतुमु ख ब्रह्मा वाचक “पूरुषः” पद प्रयुवत 
ङा है । अतः यहां “पुरुष?! शब्द का श्रथ चतुसु ख ब्रह्मा ही मागन 
उचित हशा . | 
तमभ्यतप त्तस्याभितप्तस्य मुखं निरमियत 
पथारडं मुखाद्वाखाचो 5ग्गिनासिके निरमिद्ये तां नाति" 
_ काभ्यां प्राणः प्राणद्वायुरच्चिणी निरमिद्ये तामचि्या 
_ चचुरचचुष आदित्यः कणों निर भिद्येता करणान्या शोर 


> थत्रादिशुस्लङ निरभिद्यत, त्वो. माति होमन | | 


हे के १ थ्रु. ४]  गृढाथदीपिकासहिता ' ६ 
औष/नवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदेयान्मनो सनस 
श्चन्द्रमा नाभ ।नरभिठ्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मत्यः 
शिश्नं निरभिद्यत शिश्नाद तो रेतस आपः ॥४॥ 
॥ इति ग्रथमाध्याये प्रथमखण्डः ॥ 

अन्वया (तम्‌ ) उस चमु ख ब्रह्मा को लक्ष्य करके (अभ्यतपत्‌) 
परत्रदा नारायण ने सलीभांति संकल्परूप तप किया (अभितप्तस्य) नारायण 
के संकल्प करके चारो ओर से तपे हुए (तस्य) उस चतुमु ख पुरुप के 
पिण्ड से (यथा) जैसे (अण्डम्‌) पक्षी का अण्डा फट जाता है वेसे ही 
फूटकर (मुखम्‌) मुखछिद्र (निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ और (सुखात्‌) मुख 
छिद्र से (वाकू ) वाक इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (वाचः) वाक्‌ इन्द्रिय से 
(अग्निः) वाणा के अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि देवता प्रकट हुआ फिर 
(नासिके) नासिका के दोनों छिद्र (निरभिचेताम्‌ ) उत्पन्न हुए और (नासि- 
काभ्याम्‌ ) नासिकारंध्रों से (प्राणः) प्राण उत्पन्न हुआ तथा (घ्राणात्‌ ) प्राण 
~ से (वायुः) लोकपाल वायु देवता उत्पन्न हुआ पुनः (अक्षिणी) दोनों आंखों 
के छिद्र (निरभिद्ये ताम) उत्पन्न हुए और (अक्षिभ्याम्‌ ) आंखों के छिद्र 
(चल्ञुः) नेत्र इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (चक्ुप) नेत्र इन्द्रिय से (आदित्यः) 
नेत्र के अधिष्ठाता लोकपाल सूर्य देवता प्रकट हुआ फिर (कणा) दोनों 
कानों के छिद्र (निरभिद्येताम्‌ ) उत्पन्न हुए ओर (कर्णाभ्याम्‌ ) कानों के 
छिद्ों से (ओज्रम ) श्रोत्र इन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा (श्रोत्रात्‌ ) श्रोत्र इन्द्रिय 
से (दिशाः) श्रोत्र के अधिष्ठाता देवता दिशाएँ उत्पन्न हुई. फिर (त्वक्‌ ) 
त्वचा (निरभिद्यत) प्रकट हुई और (त्वचः) त्वचा से (लोमानि) रोम उत्पन्न 
हुए तथा (लोमभ्यः) रोमो से (ओपधिवनस्पतर्यः) ओपधि ओर बनस्प- 
तियां उत्पन्न हुई फिर (द्वयम्‌) हृदय अन्तम्करस का अधिष्ठान 
(निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ और (हृदयात ) हृदय से (मनः) मन प्रकट हुआ 
तथा (मनसः) मन से (चन्द्रमाः) मन के अधिष्ठाता लोकपाल चन्द्रमा 
देवता उत्पन्न हुआ पुनः (नाभिः) संपूण प्राणी के बन्धन का स्थान नाभि 
(निरभिद्यत) प्रकट हुई और (नाभ्याः) नाभि से (अपानः) अपानवायु 
उत्पन्न हुच्छठ ८ अप नात), मता हसे (बय याचार क 
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अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न इत्रा फिर (शिशनम्‌ ) प्रजननेन्टि 
आश्रय स्थान लिङ्ग (निरभिद्यत) उत्पन्न हुआ तथा (शिश्नात्‌) लिङ्ग से 


(रेतः) बीय उत्पन्न हुआ और (रेतसः) वीर्य से (आप; 
हुआ ॥४॥ 


विशेषायं--जल से निकला हुआ उस चतुमुख ब्रह्मा को उद्देश्य 
करके परन्रह्मनारायण ने भली भांति संकल्परूप तप किया क्योंकि लिखा है 
यस्य ज्ञानमय तपः (मुण्डको० मु ० १ खं० १ श्रुः १०) जिस परन्नह् 
नारायण का ज्ञानमय तप है ॥१०॥ नारायण के संकल्प से चारो ओर से 
तपे हुए उस चतुमु ख पुरुप के पिण्ड से सब प्रथम पत्ती के अण्डे की भांति 
फटकर मुख छिद्र निकला । और सुख छिद्र से वाक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न हुई 
तथा वाक्‌ इन्द्रिय से वाणी के अधिष्ठाता लोकपाल अग्निदेवता उत्पन्न 
इंआ। इस श्रुति म समी जगह प्रायः इन्त्रियगोलक और इन्द्रिय तथा 
इन्द्रिय के अधिष्ठाता देवता के क्रम से उत्पत्ति प्रतिपादन किया गया है। 
ओर सी लिखा है- वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तत्राधि 
दतम्‌ (सुबालो० खं० ५) वाक्‌ इन्द्रिय अध्यात्म है तथा वक्तव्य अधि 
भूत ह आर वहां पर अग्नि अधिदेवत है ॥५॥ फिर नासिका के दोनों बिदर 
उत्पन्न हुए तथा नासिका छिद्रो से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से लोक 
पाल बायु देवता उत्पन्न हुआ । यह उपलक्षण हे इससे यहां पर यह भी 
समझना चाहिये कि-नासिका से घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुआ और प्राण 
उसके अधिष्ठाता लोकपाल अश्विनीकुमार देवता उत्पन्न इए । इसी प्रकार 
हेल से दी रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई और रसना से उसके अधिष्ठाता 
चाकपाल वरुणदेवता उत्पन्न हुआ। क्योंकि लिखा हे-- जिहवाध्याल 


सभितव्यमधियूत वरुणस्तत्राधिदेवतम्‌ (सुबालो० खं०५) नि 
इन्द्रिय अध्यात्म है तथा रसयितव्य अधिभूत है और वहां पर वर्णं भ 
देवत है ॥४॥। फिर आंखों के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए तथा आँख के 
गो तनन हुआ ओर नेत्र इन्द्रिय से उसके अधिष्ठाता 


असन्न हुआ | क्योंकि लिखा है-- | 
रि ९ टव्यमधिभूतमा द सुस्तून्राधिदे बतूमू (सुवा - बै 


) जल उत्पन्न 


ad Ts bed 


। 
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नेत्रइन्द्रिय अध्यात्म है तथा द्रष्टव्य अधिभूत' है और बहा न 
सूर्य अधिदेवत है ॥५॥ फिर कानों के दोनों छिद्र निक र जड A 
छिद्रों से थत्र इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र न्द्र उ र न व 
र 6 इन्द्रिय से उसके अधिष्ठता 
लोकपाल देवता दिशाएँ उत्पन्न हुई । क्योंकि लिखा है- 
शोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ 
(सुवालो० खं० ५) 
श्रीत्र इन्द्रिय अध्यात्म है तथा श्रोतव्य अधिभूत है और वहां पर 
दिशाए अधिदेवत हैं ॥५॥ फिर त्वचा उत्पन्न हुई तथा त्वचा से रोम 
उत्पन्न हुए ओर रोमो से ओपधियां और बनस्पतियां उत्पन्न हुई | ओपधि 
ओर वनस्पति के बिपय में लिखा है-- 
ओषध्यः फजञपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः (मनु अध्या० १ श्लो० ४६) 
अपुप्पा; फृलत्रन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ॥४७॥ 
बहुत फूल फल से युक्त ओर फल के पकने से नष्ट होनेवाले त्रीहि 
यव आदिक ओपधि हें ॥४६॥ और जो फूल से रहित हों और फल वाले 
हों ऐसे गूलर पीपल आदि को वनस्पति कहते हैं ॥४७॥ फिर अन्तःकरण के 
अधिष्ठान हृदय उत्पन्न हुआ । और हृदय से मन उत्पन्न हुआ तथा मन से 
उसके अधिष्ठाता लोकपाल चन्द्रमादेवता उत्पन्न हुआ | क्योंकि लिखा हे 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ (सुवालो० खं० ५) 
सन अध्यात्म है और मन्तव्य अधिभूत हे तथा वहां पर चन्द्रमा 
अधिदेवत हे ॥५॥ फिर समस्त प्राणों के बन्धन का स्थान नाभि उत्पन्न 
हुई । तथा नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ । यहां अपानवायु युक्त होने 
के कारण पायु इन्द्रिय अपान कहलाती हे । और अपान यानी गुदा इन्द्रिय 


~ 


से उसका अधिष्ठाता लोकपाल मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । क्योंकि लिखा हैं- 
पायुरध्यात्म॑ विसर्जयितव्यमधिभूतं सृत्युस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

(मुबालो ० खं० ५) 

गुदा इन्द्रिय अध्यात्म है और विसर्जयितव्य अधिभूत है तथा 

वहां पर मृत्यु अधिदेवत है ॥५॥ फिर प्रजननेन्द्रिय का आश्रय भूत स्थान 


लिङ्ग उत्पन्न हुआ | तथा लिङ्ग से चीरं उत्पन्न हुआ और वीय से जल 
हिये कि- लिङ्ग स उपस्थ 


\ उत्पन्न हुआ CORR पर बढ सु सभृना 0 by eGangotri 
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इन्द्रिय उत्पन्न हुई ओर उपस्थ इन्द्रिय से उसका अधि ष्ठाता लोका 
प्रजापति देवता उत्पन्न हुआ । क्योंकि लिखा है- 

उपरथोऽध्यारम मानन्दयितव्यमथिभू पं प्रजापतिस्तत्राधिदैवत्त्‌ | 

_ _ (सुबालोन खंग्ए) 

पस्थ इन्द्रिय अध्यात्म हे आर आनन्दयितव्य अधिभूत हे तथा 

वहां पर प्रजापति अधिदेवत हे ॥४॥ यह उपलक्षण सात्र हे । इससे यहां 

पर यह समझना चाहिये कि- समस्त इन्द्रियों के अधिष्ठान तथा अन्त 

करण और प्राणादि के अधिष्ठान उत्पन्न हुए) ओर उन अधिष्ठानों से 

समस्त इन्द्रिय तथा अन्तःकरण और प्राणादि उत्पन्न हुए। इसके बार 

उन्हीं सबों से समस्त इन्द्रियादिक के देवता उत्पन्न हुए । इन्द्रियं के 
विषय में लिखा हे-- 


ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव श्रोत्र स्वप्लोचनादयः (बराहोप०्अ०१ १०२ 
कर्मेन्द्रयाणि पञ्चेच वाक्पाण्यङघ्यादथः क्रमात्‌ ॥२॥ 
श्रोत्र १, खक २, नेत्र ३, घ्राण ४, रसना ५, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय 
ह ॥२॥ वाक १, पाणि २, पाद ३, पाय ४, उपस्थ ५. य क्म सं पाच 
कर्मन्द्रियां हें ॥३॥ और मनुस्मृति से लिखा हे- 
थ्रोत्रेषकचन्नुपी जिह्वा नासिकाचेव पञ्चमी | 


| 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता (मतुश्य० २ सोस) 
बद्धान्द्रियाणि पञ्चषा श्रोत्रादीन्यचुपूवशः । 
कमेन्द्रियाणि पञ्चेपां पास्यादीनि प्रचक्षते ॥६१॥ 


शत्र १, त्वक्‌ २, नेत्र ३, जिह्वा ४ और पांचवी ह 
पाडु ६, उपस्थ ७, पाणि =, पाद ६ और दशवीं वाक्‌ १० ये लिगा 
इन सबों म श्रोत्र १ › रवक्‌ २, नत्र ३, जिहूवा ४ आर नासिका ५ 
ज्ञानेन्द्रियां हैं और पायु १, उपस्थ २, पाणि ३, पाद ४ और वाक 
कमन्द्रिया कही जाती हैं ॥६१॥ और अन्तःकरण के विषय म | 


मनोबुद्धिङकाररिचत चेति चतुष्टयम्‌ (वरादी० 4” १ सुख 
मन इहि, खवर आर कत ये अन्तर 
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हैं ॥४॥ ओर देवता के विषय में लिखा हे- ' 
दिग्वाताकग्रचेता5श्विवहीनद्रोपेन्द्र मृत्युकाः | 
तथा चन्द्रअचतुवकतरो रुद्र: चेतरज्ञ ईश्वर; (वरा० ३० अ० १५० १४) 
भीत्र इन्द्रिय के देवता दिशा १, प्राण के वायुदेवता र, नेत्र 
इन्द्रिय के देवता सूर्य ३, जिहूवा इन्द्रिय के देवता वरुण ४, प्राण इन्द्रिय 
के देवता अश्विनीकुमार ५, वाक्‌ इन्द्रिय के देवता अग्नि ६, पाणि 
इन्द्रिय के देवता इन्द्र ७; पाद इन्द्रिय के देवता उपेन्द्र द, पायु इन्द्रिय के 
देवता मृत्यु €, मन क चन्द्रमा देवता १०, उपस्थ इन्द्रिय के देवता प्रजा- 
पति ११, बुद्धि क ब्रह्मादेवता १२, अहङ्कार के रुद्रदेवता १३, चित्त के 
क्षेत्रज्ञदेव्रता १४ ये सव देवता हैं ॥१४॥ और प्राणादि के बिषय 
में लिखा हे । 
ग्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च। 
(जावालद्‌० उ० खं० ४ श्रु २३) 


नागः कूमइच कृकलो देवदत्तो धनजयः । | 
एते नाडीपुसर्वासु चरन्ति दश वायतः ॥२४॥ 
तेषु प्राणादयः पञ्च मेख्याः पञ्चसु सुब्रत । 
ग्राणसंज्ञर्तथांपानः पूज्यः प्राणस्तयो मु ने ॥२५॥ 
आर्यनासिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । 
ग्राणसंज्ञोऽनिल्ञो नित्यं वरति मुनिसचम ॥२६॥ 
पानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुपु । 
उदरे सकले कट्यां नाभी जङ्घे च सुब्रत ॥२७॥ 
व्यानः श्रोत्राक्तिमध्ये च कङुदभ्यां गुल्फयोरपि । 
ग्राणस्थाने गले चेव वत ते मुनिपुङ्गच ॥२८॥ 
उदानसंज्ञो विज्ञेयः पादयो इस्तयोरपि | 
समानः सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठत्यसंशयः ॥२६॥ 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । 
नमस्यन आणकर्म रि साइड | 


त i वया गया हे २३१, तो का खोलमाग्मीजचाकसदि क 
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अपानाख्य॑स्य वायोस्तु विष्मत्रादि विसर्जनम्‌ । 
समानः सर्वसामीप्यं करोति ुनिपुङ्गच ॥३१॥ 
उदान ऊध्वंगमनं करोत्यच न संशयः । 
व्यानो विवादकृत्मोक्तो सुने वेदान्तवेदिभिः ॥३२॥ 
उद्वारादिशुणः प्रोक्तो व्यानाख्यस्थ मह्दामुने । 
धनञ्जयस्य शोमादि कर्म श्रोक्त हि साङ्कृते ॥३३॥ 
निमीलनादि कूमस्य ज्रुधा तु कृकस्य च | 
देवदत्तस्य पिग्नेन्द्र तन्द्रीकर्म प्रकीतितम्‌ ॥३४॥ 
माण १, अपान २, व्यान ३, ससान ४ , उदान ५ ॥२३॥ और नाग | 
६, कूम ७, ककल ८, देवदत्त ६ और धनञ्जय १० ये दश वायु सब नाड्या 
मे संचरण करते हे ॥२४॥ इन दो में प्राण आदि पांच ही मुख्य है ह 
सुन्नत इन पांचों में भी प्राण और अपान ही श्रेष्ठ एवं आदरणीय माने गये 
हे ॥२५॥ हे सुने इनमें से प्राणवायु सुख ओर नासिका के मध्यभाग में तथा | 
नाभि के मध्य भाग में और हृदय में नित्य निवास करता है ॥२६॥ और हे | 
इत्रत अपान वायु गुदा, लिङ्ग, जांघों, घुटनों, संपूर्ण उदर, कटि, नामि तथा 
पिएडलियों में भी सदा वर्तमान रहता हे ॥२७॥ और हे युनिपुङ्गव व्यान 
वायु दोनों कानों, दोनों नेत्रो, दोनों कंधों, दोनों टखनों तथा प्राण के स्थान 
में और कणठ में भी व्याप्त रहता है ।॥२८।। और उदान वायु की स्थिति 
दोनों हाथों और पैरों मै जाननी चाहिये । और समान वायु निःसंदेह सं 
शरीर में व्याप्त होकर रहता है ॥२६॥ नाग आदि पांचो वायु चमड़ी गोर 
हंडी आदि मे रहते हें । हे सांङकृते श्वास को भीतर ले जाना और वह. 
निकालना तथा खांसना ये प्राण बायु के कार्य हैं॥३०। मल मूत्र आदि 
तयाग अपान वायु का कायं है । हे मुनिपुङ्गव समान वायु सब शरीर है। 
*चस्था म रखता है ॥३१॥ उदान वायु ही ऊपर की ओर गमन करता. 
और वेदान्ततत््व के ज्ञाता विद्वानों का कहना है कि व्यान वा ति 
करने वाला ध्वनि का व्यञ्जक है ॥३२॥ हे महामुने डकार वर बा कला 


नागवायु | RX ~ श्‌ य [0 2003 
कार्य ६ का काय है | शरीर में शोभा आदि का सम्पादन घन न 
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कार्य ६ । आर भूख प्यास कृकल वायु का कार्य हे तथा हे विप्रेन्द्र तन्द्रा 
आर आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कदा गया है ॥३१॥ इस प्रकार इन्द्रिय- 
गोलक तथा इन्द्रिय ओर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं कौ उत्पत्ति प्रतिपादन 
की गई । यहां “ऐतरेयोपनिषद्‌” के प्रथमाध्याय का प्रथम खण्ड समाप्त 
हो गया ॥४॥ 


॥ अथ द्वितीय खण्डः ॥ 
ता एता देवता स्रष्टा अस्मिन्‌ महत्यणवे 
्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ । ता एनम 
भ,वन्नायतनं नः प्रजानीहि । यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
अन्नमदामेति ॥१॥ 


अन्वयार्थ (ताः) वे (सृष्टाः) परब्रह्म नारायण द्वारा लोकपाल रूप 
से संकल्प करके रचे हुए (एताः) ये अग्नि आदि (देवताः) देवता (अस्मिन्‌ ) 
इस संसाररूप (महति) बड़े भारी (अणवे) समुद्र सं (ध्रापतन्‌ ) गिर गये 
तव (तम्‌ ) पुरुषरूप से प्रथम उत्पन्न किये हुए लोकपाल से युक्त उस ब्रह्म 
को (अशनाया पिपासाभ्याम्‌) भूख और प्यास से (अन्ववाजत्‌ ) परत्रह्म 
नारायण ने संयुक्त कर दिया तब (ताः) छुधा पिपासा से पीडित होकर वे 
सब अग्नि आदि देवता (एनम्‌) इस जगद्रचयिता परत्रह्म नारायण से (इति) 
इस प्रकार (अन्नु बन्‌ ) बोले कि हे भगवन्‌ (नः) हमारे लिये (आयतनम्‌ ) 
आश्रय स्थान को (जानीहि) दीजिये (यस्मिन्‌) जिस आयतन में (प्रति- 
ष्ठिताः) स्थित हुए हम (अन्नम्‌ )'अन्न को (अदाम) भच्चण/कर सके ॥१॥ 

विशेपाथे--परत्रह्म नारायण द्वारा लोकपालरूप से संकल्प करके 
रचे गये वे इन्द्रियों के अधिष्ठांता अग्नि आदि सव देवता इस संसाररूप 
बड़े भारी समुद्र में आ पडे । क्योंकि पुरुप के शरीर से उत्पन्न होने के बाद 
उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे देवता उसमे रहें। शरीर 
के देवता के विषय में लिखा है- 

दिग्वाताकंप्रचेतो$विववहनीन्द्रोपेन्द्ररत्युका' | 


तथा चन्द्रशबतुर्वक्मो, छ: वन. हुः १६११४) 
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र ङ 9 भि 
इन्द्र ७, उपन्द्र ८, शृत्यु & चन्द्र १०, ब्रह्मा ११, रुद्र १२, थेनश्ञ १३ और 
ईश्वर १४ ये शरीर के देवता हैं ॥१४। संसार समुद्र में पढे हुए उस 


देवताओं के समुद्राय को परन्रहम नारायण ने भूख और प्यास सेस 
कर दिया । अतः भूख और प्यास से पीडित होकर वे अग्नि आदि देवता 
अपनी सृष्टि करने वाले परम पिता परब्रह्म नारायण से बोले कि - हे भगवन्‌ 
हमारे लिये एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिये जिसमें रहकर हमलोग 
अन्न भक्षण कर सकें | अन्न के विषय में लिखा है-- 

अद्यतेऽत्ति च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यते । 


(तेत्ति० उ० व० २ अनुवा० २) | 
प्राणियों करके खाया जाता है और वह भी प्राणियों को खाता है. 
इसी से वह अन्न कहा जाता है ॥२॥ प्रकृत श्रुति से यह सिद्ध होता है कि. 


मनुष्य से अलग देवता हैं | और शुक्ल यजुर्वेद मे भी लिखा है - 
अग्नि दंवता वातो देवता सयो देवता चन्द्रमा देवता वसबो 


देवता रुद्रो देवतादित्या देवेता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता 
बृहस्पति देवतेन्द्रों देवता वरुणो देवता | (यजु० अ० १४ मं० २°) | 


अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह 
रुद्रदेव, बारह आदित्यदेव, ओंचास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, बृहस्पतिदेव, 
इन्द्रदेव, वरुणदेव हैं ॥२०॥ देवता के विषय में अधिक जानना हो तो मेरी 
बनाई हुई “श्रोवचन भूषण” की “चिन्ताभणि” टीका को सज्जन लोग 


अवलोकन कर लें | ग्रन्थ के बिस्तार भय से यहां अधिक में नहीं 
लिखता हूँ ॥१॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अत्र वन्न वै नोउ्यमलमिति | 
ताभ्यो-शवमानयत्ता अन्न वन्न वे नोऽयमलमिति ॥२॥ 


को 


चनाकर (आनयत्‌) पर्रम नारायण ने लाया उस गो को 


(तास (अन्न बन) नारायण से कहें कि (नः) हमारे he | 


निश्च 
प), गो जा, शी (अगी 


अन्याय (ताभ्यः) उन अग्नि आदि देवताओं के लिये (गाम्‌) yt 
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इस प्रकार देवताओं के कहने पर (ताभ्यः) उन अग्नि आदि देवताओं के 
लिये (अश्वम्‌ ) घोड़े को बनाकर (आनयत्‌ ) परत्रह्मं नारायण ने लाया 
उस घोडे को देखकर (ताः) वे अग्नि आदि देवता सव (इति) इस प्रकार 
(अन्न, वन ) परन्नह्म नारायण से कहे कि (नः) हमारे लिये (वें) निश्चय 
(अयम्‌ ) यह घोड़े का शरोर भी (अलम्‌ ) पर्याप्त (न) नहीं है ॥२॥ 
विशेषा्थ--इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता 
परत्रह्म नारायण ने उन सब देवताओं के रहने के लिये एक गौ का शरीर 
बनाकर उनको दिखाया । गो का लक्षण लिखा है - 
विपाणी कडुझान्प्रान्ते वालधि स्सारनावानिति । (गोत्वे इष्टं- 
लिङ्गम्‌ ) । (बेशेषि० अध्या० २ आहि० १ सूत्र =) सींग, डील प्रान्त 
सं चालधि ओर गर्दन में ललरी जिसको हो उस्को गौ कहते हैं ॥:॥ उस 
गो को देखकर देवताओ ने कहा कि- हे भगवन्‌ यह हमारे लिये पयांप्त 
नहीं है अर्थात्‌ इस गौ के शरीर से हमारा कायं अच्छी तरह नहीं चलने 
का है। 'इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीर की रचना कीजिये। तब परत्र 
नारायण ने उन देवताओं क लिय घोड़े का शरीर रचकर उनको दिखाया | 
उस घोड़े को देखकर फिर भी देवताओं ने कहा कि- हे भगवन्‌ यह भी 
हमारे लिये यथेष्ट नहीं है. इससे भी हमारा काम ठीक नहीं चल सकता 
है ।.अतः आप कोई तोसरा दी शरीर बनाकर हमे . दीजिये । शरीर के 
त्रिपय में लिखा है । चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः (शरीरम्‌ ) (न्याय ध्या १) 
द्विः १ सू० ११) चेष्टा और इन्द्रियों के अर्थ का आश्रय ही ५ 
शरीर कहते हैं ॥११॥ इस श्रुति में गौ और अश्व शरीर की उत्पत्ति तथा 
देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति प्रतिपादन की गयी ह ॥श| 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अत्र वन्‌ सुझृत॑ बतेति । 
पुरुषी वाव सुक्तम्‌ । ता आन्रवीद्ययायतनं . प्रवि- 
शतेति ॥३॥ 5.38 
|... अन्वयार्थ (ताग्यः) उन अग्नि आदि द र य 
मनुष्य को बनाकर (आनयत्‌ ) परतर नारा लि). इस प्रकार 


सरीर का बिक (तो) ये ग्नः०्ादि, सत देवता, 4) 
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(अन्न बन्‌) परश्र्म नारायण से कहे कि (बत) बड़े हषे की बार 
(सुक्कतम्‌ ) यह अधिष्ठान बहुत सुन्दर बना है (बाव) सचसुच ही (पुरुष) 
मनुष्य शरीर (सुकृतम्‌) परब्रह्म नारायण की सुन्दर रचना है फिर 
(ताः) उन अग्नि आदि देवताओं से (इति) इस अकार (अन्रवीत्‌ ) प्र 
नारायण ने कहा (यथायतनम्‌ ) अपने अपने यथायोग्य आश्रयस्थानों म 
(प्रविशत) तुम लोग प्रवेश करो ॥३॥ 

विशेषायं--इस श्रुति में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताश्ं 
द्वारा उसकी स्वीकृति प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार जब अगि 
आदि देवताओं ने गौ और घोड़े के शरीरों को अपने लिये यथेष्ट नहीं 
सममा तब परन्रह्मनारायण ने उन देवताओं के लिये पुरुष यानी मनुष्य 


शरीर की रचना की और उन देवताओं को दिखाया। इस श्रुतिमे 


“पुरुष” शब्द का अर्थं मनुष्य है । क्योंकि लिखा है- 


पुरुषों धातृपुन्नामनरात्मपरमात्मसु ( अभिधानकोश०) धाता में 
१, पुन्नाम मे २, मनुष्य में ३, जीवात्मा में ४ और परमात्मा में ५ पुरुष 
शब्द का प्रयोग होता है । मनुष्य के शरीर को देखते ही सब अग्नि आदि 


देवता बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले कि हे भगवन्‌ यह हमारे लिये बहुत सुन्दर 


निवास स्थान बन गया। इसमे हम आराम से रह सकेंगे ओर हमारी 


सब आवश्यकताएँ भलीभांति पूर्ण हो सकेगी । सचमुच मनुष्य शरीर न | 
अझनारायश की सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है । क्योंकि श्रीमद्भावतम | 


लिखा है... नृदेहमाद्य' सुलभं सुदुलंभम्‌ (श्रीमद्मागव०) देवदुलँम सब 
धमे, अर्थ, काम, मोक्ष का आद्य कारण मनुष्य शरीर सुन्दर प्राप्त हुआ ६। 


जब सब अग्नि आदि देवताओं ने मनुष्य शरीर को पसन्द कियारी 
देवताओं 


परजहानारायण ने कहा-- तुम लोग अपने अपने योग्य स्या" 
देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ ॥३॥ 


सिर अग्निवाम्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो मूला 
कि प्राविशदादित्यशचचुभू'त्वाचिणी प्राविश 


अ० १ खं० २ भु० ४] गृहाथेदीपिकासहिता १६ 
भुत्वात्वच आविशं श्चन्द्रमा मनो भूला हृदयं 
घाविशन्सत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविश्दापोरेतोभूत्वा 
शिश्नं घ्राविशन्‌ ॥॥ २ 
__ श्याथः - (अग्नि) अग्निदेवता (वाक्‌ ) वाक्‌ इन्द्रिय (भूत्वा) 
दाकर (मुखम्‌ ) मुखछिद्र में (विशत्‌ ) प्रवेश किया और (वायुः) वायु- 
देवता (आणः) प्राण (भूत्वा) होकर (नासिके) नासिका के दोनों ठिद्रों म 
(विशत्‌ ) प्रवेश किया तथा (आदित्यः) सूर्य देवता (चज्ञः) नेत्र इन्द्रिय 
(भूत्वा) होकर (अक्षिणी) आंखों के गोलको में (प्राविशत्‌) प्रवेश किया 
(दिशः) दिशाओं के अभिमानी देवता (त्रम्‌ ) ओत्रइन्द्रिय (भूत्वा) होकर 
(कर्णो) दोनों कान के छिद्रों में (प्राविशन्‌ ) प्रवेश किये और (ओषधि 
वनस्पतयः) ओषधि तथा वनस्पतियां के अभिमानी देवता (लोमानि) रोए 
(भूत्वा) होकर (त्वचम्‌ ) चमड़े में (प्राविशन्‌ ) प्रवेश किये (चन्द्रमा) चन्द्र- 
देवता (मनः) मन (भूत्वा) होकर (हृदयम्‌ ) हृदय में (प्राविशत्‌) प्रवेश 
किया तथा (मृत्युः) सृत्यु देवता (अपानः) अपानवायु (भूत्वा) होकर 
(नाभिम्‌ ) नाभि में (ध्राविशत्‌ ) प्रवेश किया ओर (आपः) जल का अभि- 
मानीदेवता (रेतः) वीर्ये (भूरवा) होकर (शिश्नम्‌ ) लिङ्ग में (आविशन ) 
प्रवेश किये ॥४॥ 

विशेषार्थ - इस श्रुति में अग्नि आदि देवताओं का अपने अपने 
आयतनों मे प्रवेश करना वणन किया गया है कि- जिस प्रकार महाराजा 
की आज्ञा पाकर नगरी में सेनाध्यक्ष आदिक प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार 
सृष्टिकर्ता परब्रह्मनारायण की आज्ञा पाकर अग्निदेवता ने वाक्‌ इन्द्रिय का 
रूप धारण करके मनुष्य के मुख छिद्र म प्रवेश किया और जिहूवा को 
अपना आश्रय बना लिया। यह उपलक्षणमात्र है इससे यहां पर यह भी 
समझना चाहिये कि वरुण देवता भी रसना इन्द्रिय बनकर मनुष्य के 
मुखछिद्रमै प्रवेश किया | फिर वायुदेवता प्राणवायु बनकर नासिका के 
दोनों छिद्रों मे प्रवेश किया । यहां उपलक्षण से यह भी सममला चाहिये 
कि अश्विनीकुमार देवता प्राण इन्द्रिय का रूप धारण करके मनुष्य की 
नासिका के देर्सि,द्वित्रोचमैजरबैशषाव्कर००गये१": उस्क्रे०5आाद ०श्ररयेद्वेवता नेत्र 
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इन्द्रिय बनकर मनुष्य के आंखों के दोनों गोलको से प्रवेश कर गया | फि 
दिशा मिमानीदेवता श्रोत्र: इन्द्रिय बनकर मनुष्य क दानां कानों के दविर 
प्रवेश किये और ओषधि तथा वनस्पतियां के अभिमानी देवता रोम 
बनकर मनुष्य के चमड़े में प्रवेश किये । ओपधि आर वनस्पति के विपय 
मै लिखा हे-- 
ओपध्यः ` फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः (सनु० अ० १ रो० ४६) 
` अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मता; ॥४७॥ 
बहुत फूल फल से युक्त और फल के पकने से नष्ट होनेवाले ब्रीहि | 
यव आंदिक ओषधि हैं ॥४६॥ और जो फूल से रहित हों और फलवाल हों. 
ऐसे गूलर आदि को वनस्पति कहते हैं ॥४७॥ और चन्द्रमादेवता मनका. 
रूप धारण करके मनुष्यं के हृदय म प्रवेश किया । हृदय के विषय म लिखा है | 
पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यथोशुखस्‌ । | 
अधोनिष्ठ्या वितस्त्यान्ते नास्यामुपरि तिष्ठति । 
हृदयं तद्विजानीयाद्विशवस्यायतनं महत्‌ ॥ 
(तेत्ति० आऽ प्रपाठ० १० अनुवा० ११०5) | 
. __ नीचे मुखवाला कमलपुष्प के कोश के समान नाभि से एक बीता 
उपर से सुन्दर मांसं का पिण्ड हे उसी को हृदय जानना चाहिये वह सबक. 
बड़ा स्थान हे ॥-। और सृत्युदेचता अपान यानी पायु इन्द्रिय स्त 
धारण करके मनुष्य की नाभि मै प्रवेश किया। तथा जल के अधिष्टी: 
देवता वीर्य बनकर जननेन्द्रिय के स्थान लिङ्ग सै प्रवेश कर गए। ई | 
मकार. सव देवता मनुष्य के देह मै अपने अपने उपयुक्त योग्य 
“वश करके स्थित हो गय । यतिचक्रचूढासणि अगनेद्रामातुजाचा _ 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषालुगतिभ्याम्‌ (शा० मी? अ०२ 
१ सू० ५) के श्रीभाष्य में “ऐतरेयोपनिषदू” के प्रथमाध्याय का हित 
खरड को चतुथ श्र ति के आए्नवाग्भूच्वा मुख प्राविशत्‌ [इ 
सवभ त्वाचिणी प्राविशत । वायु: प्राण भूल्वा नाहिके गा 


= री बडा को उद्धत किये हैं ॥४॥ 
~ 2, तभशनायापिपसि अः भसिचिशयीसभि iz जागी 
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ति। ते अन्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु 
भागिन्यो करोमीति | तस्माथस्यै कस्ये च देवताये 
हविए हाते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवत: ॥५॥ 


॥ इति प्रथमाध्याये द्वितीयखण्ड! ॥ 

अन्वयाथ--(अशनायापिपासे) भूख और प्यास ये दोनों (तम्‌ ) 
उस परब्रह्मनारायण से (इति) इस प्रकार (अन्न ताम्‌ ) बोलीं (आवाभ्याम्‌ ) 
हमारे लिये भी (अभिजानीहि) भलीभांति विचार करके कोई स्थान 
बतलाइये तब (त) उन दोनों भूख और प्यास से (अन्नवीत्‌ ) वह परत्रद्व 
नारायण ने कहा (वाम्‌ ) तुम दोनों को (एतासु) इन सब (देवतास्‌) 
देवताओं में (एव) ही (आभजामि) में तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके 
अनुगृहीत करता हूँ (एतासु) इन देवताओं में ही तुम्हें (इति) इस प्रकार 
(भागिन्यौ) भागग्रहण करनेवाली (करोमि) में बनाता हूं (तस्मात) 
इसलिये (यस्यै) जिसो (कस्ये) कसो (च) भो (देवताये) देवता के लिये 
(हविः) चरुपुरोडाशादि हवि (गर्ते) ग्रहण किया जाता है (अस्याम्‌ ) 
इस देवता के ही भाग म (अशनायापिपासे) भूख आर प्यास ये दोनों 
(एव) निश्चय (भागिन्यौ) भागवाले (भवतः) होते हैँ ॥४॥ 

विशेषार्थ--इस श्रुति में छुधा और पिपासा का विभाग प्रतिपादन 
किया गया है.। भूख और प्यास ये दोनों परत्रहानारायण से कहने लगीं 
कि--है भगवन इन सबके लिये तो श्रीमान्‌ रहने का स्थान निश्चित कर 
दिये। अब हमारे लिये भी किसी स्थान विशेष को व्यवस्था करके उसम 
हमें स्थापित कीजिये | इस बात को सुनकर सृष्टि के रचयिता पररह 
नारायण ने कहा । तुम दोनों के लिये प्रथक्‌ स्थान की आवश्यकता नहीं 
है। तुम दोनों को मैं इन देवताओं के ही स्थाना में भाग देता हूँ। इन 
देवताओं के आहार में मैं तुम दोनों को हिस्सेदार बनाता हूँ। सृष्टि के 
आदि में नारायण ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस समय मा 
जिस किसी देवता के लिये चरु पुरोडाशादि हृविष्यान्न दिया जाता है 
उस देवता के भाग में छुघा और पिपासा भी हिस्सेदार होती हो हैं 


अर्थात्‌ इन्दर के शैमिमीरनी देकतापकीष्द्सि फेप्साथ/छपसतीगिआा को भी 


२२ . ऐतरेयोपनिषद्‌ [ झ० १ खं: र 
शान्ति मिलती.है ।. यहां “पतरेयोपनिपद्‌” के प्रथमाध्याय का त 
खण्ड समाप्त हो गया ॥५॥ 


॥ अथ तृतीय खण्डः ॥ 


स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चाननमेभयः 
स्रजा इति ॥१॥ 


अन्वयाथ--(सः) वह परत्रह्मनारायण ने (इति) इस प्रकार (शन्त) 

बिचार किया (नु) निश्चय ही (इमे) ये सब (लोकाः) लोक (च) रौर 
(लोकपालाः) लोकपाल देवता (च) भी रचे गये अब (एभ्यः) इनलोकपातों 
के लिये (अन्नम्‌ ) अन्न को (रजे) मैं रचू ॥१॥ | 
विशेष इस शुत मै अन्न रचना का बिचार वर्णन किया गया | 

है | इन सबकी रचना हो जाने पर परत्रह्म नारायण ने फिर विचार किया। _ 
क्योंकि लिखा है -स ईचाश्चक्रे | (प्रश्नो० प्रः ६ श्रु ३) वह परर | 
नारायण ने विचार किया ॥३॥ सोऽकामयत । (तेत्तिश ३० ब०२ | 


अचु० ६) बह परत्र नारायण ने कामना किया ॥६॥ तदैच्षत । 
(डा० ३० अ० ६ खं० २ श्रु० ३) बह परत्रहम नारायण ने विचार किया ॥॥ 
इन शुतियों के अनुसार नारायण ने विचार किया कि अम्भ १, मरीचि ९, 
भर ३, और आप ४ इन लोकों की रचना मैंने किया । लोक के बिषय मे 
निखा है--अम्भो मरीचिर्मरमापः | (ऐत० उ० अ० १ खं० १ ध २ 
म १, यरीचि २, मर ३ और आप ४ ये लोक हें ॥२॥ और अण्ण 
जाउ, सूर्य, चन्द्र, मृत्यु, आदि लोकपालों की रचना मैने किया | लो 

के विषय में लिखा है - 

' वाचोऽग्निः | आणाद्यायु; । चल्षुप आदित्य; | मनसश्चन्रा। 
अपानान्मत्युः | (ऐत० उ० अ १ खं० १ श्रु० ४) वाक इन्द्रिय से ली | | 
गले अरिन देवता उत्पन्न हुआ | प्राणवायु से लोकपाल वायु देवता व 
डमा | चछ इन्द्रिय से लोकपाल सूर्यदेवता उत्पन्न हुआ। मन नोक ब क 
ह ल चन्द्रमादेबता उत्पन्न हुआ । अपान वाला पायु इन्द्रिय सेहत ट्वा क 
यु देवता वू डा ॥४।, इसु” आनुसार सोको की र ब 
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भी मेने कर दी ओर इन्हे मुख तथा से | 
॥ न्हे" भू. प्यास से भी में संयुक्त 
क्योंकि लिखा है - ह 
पसशनाया[पपासाम्यामन्ववाजंत्‌ । (ऐत० उ० अ १ खं० २३० १ ) 
__ भरन्रह्म नारायण ने उस लोकपालगण को छुधा और पिपासा से 
संयुक्त कर दिया ॥१॥ अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती 
इस लिय इन लोकपालों के लिये मैं अन्न को रचू । अन्न के विषय में 
लिखा है-अद्यतेशंच च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यते । 
(पत्तिः उ० व० २ अनुवा० २) प्राणियों करके खाया जाता है और वह भी 
प्राणियों को खाता हे इसी से बह अन्न कहा जाता है ॥२॥ पूर्वोक्त प्रकार 
सं अन्न रचना करने का विचार परमात्मा ने किया ॥१॥| 


सो ऽपो ऽभ्यतपत्ताभ्यो ऽभितप्ताभ्यो मूतिरजायत | 


या वे सा मूतिरजायतान्नं वे तत्‌ ॥२॥ 

अन्वयार्थ-(सः) वह परत्रह्म नारायण (श्रपः) जलों को लक्ष्य 
करके (अभ्यतपत्‌) भलीभांति बिचार रूप तप किया (अभितप्ताभ्यः) 
परमात्मा के संकल्प द्वारा भलीभांति तपाये हुए (ताभ्यः) उन जलों से 
(मूर्ति) मूर्ति (अजायत) उत्पन्न हुई (सा) वह (या) जा (वें) प्रसिद्ध 
(मूर्तिः) मूर्ति (अजायत) उत्पन्न हुई (तत्‌ ) वह (बे) निश्चय (न्नम्‌ ) 
अन्न है ।।२॥ 

विशेषार्थ-इस श्रुति में अन्न की रचना प्रतिपादन किया गया है 
कि--अन्न रचने की इच्छा वाला वह परत्रह्म नारायण ने उन पूर्थाक्त जलों 
को ही उद्देश्य करके भलीभांति विचाररूप तप किया । क्योंकि लिखा है-- 
यस्य ज्ञानमयं तपः । (मुण्डको० मु० १ खं० १ श्रु० १०) जिस परन्र् 
नारायण का ज्ञानमय तप है ॥१०॥ परब्रह्म नारायण के संकल्प द्वारा भली- 
भांति तपाये हुए उन जलों से शरीर धारण करने में समर्थ चर अचर रूप 
सूतिं उत्पन्न हुई वह जो प्रसिद्ध मूर्ति प्रकट हुई वही अन्न है अथात्‌ लोक- 
पाला के लिये भोग्य है । और अन्यत्र भी स्पष्ट लिखा है-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । (मुण्डको० मु ० १ खं० शु० ६) 

परह आरयंसज्ञानसय'तफ से अच्छी: भार (ता, है।तव उस 
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परन्नह्म नारायण से अन्न यानी भोग्य भोक्तरूप चेतनाचेतन संघात लक्षण 
अव्याकृत उत्पन्न होता है ॥६॥ अन्न के विपय में लिखा है-- 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तद॒च्यते । 
(ते० ३० च० २ अनुवा० २) 
प्राणियों करके जो खाया जाता है और प्राणियों को जो खाता है 
इस लिये वह अन्न कहा जाता है ॥२।२॥ 


तदेनत्रूष्टं पराङत्यजिघांसस द्वाचाजिघ्ृचत्तन्ना- 


शक्नो द्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्ध न द्वाचाम्रहेष्यदभि 
व्याहृत्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३॥। 

अन्वयाथे--(सृष्टम ) लोकपालों के आहार के लिये उत्पन्न किया 
हुआ (तत्‌ ) वह मूर्तिरूप (एनत्‌. ) यह अन्न (पराङ्‌ ) भोक्ता पुरुष से पराङ्‌ 
सुख होकर (अत्यजिघांसत्‌ ) भागने की चेष्टा करने लगा तब बह दि 
पुरुष ने (तत्‌ ) उस अन्न को (वाचा) वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा (अजिषृक्ञत्‌) 
ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु बह (तत्‌ ) उस अन्न को (वाचा) वाढू 
इन्द्रिय से (प्रहीतुम्‌ प्रहण करने के लिये (न) नहीं (अशक्नोत्‌) समर्थ 
हुआ (यत्‌ ) यदि (ह्‌) प्रसिद्ध (एनत्‌ ) इस अन्न को (वाचा) वाक्‌ इन्द्रिय | 
से (अग्नहँष्यत्‌ ) ग्रहण कर लता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्तम्‌ ) | 
अन्नं को (अभिव्याहृत्य ) कहकर (एव) निश्चय ही (ञत्रप्स्यत्‌ ) द द | 
जाता ॥३॥ 

विशेषा्थ--इस श्रुति मै अन्न का पलायन और उसके प्रण ड 
उद्योग वणेन किया गया है - लोकपालों के आहार के लिये उनके सम्म 

इंआ अन्न यों समझ कर कि यह मुके खाने वाला तो मेरी श रै | 

पः उस भोक्ता पुरुष की ओर से मुख फेरकर भागने की चेष्टा करन आह | 
तत्र वह आदि पुरुष ने उस अन्न को बाणी द्वारा पकड़ना चाहा परन्तु "` 
आदि पुरुष उस अन्न को बाणी द्वारा पकड़ नहीं सका | वर्दे 
नन इ देहधारी यदि इस अन्नको वाणी से ग्रहण कर लेता „| 
2 दन मघुष्य अन्न को वाणी से उच्चारण करके ही तृप्त हों जाए आता. 


_ पसे लका षि परसा नीता र: 


अतः 
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जान पड़ता है कि वह पूर्वात्पन्न पुरुष भी अन्न को-वाशी से ग्रहण करने में 
समथ नहीं हुआ था ॥३॥ 


तत्याणनाजिप्चत्तन्नाशक्नो त्याणेन यहीतुप्‌ | 
स यद्ध नत्प्राणनायहेष्यदभिघ्राएय हेवान्नमत्र- 
प्स्यत्‌ ॥४॥ 


अन्व्रया्थ--तव वह आदि पुरुप ने (तत्‌ ) उस अन्न को (प्राणेन) 
घाण इन्द्रिय द्वारा (अजिघृत्तत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु वह 
(तत्‌ ) उस अन्न को (प्राणेन) घ्राण इन्द्रिय से (प्रह्दीतुम्‌ ) ग्रहण करने के 
लये (न) नहीं (अशक्नोत्‌ ) समथ हुआ (यत्‌) यदि (सः) वह आदि पुरुप 
(ह) प्रसिद्ध (एनत्‌) इस अन्न को (प्राणेन) घ्राण इन्द्रिय से (अग्रहेष्यत्‌ ) 
ग्रहण कर लेता ता अव भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (अभि 
ग्राण्य) सू घकर (एव) निश्चय ही (अन्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥४॥ 


विशेषाथ--तब वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को प्राण के 
द्वारा अर्थात्‌ घ्राण इन्द्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा । इस श्रुति में “प्राण” 
शब्द घ्राण इन्द्रिय वाचक है। क्योंकि इससे पहले। बाचाजिघृक्षत्‌ | 
' (ऐत० उ० आ० १ खं० ३ श्र० ३) वाक.इन्द्रिय 'से पकड़ना चाहा ॥३॥ यह 
श्रति हे । और प्रकृत चतुर्थ श्रति के वाद । चजुंपाजिधुचत्‌ । (ऐ० ३० 
'आ० १ खं० ३ श्र» ५) नेत्र इन्द्रिय से पकड़नां चाहा ॥५॥ यह श्रुति है. । 
अतः दोनों श्रतियों के मध्य में पठित इन्द्रिय प्रकरण म॑ “प्राण” शब्द प्राण 
इन्द्रिय वाचक यहां है। ओर घाण इन्द्रिय का विषय गन्ध वायु तथा प्राण 
क सहयोग से ही घ्राण इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होता ह । आर घ्राण इन्द्रिय क 
निवासस्थान नासिका छिद्रों से ही प्राण का आवागमन हाता हृ | 
लिए यहां घ्राणेन्द्रिय का ही वाचक “प्राण” शब्द प्रयुक्त इआ ह| वह आदि 
पुरुष लेकिन उस प्रसिद्ध अन्न को बण इन्द्रिय के द्वारा भी नहीं पकड़ 
सका । वह सबसे पहले उत्त्पन्न हुआ देहधारा यदि इस अन्न को प्राण 
इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब भी सब लोग अन्न को नाक सं सूधकर 
री एप हो म? "बरन्तु'ऐसाःनही कोत हे जनमत तहत हे कि वह 
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पूर्वोत्पन्न पुरुष भी अन्न को प्राण इन्द्रिय से ग्रहण करने में समर्थ नह 
हुआ था ॥४॥ 
' चचचुषाजिघचत्तन्नाशक्नोच्चचुषा यहीतुम्‌ | 
स यद्ध नचचुषामहेष्यद दृष्ट्राहवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥१॥ 
अन्वयार्थ-(तत्‌ ) उस अन्न को (चन्नुपा) नेत्र इन्द्रिय दवार 
(अजिघृक्षत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु बह (तत्‌ ) उस अन्न को 
(चक्षुषा) नेत्र इन्द्रिय से (ग्रहीतुम्‌) महण करने के लिये (न) नही 
(अशक्नोत्‌ ) समथ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) बह आदिपुरुष (ह) प्रसिद्द 
(एनत्‌ ) इस अन्न को (चलुषा) नेत्र इन्द्रिय से (अग्रहेष्यत्‌ ) ग्रहण कर 
लेता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌ ) अन्न को (षरा) देखकर 
(एब) निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्र हो जाता ॥५॥ 
विशेषार्थ--फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को नेत्र 
इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को नेत्र इनदर 
से भी नहीं ग्रहण कर सका । वह सब देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ देह 
धारी यदि इस अन्न को चल इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब भी सब 
लोग अन्न.को आंख से देखकर ही तृप्त हो जाते। परन्तु ऐसा नहीं होता 
हे । इससे जान पड़ता है कि वह पूर्वात्पन्न पुरुष भी अन्न को नेत्र इन 
से प्रण करने में समर्थ नहीं हुआ था ॥५॥ 
तच्छोत्रणाजिपरचत्तन्नाशकनोच्छोत्रण मरही । 
स्‌ यद्ध नच्छोत्रेणायहेष्यच्छुत्वा हेवान्नमत्रप्स्यत ॥&॥ 
अन्चयाे (तत्‌) उस अन्न को (शओत्रेण) शत्र इस 
(अजिषृचत्‌ ) महण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) ड लड | 
(मख) ओत इन्द्रिय से (पीतम्‌) मण करने के लिये (५४६ 
(असकनोत्‌ ) समर्थ हुआ (यत्‌) यदि (सः) वह आदि पुरुष (६) ५ 
(एनत्‌ ) इस अन्न को (श्रोत्रेण) ओत्र इन्द्रिय से (अग्रद्ष्यत) ह | 
ता तो अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्तम्‌) अन्न को (इल | | 
| एव) निए ोअननचवत्‌ (पृ अधी ६१02790 " 
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_विशेषाय--फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को श्रोत्र 
इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को श्रोत्र 
इन्द्रिय से भी ग्रहण नहीं कर सका | वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
यदि इस अन्न को त्र इन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अब भी सब लोग 
अन्न को कान से केवल सुनकर हौ तृप्त हो जाते | परन्तु ऐसा नहीं होता 
है । इससे जान पड़ता है कि वह पूर्वात्पन्न पुरुप भी अन्न को शत्र इन्द्रिय 
से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था ॥|क्ष। 


तत्त्वचाजिधृक्षत्तन्नाशक्नो त्वचा य्रहीतुम्‌ । 
स यद्ध नत्त्वचायहेष्यत्स्पष्ठा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥७॥ 


अन्वयाथे- (तत्‌ ) उस अन्न को (त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (अजि- 
शृ्तत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) उस अन्न को 
(त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (अहीतुम्‌ ) ग्रहण करने के लिये (न) नहीं (अश- 
क्नीत्‌ ) समर्थ हुआ (यत्‌) यदि (सः) षह आदि पुरुष (ह) प्रसिद्ध (एनत्‌) 
इस अन्न को (त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय से (अम्रदेष्यत्‌ ) ग्रहण कर लेता तो 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को (पस्पृष्टा) छूकर (एव) 
निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥७॥ 

विशेषार्थ-जव श्रात्र इन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सका तब वह 
आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्रहण करना चाद्दा । 
परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से भी ग्रहण नहीं कर सका * 
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से 
महण कर लेता तो अब भी सब लोग अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से केबल छूकर 
ही तृप्त हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं द्वाता है । इससे जान पड़ता हे कि बह्‌ 
पूर्वोत्पन्न पुरुष भी अन्न को त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्रहण करने मे समर्थ नहीं 
डुआ था ॥७॥ 


तन्मनसाजिप्रचत्तन्नाशक्नोन्मनसा भ्रहीतुम्, । 
स यद्धोनन्‍्मनसामहेष्यद्ध्यात्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥«॥ 


अन्वयार्थ (तत्‌) उस अन्न को (मनसा) अन्तःकरण मन से 


= ).उस अन्न को 
(अजिघु क्षत.) महण. करने की इच्छा किया परन्तु बह (तत्‌ रड 
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(मनसा) अन्तःकरण मन से (ग्रहीतुम्‌) ग्रहण करने के लिये (न 
(अशक्नोत्‌) समथ हुआ (यत्‌ )यदि (सः) वह आदि पुरुष (ह) प्रसिद्ध 
इस अन्न को (मनसा) अन्तःकरण मन से (अग्रहैष्यत्‌ ) ग्रहण कर लेता तो 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌ ) अन्न को (ध्यात्वा) चिन्तन करे 
(एव) निश्चय ही (अत्रप्स्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥८॥ 

विशेषाथ--तदनन्तर वह आदि पुरुप ने उस प्रसिद्ध अन्नदो 
अन्तःकरण मन से ग्रहण करना चाहा। परन्तु वह उस प्रसिद्ध अन्न को 
अन्तःकरण मन से भी ग्रहण नहीं कर सका । वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
देहधारी यदि इस अन्न को अन्तःकरण मन से ग्रहण कर लेता तो अव भी 
सव लोग अन्न को मन से केवल चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते। परु 
एसा नहीं होता हे । इससे जान पड़ता है कि वह पूचात्पन्न पुरुष भी अन्न 
को मन से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था | 


तच्छिश्नेनाजिघ्ृच्तत्तन्नाशकनो च्छिश्नेन ग्रहीतुम्‌। 
स यद्धैनच्छिशनेनांमद्देष्य द्विसज्य हेवान्नमसत्रप्स्यत्‌॥६| 


अन्वयाथ-(तत्‌ ) उस अन्न को (दिश्नेन) उपस्थ इन्द्रिय से 
(अजिघृक्षत्‌ ) हण करने की इच्छा किया परन्तु वह (तत्‌) उस अन्त की 
(शिश्नेन) जननेन्द्रिय से (गरीतुम्‌) ग्रहण करने के लिये (न) नहीं. (अर 
क्त्‌ ) समथ हुआ (यत्‌ ) यदि (सः) वह आदि पुरुष (ह) प्रसिद्ध (एन्‌) 
इस अन्न को (शिशनेन) उपस्थ इन्द्रिय से (अम्रहैष्यत्‌ ) अद्दण कर लेता तो 
अब भी मनुष्य (ह) प्रसिद्ध (अन्नम्‌) अन्न को. (विस्रज्य) त्याग करर 
(एब) निश्चय ही (अतप्यत्‌ ) तृप्त हो जाता ॥६॥ 

विशेपार्थ -फिर वह आदि पुरुष ने उस प्रसिद्ध अन्न की उप. 
इन्द्रिय-लिज्ञ से महण करना चाहा । परन्तु बह उस प्रसिद्ध अभ को 
इन्द्रिय से भी ग्रहण नहीं कर सका । बह्‌ सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
यदि इस अन्न को उपस्थ इन्द्रिय-लिङ्ग से ग्रहण कर लेता तो अ. 
शा अन्न को जननेन््रय-लिङ्ग से केवल त्याग करके दी उ रै ॥ | 
छे रसा नहो होता है इससे जान पड़ता है. कि वह पूवो 
| हा - अन्न कडप्स्कबन््रिय से अर र Fy तही हीः था ॥६॥ 22 


' 
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तदपानेनाजिशचचषत्तदावयत्‌ । सेषो ऽन्नस्य यहो 
यद्वायु रन्नायुवा एष यद्वायुः ॥१०॥ 


अन्याय -(तत्‌ ) अन्त से उस चन्न को (अपानेन) मुख के छिद्र 
द्वारा अपान वायु से (अजिघृच्षत्‌ ) ग्रहण करने की इच्छा किया और इस 
बार (तत्‌ ) उस अन्न को (आवयत ) बह आदि पुरुष ग्रहण कर लिया (यत्‌ ) 
जो (वायुः) अपान वायु है (सः) वह (एपः) यह अपान वायु (अन्नस्य) अन्न 
का (मदः) ग्रहण करने वाला हे (यत्‌ ) जो (वायुः) अपान वायु है (एपः) 
यह अपान वायु (व) निश्चय (अन्नायुः) अन्न से जीवन धारण करने 
चाला है ॥१०॥ 

विशेषार्थ--इस प्रकार वह आदि पुरुष ने उस अन्न को वाणी से, 
घाण से, नेत्र से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, लिङ्ग से एवं भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अन्त में उस अन्न को मुख के छिद्र द्वारा 
अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा किया । अपान वायु के विषय में 
लिखा हे- पायुपस्थऽपानम्‌ । (प्रश्नो० प्र० ३ श्रु० ५) मलद्वार और मूत्र 
द्वार में अपान वायु रहता है ॥५॥ अपानो गुदमण्डले | (योग० चू० उ० 
श्रु २३) गुदमण्डल मे अपान वायु रहता है ॥२३॥ 

अपानो वतते नित्यं गुदमध्योरुजानुपु । 
उदरे सकले कव्यां नामो जङ्घे च सुब्रत ॥ 
(जावालद्‌० ३० खं० ४ श्रुः २७) 

हे सत्त अपानबायु शुदा, लिङ्ग, जांघों, घुटनों, सम्पूण उदर, कटि 
नाभि और पिएडलियों में भी सदा वर्तमान रहता है ॥२५। आर इस बार 
उस अन्न को अपानबायु से मुखछिद्र द्वार वह आदिपुरुष ग्रहण कर 
लिया । इसी कारण से यह अपानवायु अन्न को ग्रहण करन बाला ह | 
ओर जो वायु अन्न द्वारा जीबन धारण करन वाला प्रसिद्ध है वह यह 
अपान वायु ही है ॥१०॥ 


स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति। स इचत 
कतरेण प्रमया इति. । स, इचत यदि वाच by वाचाभिव्याहृतम | 
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यदि प्राणेनाभिप्राणितम्‌ । यदि चचुषा इृष्टम | 
यदि श्रोत्रेण श्रुतम्‌ । यदि त्वचा स्एष्टम्‌ | यदि 
मनसा च्यातम्‌ । यद्यपानेनाभ्यपानितम्‌ । यदि शिश्नेन 
विस्रष्टमथ कोऽहमिति ॥११॥ 


अन्वयाथ--(इदम्‌ ) यह मनुष्यरूप पुरुष (मत्‌ ) मेरे (ऋते) विना 
(नु) निश्चय ही (कथम्‌) केसे (स्यात्‌ ) रहेगा (इति) इस प्रकार (सः) बह 
सृष्टि के रचयिता परब्रह्म नारायण ने (ईक्षत) विचार किया (कतरेण) क्रिस 
द्वार से (प्रपद्य) में इस मनुष्य शरीर मे प्रवेश करूँ (इति) इस प्रकार (सः) 
वह नारायण ने (ईक्षत) विचार किया कि (यदि) जो (वाचा) वह पुरुप 
वाणी से (अभिव्याहृतम) भलीसांति बोल लिया और (यदि) जो (प्राणेन) 
घ्राण इन्द्रिय से (अभिप्राशितम्‌ ) भलीभांति सूघ लिया तथा (यदि) जो 
(बुषा) नेत्र इन्द्रिय से (इष्टम्‌ ) देख लिया और (यदि) जो (ओत्रण) 
रत्र इन्द्रिय से (श्रुतम्‌ ) सुन लिया तथा (यदि) जो (त्वचा) त्वक्‌ इन्द्रिय | 
से (स्प्रष्टम्‌ ) स्पशे कर लिया और (यदि ) जो (मनसा) मन से (ध्यातम्‌) 
चिन्तन कर लिया तथा (यदि) जो (अपानेन) अपान वायु से (अम्यपानि 
तम्‌ ) अन्नभक्षण कर लिया और (यदि) जो (शिश्नेन) उपस्थ इन्द्रिय से 
(विस्ृष्टमू मूत्र और वीर्यं का त्योग कर लिया तो (अथ) अब (अह्‌) 
में (कः) कौन हूँ (इति) इस प्रकार (सः) वह परब्रह्म नारायण ने (इच्तत) 
विचार किया ॥११॥ 

विशेषार्य--इस श्रुति में परजझ्य नारायण का शरीर प्रवेश संब _ 
बिचार प्रतिपादन किया गया है । जब्र लोक और लोकपालों की रचना 
गयी । तथा उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया। र 
शरीरथारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया । प र, 
हिला हाण ने फिर विचार किया कि--यह मनुष्यरूप न 
ण ओर साथ ही यह भी विचार किया कि-र्‍यदिं मेरे इक 

= वाला पुरुष ने वाणी से बोल लिया और मार तया 

_  जकडन्त्रियसे' खर क लिय और मम से सिन्तिंने'केर ० | 
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अपानवायु से अन्न भक्षण कर लिया और यदि जननैन्द्रिय से मूत्र और 
वीय का त्याग कर लिया तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया। यह सोच 
कर बह परत्रह्म नारायण ने बिचार किया कि इस मनुष्य शरीर मै में किस 
द्वार से प्रवेश करू ॥११॥ 


स एतमेव सीमानं विदाये तया द्वारा पापद्यत | 
बिक विहतिना २ 

सेषा स द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ । 
तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः । 


अयमावसथो ऽयमावसथो ऽयमावसथ इति ॥१२॥ 
अन्वयार्थ-(सः) वह स्रृष्टिकतां परब्रह्म नारायण ने (एतम्‌) 
इस मनुष्य शरीर के (एव) ही (सीमानम्‌) सीमा-मूर्धा को (विदाय) 
बिदीरणंकर (एतया) इसी (द्वारा) ब्रह्मरं्रद्वार से (प्रापद्यत) मनुष्य शरीर मे 
प्रदेश किया (सा) वह (एषा) यह प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र (द्वाः) द्वार (विहृतिः) 
ति (नाम) नाम वाला है (तत्‌ ) वह (एतत्‌ ) यह (नान्दनम्‌ ) आनन्द 
देने बाला द्वार हैं (तस्य) उस परब्रह्म नारायण के (त्रयः) तीन (आवसथाः) 
निवास स्थान हैं (त्रयः) तीन (स्वप्नाः) स्वप्न हें (अयम्‌) यह हृदयगुह्दा 
(आवसथः) एक निवास स्थान ह आर (अयम्‌) यह परमधामवकुएठ 
(आवसथः) दूसरा निवास स्थान है तथा (अयम्‌ ) यह संपूण त्रह्माण्ड 
(आवसथः) तीसरा निवासस्थान हैं ( इति) इस प्रकार जानना चाहिये।१२॥ 
विशेषार्थ-इस श्रुति से परब्रह्म नारायण का मूधद्वार स शार स 
प्रवेश वर्णन किया गया दै । वह स्ष्टिकता परब्रह्म नारायर्‌ न इस मनुष्य 
शरीर की सीसा यानी मूधा त्रह्मरन्ध को चीर कर इसी त्रह्मरन्म्वार से 

मनुष्य शरीर म जीवरूप शरीर द्वारा प्रवश किया । क्योंकि लिखा है 

अनेन जीवेनात्मनानुप्रत्रिश्य | (छां० उ० अ० ६ ख० २ ई? २) 
इस जावात्मा के द्वारा पीछे सं शरीर मे प्रवेश करके ॥२॥ वह 


यह प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र द्वार विदीर्ण किया जाने के कारण बिहृति” नाम से 
रत्रह्म नारायण को प्राप्त 

प्रसिद्ध है। बह ब्रह्मरन्धरद्वार आनन्दगुण वाला ¬ 
ह हृदय बेकुण्ठ ओर समस्त 


कराने वाज्ञा है । उस परत्रह्म नारायण के हा 
स्थान 
अह्याण्ड य तए नित्रासास्यातळै' । सन्त नारायण के एक हद 
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क्योंकि लिखा है-पुरुषो$न्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनि | 
(कठो० अ० २ व० ३ श्रु० १७) सब का अन्तर्यामी परमपुरुप पर 


he ~ 


नारायण सब मनुष्यों के हदय में सदेव संनिविष्ट है ॥१७॥ निहित 
युह्दायाम्‌ । (मुण्डको० मु. ३ खं० १ श्रु० ७) हृदयरूपी गुफा म॑ परमात्मा 
स्थित है ॥७॥ आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | (शेश ३० अ. इ 
शु० २०) परब्रह्म नारायण इस जीव की हृदयरूप गुफा में स्थित है ॥२०। 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | (इबे० उ० अ० ४ श्रु० १७) पर 
नारायण ! सबंदा सब जनों के हृदय में स्थित रहता है ॥१॥ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम | (छा० ३० अ० 
खं० १ श्रु १) जो इस ब्रह्मपुर यानी शरीर में हृदय कमल है वह परमात्मा 
का घर है ॥१॥ 
सस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः | (गी० अ० १५ श्लो० १५) 
मै सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ ॥१५।। इन प्राणों से सबके हृदय मे | 
परब्रह्म नारायण का निवास स्थान सिद्ध होता है । और दूसरा वेकुण्ठलीक | 
निवास स्थान है । क्योंकि लिखा हे - 
त्रिपादूध्व उदेत्युरुषः | (ऋग्वे०अष्टक० ८ सण्डल० १० अध्या | 
अचुवा० ७ सूक्त ६० मं० ४) (सामवे० पूर्वार्चि प्रपाठक ६ अर्धप्रपा० २ 
सू० १२ मं० ४) (शुक्लयजु० अध्या ३१ मं० ४) अपरिच्छिन्न शतं | 
रक्त्यादिमान्‌ संसारस्पर्श रहित बासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्नरूप तीनपाद पर 
नह नारायण प्रकृति मण्डलसे ऊपर परमव्योम बेकुण्ठ में स्थित होता है॥४॥ 
र निमिः पञ्चिद्यामरोहत्‌ । (अथवंवे० कां० १६ अनुवा० १ प र 
` ०२) तीन पादों से परमव्योम बैकुण्ठ मै परन्रह्म नारायण स्थित रही. 
` है॥२॥। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | (कठी 
३६०१) वह उत्तमोपासक संसारमार्ग के पार पहुँच कर पे | 


नारायण 
४ भगवान्‌ के उस सुप्रसिद्ध सवसे श्रेष्ठ परमपद वेकुण्ठ को 
कर लेता है ॥६॥ 


गणस एए जदबोकाकृवामयतित' छुहृ३४अ७३जा० ९ 


१) 
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मानस पुरुष आकर मुक्तजीव को परत्रहम के वेकुएठलोक में ले जाता हे ॥ १५] 
स ब्रढाजोकस्‌ | कौषीतकि ब्राह्मणी» अ० १ श्रु० ३) वह मुक्तजीव ब्रह्म- 
लोक वकुण्ठ को प्राप्त करता है ॥३१॥ 

वेझुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्धं जगत्पतिः । 

उभाभ्यां भूमिनीलाम्यां सेवितः परमेश्वरः ॥ (पाश्रात्र०) 

सबसे श्रेष्ठ वेकुण्ठलोक में भूदेवी और नीलादेवी से सेवित 

श्रीदेवी के साथ जगर्त्पात परत्रह्म नारायण रहते है इन निगम आगम के 
प्रमाणो से वेकुण्ठलोक में परन्रह्म नारायण का निवासस्थान सिद्ध होता है । 
ओर तीसरा संपूण ब्रह्माण्ड नारायण का निवास स्थान है । क्योंकि लिखा 
है -ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । (ईशो० धुः १) 
(यजुर्वे० अ० ४० सं० १) अखिल ब्रह्माएड में जो कुछ भी स्थावर जंगम 
स्वरूप संसार है ब्रह्मादिस्तम्ब पयन्त यह भोक्त भोग्य रूप सब्र जगत्‌ 
सर्वेश्वर परन्रह्म नारायण से व्याप्त हे ॥१॥ 

सर्वव्यापिनमात्मान चीरे सपिरिवापितम्‌ । (स्वे०ड०अ०१ श्रु०१६) 
दूध में स्थित घी की भांति सवव्यापक परब्रह्म नारायण को ॥१६॥ 

यचचकिञ्चिज्जगत्सवं द्यते अयतेऽपि वा । अन्तर्बहिक्च 
तस्सं व्याप्य नारायणः स्थितः | (तेत्ति० आ प्रपाठ० १० अनुवा० 

११ श्रुः ६) जो कुछ भी संसार देखा जाता है या सुना जाता है उसके 
भीतर और बाहर व्यापक होकर नारायण स्थित हैं ॥१॥ 

सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः । (गी० अ० ११ श्लो ४०) आप 
सबको व्याप्त कर रहे हैं इस लिये आप सबरूप हैं ॥४०॥ 

जगत्सवं शरीरं ते । (बाल्मीकिरामा० युद्धकां० ६ सगे० १२१) 
समस्त संसार आपका शरीर है ॥१२१॥ इन श्रुति, स्मृति, इतिहास के 


परन्रह्म नारायण का निवास स्थान सिद्ध होता 


प्रमाणों से संपूर्ण ब्रह्माण्ड मे य या 
हे । और इस जगत्‌ की जो स्थूल सूच्म और कारण रूप तीन अवस्थाद € | 


वे ही इसके तीन स्वप्न हैं ॥१२॥ त 
भिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वाव- 
स जातो, अता Digitized by eGangotri 


का” 


३४ र ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं० | सर 
दिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्‌ | 
इढमदशमिती ३ ॥१३॥ 


अन्वयार्थ-- (जातः) मलुष्यरूप में उत्पन्न हुआ (सः) ` कह 
आदिपुरुष ने (भूतानि) पंच महाभूतों को (अभिव्येख्यत्‌ ) चारो ओर से 
भलीभांति देखा और (इह) इस शरीर में (अन्यम्‌ ) दूसरा (किम्‌ ) बोन 
है (इति) इस प्रकार (वाबदिषत्‌ ) कहा तब (सः) वह मनुष्य देहधारी 
आदि पुरुष ने (एतम्‌ ) इस अन्तयामी (पुरुषम्‌ ) परम पुरुष नारायण को 
(एव) ही (ततम्‌ ) सवव्यापक (ब्रह्म) परत्रह्म परमात्मा (अपश्यत्‌ ) देखा 
ओर (इती ३) इस प्रकार विचार प्रकट किया - अहो वड़े सौभाग्य की बात 
हँ कि (इदम्‌) इस परब्रह्म नारायण को (अदर्शम्‌ ) मैंने देख लिया ॥१३॥ 
विरोषार्थ-मनुष्यरूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत्‌ 
की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्य पूवक चारो ओर से देखा और अपने 
मनमे इस प्रकार विचार किया “इस विचित्र जगत्‌ की रचना करने वाला 
' यहां दूसरा कौन है क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और काय 
होने के कारण इसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार | 
विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अन्तर्यामी रूप से विराज- 
मान जगत्‌ में व्यापक परम पुरुष परत्रह्म नारायण को देखा । कर्ता पर 
नारायण को प्रत्यक्ष करने के बाद वह भगवदुपासक आनन्द में मग्न होकर 
कहने लगा--अहो बड़े ही सौभाग्य की वात हे कि मैने परत्रह्म नारायण 
को देख लिया । इस श्रुति मं “पुरुषम्‌” पद का अथं परब्रह्म नारायण 


> ड प 
६) क्योंकि लिखा हे - सहस्रशीर्पा पुरुपः | (ऋग्वे० अष्ट० = सण्ड० (० 
अ्या० ४ अनु? ७ सू० ६० मं० १) (सामवे० पूर्वाचि० प्रपाठ० £ २ 
९2 > सू ५३ मं० ३) (शुक्लय० अ० ३१ सं० १) नन्त शिर वाला 


'परन्र्म नारायण हैं ॥१॥ सहस्रबाहुः पुरुषः | (अथवे० काण्ड” (६ 
5 छुबा० १ सूक्त ६ मं० १) अनन्त भुजा वाला परत्रह्म नारायण है व | 
दस्वान्न परं किञ्चित्‌ । (कठो० अ० १ ब० ३ श्रु० ११) परज ता य 
से श्रेष्ठ कोई नहो है ॥११॥ इमाः पोडशकलाः ला हर ह 


क्र शास्त दात्त | (मनोत ६००३२४) -नह्मन्ासय र ] ् 


"क कक 


~ फो 077 मस अभ निति त eS क ली ता क नका 
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जान वाली यह सोलहकला नारायणको प्राप्त होकर विलीन हो जाती हैं॥॥॥ 
यनाक्षर पुरुष वेद्‌ | (मुणडको० मु० १ खं० २ श्र० १३ ) जिससे अमि” 
नाशी परत्रद्म नारायण को जानता हे ॥१श। य एपोष्न्तरादित्ये . 
हिरएसय, पुरुपा दश्यत । (छां० उ० अ० १ प्रपाठ० १ खं० ६ श्र० ६) 
जो यह सूयमण्डल मं हिरण्मय परत्रह्म नारायण देखा जाता है ॥६॥ 
यासांवसा पुरुपः | (वृह० उ० अ० ५ ब्रा० १५ श्रु० १) जो यह सूयमण्डल 
में वह परत्रह्म नारायण है ॥१॥ तेनेदं पूर्ण पुरुपेण स्यम्‌ 
(श्‍वे० उ० अ० ३ श्रु० ६) उस परब्रह्म नारायण से यह समस्त जगत्‌ पूणं 
है ॥६॥ पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयत | (नाराय०उ० श्रु० १) निश्चय 
करके परत्रद्म नारायण ने कामना किया ॥१॥ ऋत सत्य पर ब्रह्म 
पुरुपम्‌ । (तेत्तिश आर० प्रपाठ० १० अनुवा० १२) ऋत सत्य परत्रह्म 
नारायण को ॥ १२ 

इमे वें लोकाः पूरयमेव पुरुपोयोऽयं पवते योऽस्यां पुरिशेते 
तस्मात्ुरुपः । (शतपथ० १३।६।२।१) इन सब लोकों मे पूर्ण होने से 
और सब शरीर में शयन करने से यह परब्रह्म नारायण पुरुष कहा 
जाता है ॥१॥ | 

अनेन विधिना कृता स्नपन पुरुषस्य तु । 


द्त्वा पायसमन्नं च शेयं परिसमापयत्‌ ॥ 
(बोधायनसूत्र विष्णवाराधनप्रकरण०) 


इस विधि से परत्रह्म नारायण का स्नपन करके ओर पायसान्न को 


निवेदन करके शप क्रिया को समाप्त कर | 


स्वहृद्यपद्मस्यावाडमुखस्य मध्ये दीपवत्पुरुष ध्यायत्‌ | 
(विष्णुस्मृ> अध्या? ६८) 


अवाडमुख अपने हृदय कमल के मध्य स दीपक के समान प्रकारा 


परत्नह्म नारायण का ध्यान करे ॥६८॥ 


एप ये पुर्रुषी विध्युककत्याण्पक्त«सवातए४०००/हङ्वाररी। 77 ७) 


३६ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० १ खं ३ 
यह परत्रह्म नारायण निश्चय ही व्यक्ति से अव्यक्त 
परमात्मा हैं ॥॥। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो भे । (गी० अ० ११ छो. १) 
आप सनातन एरन्रह्म नारायण हैं ऐसा मेरा मत हैं ॥१८॥ अव्यय; पक 
साक्षी | (महाभार० अनुशा० विष्युसह० श्लो? २) अव्यय, पुरुष, सात्तीे 
परब्रह्म नारायण के नाम हैं ॥२॥ महतस्तमसः पारे पुरुष द्यतितेजसग 
(महाभार० शान्तिप० भीष्मस्तवरा० श्लो० ४३) महान्‌ अन्धकार सेपरे 
अति तेजस्वी परत्रह्मनारायण हें ॥४३।। 
युगान्तशेष॑ पुरुषं पुराणं त वासुदेव शरणं प्रपद्ये । 
(सहाभार० शान्तिप० गजेन्द्रमो० इलो० ७१) 
युगान्त म रहनेवाल सनातन सर्वव्यापी उस वासुदेव प्र 
नारायण की शरण में प्राप्त करता हूँ ॥७५॥ 
प्राणायामेन पुरुपं ध्यायमाना जनार्दनम्‌ । (वाल्मीकिरामा०) 
प्राणायाम से जनादन परन्रहझनारायण का ध्यान करती हुई। 
पुरुषस्यांशसंभूत॑ त्वां वयं निरणोष्महि । (हरिवंशपुः) 
हम परत्नह्मनारायण के अंश से उत्पन्न आपको निर्णय करते है) 
तत्र गत्या जगन्नाथ वासुदेवं वृषाकपिस । 
पुरुष पुरुषय्रक्त न उपतस्थे समाहितः॥ [श्रीमद्धागवतप०) 
ऱ्य पर जाकर वृषाकपि अखिल ब्रह्माएडनायक सर्वव्यापक प 
नारायण का समाहित होकर पुरुषसूक्तसे उपस्थान किये । अथवा 
असतन पुरुष नित्यमर्चयेत्‌। (अग्नियुरा) 
अथवा-पुरुषसूक्त से नित्यप्रात परब्रह्मनारायण की पर र 
सर्वलोकपतिः साचात्पुरुषः ग्रोच्पते हरिः । | | 
त विना पुण्डरीकाक्षं कोऽन्यः पुरुपशब्दभाक | (तर | 


कहद 
सर 


शु १३ 


हैं उस सवलोक के पति परब्रह्म नारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द 
कमलनयन परज़हानारायण के बिना दूसरा कौन पुरुष र 


ME क | 
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णु सज्ञ तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्पुरुपो हरिः | 
शकारस्य पकारोः्यं व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ (पाद्मपुरा०) 
यठ्ठा एर शरारस्मन्नास्ते स पुरुपो. हरिः 
थाद्‌ वा पुरुवार्सांत पुरुषः प्रोच्यते हरिः ॥ 
यदि वा पूवमेवासमिहेति पुरुषं विद! | 
यदि वा बहुदानाङ्व विष्णुः पुरुप उच्यते ॥ 
पूर Cs ¢ क तर 
रण त्वात्पुरुपो विष्णुः पुराणत्वाच गाङ्गिणः | 
` पुराणभजनाच्चापि विष्णुः पुरुष ईयते । 
यहा पुरुपशब्दोञ्य रूब्या वक्ति जनार्दनम्‌ ॥ 
` पुम्‌ नाम इस शरीर मं सोने से नारायण भगवान्‌ पुरुष हें। 
शकार का पुरुप शब्द में ञ्यत्यय से पकार प्रयोग किया जाता है ॥ अथवा 
इस शरीर में नारायण भगवान्‌. रहते हैं इससे पुरुष कहे जाते हैं । या शरीर 
मे वास करते हें इससे परत्रह्म नारायण पुरुष कहे जाते हैं ॥ अथवा इस 
संसार में पहल से नारायण भगवान्‌ थे इससे महर्षि लोग उनको पुरुष 
जानते हैं | या वहुत दान देने से ही विष्णुभगवान्‌ पुरुष शब्द से कहे जाते 
हैं॥ सवत्र पूर्ण होने से परतञ्रह्म नारायण के वे विष्णुभगवान्‌ पुरुष कहे 
जाते हैं अथवा सवसे पुराने होने से परब्रह्म नारायण पुरुष कह जाते दँ 
या पुराण के सेवन करने से परब्रह्म नारायण पुरुप कडे जाते हें । अथवा 
यह पुरुष शब्द रूढी से ही परत्रह्म नारायण का कहता ह || 
राणपुरुषो यज्ञः पुरुषः परुपोचमः ॥ (अभिधान को० ) 
पुराणपुरुष, यज्ञ, पुरुप और पुरुषोत्तम ये परब्रह्म नारायण के नास हैं ॥ 
इन श्र ति स्मृति इतिहास पुराण और कोश के प्रमाणा सं “पुरुष” का अर्थ 
परत्रह्म नारायण होता है । और जक्षका लक्षण लिखा द॥ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जौवान्त । 


यत्प्रयन्त्यामसाचशान्त ` तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्म [त ॥ | 
( तैत्ति० उ० व० ३ अनुवा० १) 


जिले. निम दी मे सबसाणी जयन्त न होते हैं| और उत्पन्न हु 


॥ डि न २ 
३८ ` ऐतरेयोपनिषर [ ०१ खं ३ 
सबभूत जिस करके जीवित रहते हैं और जिसमे प्रवेश करते दै ल छ 
में जिस कर के मुक्त हो जाते हैं. उसको विशेषरूप से जानने की इच्छा 
वही ब्रम है ॥१॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ (शा० मी० अ० १ पा० १ सू. र 

इस समस्त ब्रह्मदिस्तम्बप्यन्त क्षेत्रज्ञ मिश्र जगत्‌ के जिस पे 
उत्पत्ति पालन प्रलय आदिक होता है वही ब्रह है ॥२॥ यहां “तीर” 
पदम जो प्लुत है वह विचार प्रदर्शित करने के लिये है। ऐसा समना 
चाहिये ॥१३॥ 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम |. 
तमिदन्द्र' सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण | 
परोचप्रिया इव हि देवाः परोदाप्रिया इव हि देवाः॥॥ | 

॥ इति प्रथमाध्याये तृतीयखण्डः ॥ | 


॥ इति प्रथमाध्यायः ॥ 
अन्व्यार्थ--(तस्मात्‌ ) इस लिये वह परब्रह्म नारायण ( इद्रः ) ` 
इद्र (नाम) नाम बाला है (इदन्द्रः) इदन्द्र (नाम)- नाम वाला वह नारायण 
(ब) निश्चय (ह) प्रसिद्ध है परन्तु (इदन्द्रम्‌ ) इदन्द्र (सन्तम्‌ ) होते हुए भी 
(तम्‌ ) उस परत्रह्म नारायणको (परोक्षेण) परोक्ष यानी गुप्त नाम से (इन) 
इन्द्र (इति) ऐसा (आचत्ते) ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं (हि) क्योंकि (देवा) 
देवता लोग (परोक्षप्रिया:) परोक्षसे प्रेम कर ने वाले के (इब) समान 
(हि) क्योंकि (देवाः) देवता लोग (परोज्प्रियाः) परोक्षसे प्रेम करने वाव 
के (इब) समान होते हैं ॥१४॥ 
विशेषा्--इसश्रुतिमें इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति प्रतिपादन की ल 

हे कि-परन्रह् नारायण को उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुषने 
कार से अत्यक्ष कर लिया इसी कारण परब्रह्म नारायण का नाम 5 
दद । अर्थात्‌ “इदम्‌ + दरः” इसको मैंने देख लिया । इस व्यु - | 
अनुसार पर्ज्म नारायण का ४इद्न्द्र” नाम हे । इस प्रकार यद्यपि छ ड 
श नारयण का नाम “इन” ही असिद्ध है। तौमी जवत लोग ८. 
_CCOW औय नपूजक होमे "से. 'आग-उसकाऽ म ~ 


अ० १ खं० ३ भु० १४] गूढायंदीपिकासहिता | २६ 
भय से सम्यक्‌ व्यवहार के निमित्त “इन्द्र” इस परोक्ष नाम से पुकारते हे | 
क्योकि लिखा है - इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणो' 
गरुत्मान्‌ | एक सद्विग्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं सातारिश्वानमाहुः । 
(ऋग्वेइ० अ० २ अ० ३ व० २२) 
इन्द्र, सूर्य, वरुण, अग्नि; गरुड, गरुत्मान्‌ , दीसिमान्‌ , यम, वायु, 
एक, सद्‌ इत्यादि अनेक प्रकार से विग्रगण नारायण को कहते हैं ॥२२॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ (तैत्ति० आ 
भपाठ० १० अनुवा० ११ श्रु० १४) वह परब्रह्म नारायण ही ब्रह्मा, शिव, 
इन्द्र और अविनाशी परम स्वतंत्र परमात्मा है ॥१४॥ स व्रह्मा स शिवः 
सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽ 
ग्निः स चन्द्रमाः ॥ (केबल्योप० खं १ श्रु० ८) बह परजह्य नारायण 
ही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही अविनाशी परम स्वतंत्र परमा- 
त्मा है, वही विष्णु है वही प्राण है, वही काल दै, वही अग्नि है, और वही 
चन्द्रमा है ॥८॥ 
एतमेके वदन्त्यस्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे ग्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
(मनु० अ० १२ श्लो १२३) 
कुछ लोग इस परब्रह्म नारायण को अग्नि कहते दै, कुछ लोग सनु 
कहते हैं और लोग प्रजापति कहते हैं तथा कुछ लोग इन्द्र कहते हें कुछ 
लोग प्राण कहते हैं और लोग शाश्वत व्रह्म कहते हैं ॥१२३॥ इन श्रुति स्मरति 
के प्रमाणों से परब्रह्म नारायण को दी इन्द्र इस परोक्ष नाम से कहते है. । 
निश्चय ही देवता लोग अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही hg माने 
चाले हें । तो सब देवताओं के भी देव परत्रद्म नारायण के विषय म कहना 
ही क्या है | क्योंकि लिखा है--तं देवतानां परमं च देवतम्‌ ॥ 
(इव? उ० ज्र श्रु० ७) उस संपूर्ण देवताओं के भी परम देवता नारायण 
को ॥। दिव्यो देव एको नारायणः | (सुबालो० खं० ७) दिब्य देव 


निष्कलः निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः 
एक्‌ नारायण HSU झोन Digitized by eGangotri 
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द्ध देव एको'नारायणो न द्वितीयो5स्तिकश्चित्‌ । (नरह 
शु० २) कलंक रहित, निरंजन, विकल्पहीन, निराख्यात, शुद्ध देव र 
नारायण हैं दूसरा कोई नहीं हे ॥२। और देवताओंके विषयमै लिखा हे 
त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्नि त्रिशञ्च देवा नव चासपयन्‌। 
आचन्तैरास्तृणन्वर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ 
। (यजु० अ० ३३ मंर ७) 
तीन हजार तीन सो उन्तालीस देवता अरिन की परिचर्या करते है 
उन्होंने चरत से अग्नि को साँचा और इस अग्नि के लिये कुशा को आच्छा: 
दन करते हुए होता को होत क्म में नियुक्त किया ॥७॥ अथवा “त्रीणि 
शता” ३०० नीन सौ “त्री सस्राणि” ३००० तीन. सहस्त्र गुणित अर्थात्‌ 
६०००० त्रिशत्‌ नव च” और उन्तालीस ६०००३६ नव लाख उन्तालीस 
देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं । अथवा - | 
नवेवाङ्काखिइद्धाः स्पुर्देवानां दशकेगणीः । . 
ते अक्मविष्णुरुद्राणां शक्तीनां वर्शभेदतः ॥ ` 
इस आगम प्रमाण : से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति रूप से 
३२३३३३३३३ इतने देवता होते हें ॥७॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणां यजुषा सह | 
उच्छिष्टाजजिरे. सर्वे दिवि देवा दिवि. श्रिताः ॥ 
(अथर्ववे०: कां० ११ प्रपा० अनुवा० १ मं २४) 
सबके अन्त में शेष रहने बाले श्रीमन्नारायण भगवान से छू 
साम, छन्द और यजुः के साथ पुराण तथा दिवलोक में रहने बाले र 
शित समस्त देवगण उत्पन्न हुए ॥२४॥ Nt 
तिस्र एव देवता इति वैरुक्ता अग्निः पृथिव्रीस्थानो वायु 
न्दोबान्तरिदस्थान सस्थानः दयो धू स्थानस्तासां महाभाग्यादेकेकऱ्या 
द नामथेयानि भवन्ति । (निर दैवतकां० अ० ७ खं० ५) देवता 
| अन देवता हैं, अरिन देवता प्रथिवी स्थान में, ल | 
2. 9000 आ अन्तरिच स्थान प... और से), देबा. थान ५ 


७ म ५7 


श्य० १ खं० ३ श्र० गूढार्थदी पिकास ॥ 
देवताओं के म से एक एक के क ३ क 
र के बहुत से नाम होते हैं ॥५॥ 
सध्याहुतयो ह वा एता देवानां यद्नुशासनानि । 
“१ (शतप० इ&झ० ११ प्र० ०घ८कं०८ 
र ह देवताओं की मध्यम आहुति हैं | ha 
ननद वा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । (ईशो० श्रु० ४) 
न्मा र्ध आदिक देवता पदले प्राप्त हुए इस परन्रह नारायण को 
हीं प्राप्त कर सके ॥४॥ 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । 
(केनो० खं० ३ श्रु० १) 
परमक नारायणाचे (रिचत है कि देवताओं में प्रवेश कर 
देवताओं के लिये असुरों को विजय किया विजय होने के बाद निश्चय 
करके तिस देवाविष्ट परब्रह्म नारायण के विजय में इन्द्रादिक देवताओं 
ने पूजा या गौरव अथवा अपने में महत्त्व का अभिमान कर 
लिया ॥१॥ 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञ यमणुरेप धमः । 
(कठो० अ० १ व० १ श्रु० २२) 
हे नचिकेता इस सुक्तात्म स्वरूप के विषय में पहले आदि युग से 
बहुदरि देवताओं ने भो सन्देह किया था निश्चय करके यह मोक्ष स्वरूप 
बडा सूक्ष्म ध्म है सहज में जानने योग्य नहीं है ॥२२॥ 
अथ हेनं भार्गवो वेदर्भिः पप्रच्छ । 
भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते ॥ (अश्नो० प्र० २ शु० १) 
इसके बाद प्रसिद्ध इस पिप्पलाद महर्षि से विदर्भ के पुत्र भ्रंगु गोत्र 
में उत्पन्न होने वाले ऋषि ने पूछा कि हे भगवन कितने देवता स्थावर 
जङ्गमरूप प्रजा को धारण करते हैं ॥१॥ 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव | 
; (मुण्डको० मु० १ खं० १ भ्रु० १) 
न्ना चतुर्म इन्तविम्समःेबलकतो सोस त हुआ || 


४२ ऐतरेयोपनिषदू [ अ० १ खंर ३ ग्र. \ 

ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः | 
(तेत्ति० उ० च० २ अलुवा० ऽ श्रु ३) 
देवताओं के जो सौ आनन्द हैं बही देवराज इन्द्र का एक आक 

है ॥३॥ कमांत्मनां च देवानां सोऽसुजत्प्राशिनां प्रभु: । 

(मचु० आ० १ शत्नो० २२) 
बह्‌ प्राणियों का प्रभु कर्मात्मा इन्द्रादि देवगण को बनाया ॥२२) 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ । (गी० अ० ६ श्लो० २५) इन्दि 
देवताओं के पूजन विषयक संकल्प वाले पुरुष इन्द्रादि देवताओं को प्राप् 
होते हैं ॥२५॥ देवादिवदपि लोके | (शा० मी० अ० २ पा० १ सू० २४) 
जैसे इन्द्रादि देवादिक अपने अपने लोक में संकल्पमात्र से अपेक्षित वस्तुओं 


को रचते हें वेसे ही.परत्रह्म नारायण समस्त जगत्‌ को संकल्पमात्र से ही 


रचते हैं ॥२५॥ इन पूवोक्त प्रमाणं से स्पष्ट ज्ञात होता है कि देवता मनुष्य 
से अलग हैं देवता लोग परोक्ष से ही प्रेम करते हैं। इस श्रुति मै 
“परोक्ष प्रिया इव हि देवाः? इस अन्तिम वाक्य को दो बार कह कर 
मत प्रथमाध्याय की समाप्ति सूचित की गयी है । क्‍योंकि लिखा है- 
अवधारण सवस्याप्युक्तस्याध्यायमूलतः । 
दिरुक्ति इवते परज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णये ॥ | 
(वाराहसं हिता अ० १ पा० ४ प्‌ २६) 
अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश 
निश्चितता सूचन करने के लिये प्राज्ञजन अध्याय के अन्त में दो बार 
उच्चारण करते हैं ऐसा श्रौत सिद्धान्त का बिशेष रूप से निर्णय दै ॥२६॥ 
अध्यायान्ते हवरुक्तिःस्याद्व दे वा वैदिकेऽपि वा | 
विचारो यत्र सज्जेत पूर्वोक्तस्यावधारणे ॥ 
अचुक्ताना प्रमाणानां स्वीकाररच कृतो भवेत्‌ | 
विनिन्द्य चेतरान्मार्गान्सम्पूर्णफज्ता तथा ॥ 


(गारुडसं हिता० अ० २ पा० 3 


सू० २३) 
येवु भौर वेदानुस्ताउ,पर्यों,में>भष्याय-के,अत्ठ को दी बार 


हर 
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होना चाहिये । पहले कहे हुए अर्थ के निर्धारण में भी विचार जहां पर प्रवृत्त 
दाता ह्‌ वहा पर दो बार उच्चारण होता है । और जहां पर नहीं कहे हुए 
असार का स्वीकार किया जाता है तथा वेद विरुद्ध मार्गा की निन्दा करके 
संपुर्णता रूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी अन्तिम वाक्य दो बार कहा 
जाता हू ॥२३॥ यहां “ऐतरेयोपनिपद्‌” के प्रथम अध्याय का तृतीय खण्ड 
ओर प्रक त प्रथम अध्याय भी समाप्त हो गया ॥ १४॥ | 


॥ अथ अद्वितीयाध्यायः ॥ 
॥ अथ प्रथमखणडः ॥ 
पुरुषे ह वा अयमादितों गभो भवति | यदेत- | 
दरतः तदेतत्सवंभ्यो ऽङ्ग भ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवा- 
त्मानं बिभति । तथदा स्त्रियां सिञ्चस्यथेनजनयति 


तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 

अन्वयाथ--(अयम्‌ ) यह्‌ संसारी जीच (ह) प्रसिद्ध (आदितः) 
सबसे पहले पहल (पुरुषे) पुरुष के शरीर में (वै) निश्चय ही (गर्भः) वीर्य 
रूप से गर्भ (भवति) होता है (यत्‌ ) जो (एतत्‌ ) यह (रेतः) पुरुष के देह 
म वीये है (तत्‌ ) वह (एतत्‌ ) यह (सवेभ्यः) पुरुष के समस्त. (अङ्गेभ्यः) 
अङ्गों से (सम्भूतम्‌ ) उत्पन्न हुआ (तेजः) तेज है (आत्मानम्‌ ) पुरुष पहले 
अपने ही स्वरूप भूत शुक्र रूप तेज को (आत्मनि) अपने शरीर में (एब) ही 
(बिभति) धारण करता हैं फिर (यदा) जब (तत्‌ ) उस वीर्य को (ख्ियाम्‌ ) 
स्री में (सिंचति) वह पुरुष सिंचन करता हे (अथ) अनन्तर (एनत्‌) , 
इसको (जनयति) गर्भे रूप से उत्पन्न करता हे (तत्‌ ) बह (अस्य) इस 
संसारी पुरुष का (प्रथमम्‌ ) पहला (जन्म) जन्म ह ॥१। 

विशेषार्थ-प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्तिका क्रम ओर मनुष्य 
शरीर का महत्त्व बताया गया और यह बात भी संकेत से कही गयी कि 
जीवात्मा इस शरीर “सँ परमात्मा को जान कर कृतझृत्य हद जाता ई | 
अब इस शरीर की अनित्यता दिखा कर वैराग उत्पन्न करने के लियि पुरुष 
का पहला जस्म 'अर्शचशक्रिपा गस हे अह सेख की जीव तहत पिता- 


४४ | ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० २ खंठ १ प्र, र 
रूप पुरुष के शरीर सें वीर्यरूप से गर्भ बनता है । पुरुष के शरीर भे जो बे 
बीयं है बह संपूर्ण अङ्गो में से निकल कर उत्पन्न हुआ तेज यानी सार हैं। 
यह पिता अपने स्वरूपभूत उस बीयरूप तेज को पहले तो अपने शरीर 
ही धारण पोषण करता है। फिर जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस 
समय पिता उस शुक्र को स्त्रीरुप अग्नि अर्थात्‌ स्त्री की योनी भे उस से 
संयोग कर के सिंचन करता है उस समय वह इस शुक्र को अपने गर्भरुप 
से उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही इसका पहला 
* जन्म है । स्त्री के सहवास के विषय में लिखा है ॥ 

रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते || (प्श्नो० प्र० १ शर. १३) 

जो गृहस्थ पुरुष रात मै अपनी भार्या के सहवास रूप रति करके 

संयुक्त होते हें वह निश्चय करके ब्रह्मचर्य है ॥१३॥ | 
पुमान्रेतः सिञ्चति योपितायाम्‌ | (सुए्डको० सु'० २ खं० ११०१) 
गृहस्थ पुरुष अपनी स्त्रीरूप अग्नि में वीर्य को सिंचन करता है ॥१॥ जो 
ग्रहस्थ पुरुष ऋतों भार्यागुपेयात्‌ ॥ (श्रुति० ) ऋतुकाल में अपनी स्त्री 
से सहवास करे॥ इस श्रुति के अनुसार ऋतुकाल में रात्रि के समय नियमा- 
नुसार अपनी भाया के सहवासरूप रति को करते हैं वे तो शास्त्र की आशा 
पालन करने से भगवान के प्रिय हो जाते हैं । स्त्री के विषय में लिखा है- 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 

सा शस्ता दविजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ (मनु० अ० ३ श्लो? 

जो कन्या माता की छ; पीढ़ियों में न हो और विवाह करने वात 
2 के पिता के गोत्र की न हो उस से ही द्विजातियों का विवाह करना चाहिए 
बही स्त्री मुन मे प्रशस्त है || ५॥ | 

अतुः स्वाभाविक; स्त्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः (मछु०अ० तो 
गसामाद्याशचतसस्तु निन्दितैकादशी तथा । 
नयोदशी च शेषास्तु प्रशस्तास्तत्र रात्रयः ॥४४॥ 
“मावस्या्टमी चेव पौण भासी चतुर्दशी । 
नक्षचारी भवेसि, रातको" विज) १9७७॥|० 
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स्त्रिया के प्रतिमास मे स्वाभाविक सोलह रात्र ऋतु काल कहा 
गया हैं ॥४॥ रजो दशन से लेकर सोलह दिनों तक स्वाभाविक ऋतुकाल 
कहलाता इ इनम पहली चार रात्रियां और ग्यारहवीं तथा तेरहवी रात्रियां 
सवथा वर्जित हैं और शेप रात्रियां मैथुन कम में प्रशस्त हैं ॥४५॥ और शेष 
दश रात्रिया स पव-एकादशी, अमावस्या, अष्टमी; पौणमासी और 
चतुदंशी तिथि को छोड़कर पत्नी की रति कामना से जो स्नातक--गृहस्थ 
द्विज अपनी स्री से मेथुन करता है वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ नित्य 
ब्रह्मचारी है ॥४५। 
ततः खियं सुस्नातां चतुर्थेऽहनि घोतवाससमलङ्कृतां ऋत- 
मङ्गजञस्वस्तिवाचनां भता पश्येत्‌ | (धन्वन्तरि) 
चोथे दिन सुन्दर स्नान की हुई और स्वच्छ वस्त्र पहनी हुई 
सुन्दर अलंकृत ओर मङ्गल तथा स्वस्तिवाचन की हुई पत्नी को पति 
अवलोकन करे । 
स्तोकां तु न ख्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ । नातित्रालां 
न कुपितामग्रशर्तां च गर्भिणीम्‌ । (आहिकसू० भाग ८) 
छोटी, रोगी, रजस्वला, अत्यन्त बाल्यावस्था वाली, खिसिआयी 
हुई, आचरण भ्रष्ट और गर्भवाली जी को रति के लिये कभी भी नहीं 
प्राप्त करे ।।=॥। 
ऊनपोडझवर्षायामग्राक्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 


यद्याधचे पुमात्‌ गर्भ कुक्षिस्थः-स विपद्यते ॥ 
(सुश्रुत? अ० १० श्लो ४७) 


जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा टुबलेन्द्रियः । 
तस्मादर्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥४८॥ 


सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली खरी म पचीस वप से कम अवस्था 


वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षि मे प्राप्त हुआ गभ विपत्ति 
चिरकाल तक न जीवे और जीवे 


को प्राप्त होता हैं ॥४७॥ जां उत्पन्न हां ता Rom 
एल्यावस्था म गभ र 
तो दुबल न्द्र्यित्हो इस रण से, ool by eGangotri 


मिड 7/॥. 
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॥४- इन नियमों, के अनुसार रात में जो अपनी ऋतुमती खी के गभीर 
में वीय स्थापन करता है वही माता के शरीर सें प्रवेश करना इस संसारी 
पुरुष का पहला जन्म है । अपनी खी से मेथुन करने में भी अग्नि में हवर 
करने की बुद्धि करनी चाहिये । क्योंकि लिखा है-- | 
योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एवं समिद्यदुपमंत्रगो 
स धूमो योनिरचियदन्त; करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गा 
(छां० उ० आ० ९ खं० ८ भ्रु० १) 
तस्मिन्नेतस्मिनग्नो देवा रेतो जुहवति तस्या आहुत 
सम्भवति ॥२॥ 
हे गोतम ख्रीही अग्नि है उसका उपस्थ ही इन्धन है जो उपमंत्रण 
करता है वह धूम है योनि ज्याला है और जो योनि के भीतर करता है वह 
अङ्गारे हैं तथा मेथुन से जो सुख होता है बह चिनगारियां हैं ॥१। उस 
इस स्त्रीरूप रिन मे देवगण वीय को हवन करते हैं उस आहुति से गर्भ 
उत्पन्न होता हे ॥२॥ और बृहदारण्यकोपनिषदू में भी लिखा है-- 
योपा वा अग्निर्गोतम तस्था उपस्थ एव समिल्लोमानि पूगी 
८ त्र हदै विस्फुलिङ्गास्त स्मिन्ने 
योनिरचियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा गर्तस्मिनेः 
तस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुद्ववति तस्या आहुत्यै पुरुषः सम्भवति | 
(बूहू० ड० अ० ६ बरा० २ भु० १३) 
हे गौतम ख्रीही अग्नि है उपस्थ ही उसकी समिध है लोम धूर 
है योनि ज्वाला है और जो योनि के भीतर करता है. वह अङ्गार है हु 
मथुन से जो सुख होता है वह चिनगारियां हैं उस इस स्त्री रूप झग्नि म 
वीर्य को इन करते हैं उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता दै ॥१३' 
इस प्रकार संसारी जीव का पहला जन्म बर्णन किया गया है ॥१॥ 
तस्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति । यथा स्तर 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति | 
गत भावयति ॥२॥ 
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अन्वया (तत्‌ ) वह गर्भे (सयाः) खी के ( 5 
Re (आत्मभूतम्‌ ) आत्म- 
स्वरूप का (गच्छति) प्राप्त हो जाता है (यथा) जैसे (स्यम्‌ ) अपना 
ज्ञम्‌ चप ङ्ग रं त = 
हो कारण मे तार we 
व्य ली को (न) नहीं (हिनस्ति) वह गर्भ 
ल \ ह्‌ iE-ii (अत्र) यहा अपने शरीर में (गतम्‌ ) 
आय हुए (अस्य) इस अपने पति के (आत्मानम्‌ ) आत्मस्वरूप भूत 
(एतम्‌ ) इस गभं को (भावयति) अनुकूल भोजनादिका उपयोग करती हुई 
पालन पोषण करती है ॥२] 
विशेषार्थ-स्री के शरीर में उसके पति के द्वारा स्थापित किया 
हुआ वह गर्भ उस खी के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार 
अपने अङ्ग स्तनादि होते हैं उसी प्रकार वह गर्भ भी उस गर्भिणी खी के 
शरोर का एक अङ्ग साही हो जाता है । यही कारण है कि धह गर्भ उस 
स्री के उद्र में रहता हुआ भी गर्भिणी खी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
पहुंचाता है । वह गर्भिणी खरी इस अपने पति के आत्मा को अपने उदर में 
प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भे के विरोधी भोजनादि को त्याग कर अनुकूल 
भोजनादि का उपयोग करती हुई उस गर्भ की भलीभांति रक्षा करती है ॥२॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री 

ह ९ ७ he 
गभ बिभति । सोऽय्र एव कुमारं जन्मनोऽय्रेऽघिभाव- 
यति | स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रऽघिभावयत्यात्मानसेव 
तद्गावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे 


लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥३॥ 
अन्वयाथ-(भावयित्री) उस गर्भ का पालन पोषण करने बाली 
(सा) वह गर्भिणी खरी (भावयितव्या) पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य 
(भबति) होती है (री) गर्यिणी स्री (तम!) उस (गम्‌ ) गभ को (अभ) 
प्रसव से पहले (बिभति) धारण करती हे फिर (जन्मनः) जन्म लेने के 


(अधि) बाद (सः) वह पिता (अग्ने )पहले (एव) दी (कुमारम्‌ ) उत्पन्न हुए 
कुमार को (आयत) काहि सकार पे, लत बाकर उस 
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बालक की.उन्नति करता है (सः) बह पिता (यत्‌ ) जो (जन्मनः) जन्म लेते 
के (अधि) बाद (अभ्रे) पहले ही (कुमारम्‌ ) बालक को (भावयति) जातक. 
मादिं संस्कारों से अभ्युदयशील बनाकर उसकी उन्नति करता हे (तत्‌) बह 
(एषाम्‌ ) इन (लोकानाम्‌ ) लोक के मनुष्यों फे (संतत्या) बढ़ाने के द्वारा 
(आत्मानम्‌ ) अपने को (एव) ही (भावयति) अभ्युदयशील बनाकर उन्नति 
करता है (हि) क्योंकि (एवम्‌ ) इसी प्रकार (इमे) ये सब (लोकाः) लोक 
(सन्तताः) बिस्तार को प्राप्त हुए हैं. (तत्‌ ) वह गभ से बाहर होकर 
वालक रूप में उत्पन्न होना (अस्य) इस संसारी पुरुष का (द्वितीयम्‌) 
दूसरा (जन्म) जन्म है ॥३॥ ` 
विशेषार्थ--इस श्रुति में पुरुष का दूसरा जन्म वणन किया जाता 
है कि-अपने पति के आत्म स्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्षा 
करने वाली गर्भिणी खी घर के लोगों द्वारा और विशेषतः उसके पति द्वारा 
पालन पोषण करने योग्य होती है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है- 
पितृमिभ्रातमिश्चेताः पतिभिदेवरैस्तथा । 
पूज्या भूषायतव्याइच बहकल्याणमाप्सामः ॥ 
(मनु० अ० ३ श्लो० १५) 


त्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ४५६) 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | 
न शोचन्ति तु तत्रेता वर्धते तद्वि सवदा ॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 

` तानि ङृत्पाहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥१८। 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
भूपिकामन रेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥१६॥ 
सतुष्टा भायया भर्ता भत्री भार्या तथेव च । 
यस्सुन्तेत् झुले निन्ये कल्याणा०ततरःमे ऋरम्‌ ६०। 


आ० २ खं० १ श्रु० ३] गृहार्थदी पिकासहिता ४६ 
यादे हि खीन रोचेत पुमासं न प्रमोदयेत्‌ । 
अश्रमोदात्युनः पुसः प्रजनं न श्रवर्तते ॥६१॥ 
लिया तु रोचमानायां सब तद्रोचते कुलम । 


` तस्यां त्वरोचमोनायां सर्वमेव न रोचते ॥६२॥ 

_ चहत कल्याण के चाहने वाले पिता, आता, पति और देवर से ये 
सब खियां भोजनादि द्वारा पूजा करने योग्य और वस्न अलंकारादि द्वारा 
` भूषण करने योग्य हैं ॥४५॥ जिस कुल में पिता आदि से खियां पूजित 
रहती रै उस कुल म सब देवता प्रसन्न रहते हैं और जिस कल भें ये 
खियां पूजित नहीं रहती हैं उस कुल में समस्त यज्ञादि क्रियायें निष्फल हो 
जाती हैं ॥५६॥ जिस कुल में पत्नी, भगिनी, कन्या आदि स्त्रियां परिता- 
पादि से दुःखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही विनाश हो जाता है और जिस 
कुल में ये पत्नी; भगिनी, कन्या आदि खियां परितापादि से दुःखी नहीं 
रहती हैं वह कुल सर्वदा धन धान्य आदि से बृद्धि को प्राप्त करता है ॥ए७॥ 
भोजन आदि से अपूजित पत्नी, भगिनी, कन्या आदि स्त्रियां जिस घर को 
शाप देती हैं वह घर अभिचार से नष्ट धन पशु आदि सहित विनाश हो 
जाता है ॥५८॥ इस कारण से समृद्धि चाहने वाले मनुष्य द्वारा भूपण वख 
आर भोजन आदि से सत्कार मे और उपनयन आदि उत्सवों म भगिनी 
पत्नी, कन्या आदि स्त्रयां सर्वदा पुजा करने योग्य हें ॥५६॥ जिस कुल सं 
अपनी स्त्री से ही पति संतुष्ट रहता है और अपने पति से ही आया संतुष्ट 
रहती है उस कुल में निश्चय करके नित्य श्री और नित्य कल्याण होता है 
॥६०॥ यदि स्त्री बस्त्र भूषण आदि शोभा से युक्त दीप्तिमती नहीं होगी तो 
वह अपने पति को निश्चय ही प्रसन्न नहीं करेगी और अग्नसन्नता से फिर 
पति के गर्भ धारण नहीं संपन्न हो सकता है ॥६१॥ स्त्री के कान्तिमती 
रहने पर सत्र कुल दीप्त रहता है और स्त्री के मलिन रहने पर समस्त कुल 


सालन हा जाता ॥६२॥ 
सक्ष्मेम्योउपि प्रसङ्ग भ्यः खियो रक्ष्या विशेषतः 
द्वयोहि कुप्तयोः शोकमावहेयुररच्षिताः || (मनु? अ० ६ श्लो०५) 
इमं हि०्सर्वषर्खाना मर्मत अरम, ००००७०० 


५० ऐतरेयोपनिषदू [ अ० २ खं० १ ध्रु ३ 
चित ° ९ त 6 
यतन्ते रक्षित भाया भर्तारो दुबला अपि ॥६॥ 
स्वां ग्रस्तं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि र्ति ॥७॥ 
पतिभार्या' संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ।।=॥। 
यादशं भजते हि स्त्री सुतं स्ते तथाविधम्‌ । 
तस्मात््जाविशद्धचर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ।।8॥ 
न कश्चिद्योपितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुस्‌ ॥१०॥ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 
शोचे धमेऽन्नपक्त्यां च पारिशाहमस्य वेक्षणे ॥११॥ 
ओ थोड़ा भी बुरा सङ्ग से और दौःशील्य संपादकों से विशेष करके 
खी रक्षा करने योग्य हैं अरक्षित स्त्रियां पिता और पति इन दोनों कुलो मे 
| शोक-संताप देने वाली हैं ॥५॥ सब ब्राह्मण आदि वर्णो के यह भायोरक्षण 
छम धस सब धर्मा से श्रेष्ठ है ऐसा जानते हुए अन्धा, पङ्गु आदि दुर्बल भी 
पति भाया को रक्षा करने के लिये यत्न करते हैं ॥॥६॥ निश्चय करके अपनी 
भाया का रक्षा करता हुआ पति अपनी संतति को तथा शिष्ट सच्चरित्र का 
ओर अपने कुल को तथा अपनी आत्मा को और अपने धर्म को भी यल 
से करता है ॥७॥ पति शुक्ररूप से भार्या मै प्रवेश करके खत्री के पेट भ 
गर्भ होकर यहां पुत्र रूप से उत्पन्न होता है जाया की वही जायात्व है जा 
न ली से फिर नवा होकर दशर्वे सास में उत्पन्न होता है ॥५॥ खर्‌ 
पुरुष की सेवा करती है बैसे ही पुत्र को उत्पन्न करती है इस हि 
002 के लिये खरी को यत्न से रक्षा करे ॥६॥ कोई पुरुष बली 
क कर खियो की रक्षा नहीं कर सकता है इस लिये इन वच्यमाण ल 
| न उपाय का प्रयोगों से खिर्यो को रक्षा करने के लिये समर्थ हो सरकता -- 
| ८. ० ल के संग्रह सं और खर्चा करने में तथा द्रव्य और शरीर या 
क शुद्धि रु तया,परति,सेवात्यादिधरम-्मे प्यौर'प्रन्स/पर्षाक करने मेत 
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गृहापकरण शय्या आसन कुण्ड कटाह आदि के अवेक्षण में इस श्री को 
नियुक्त करे ॥११॥ ` | 


प्रजनाथ महाभागाः पूजाहा गृहदीप्षयः । 
स्त्रियः श्रियशच गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥ 
(मनु० अ० ६ ₹लो० २६) 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

ग्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिवन्धनस्‌ ॥२७॥ 

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्र पा रतिरुत्तमा | 

दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितृणामात्मनश्च ह ॥२८॥ 

महान्‌ उपकार करने वाली ये स्त्रियां गभ उत्पादन के लिये अन्न 

वरू भूषण आदि से संमान करने योग्य हैं घर में शोभा करने वाली खी 
और श्री गृह में तुल्य हैं क्योंकि इन दोनों में कोई विशेष नहीं है ॥२६॥ 
सन्तान उत्पन्न करना और उत्पन्न सन्तान का पालन करना तथा प्रतिदिन 
अतिथि मित्र आदि का भोजन आदिक लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष खरी ही 
कारण हैं ॥२७॥ पुत्र उत्पन्न करना अग्निहोत्र आदि धर्म कार्य करना 
अतिथि सेवा करना और उत्तम रति करना तथा पितरों के ओर अपने 
अपत्य जनन आदि के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना यह सव कार्य स्री के अधीन 
हैं ॥२८॥ गर्भिणी ख्री उस गर्भ को प्रसव से पहले अपने शरीर सं धारण 
करती हैं | फिर जन्म लेने के बाद वह्‌ उसका पिता जातकमं आदि 
संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदयशील 
बनाकर उन्नति करता है । जातकर्म आदि संस्कारांके विषय मे लिखा है-- 


प्राङ्नामिवर्धनाखु' सो जातकर्म विधीयते । 


संत्रवत्मासनं चास्य हिरण्य मधुसर्पिषाम्‌ | 
(मनु अ० २ श्लो० २६) 


नाभिच्छेदन से पहल पुरुष का जात कर्म नाम का संस्कार किया 
जाता है उस समय में स्वगृह्मोक्त मंत्र से स्वर्ण मधु और घृत का भक्षण 
शास्र मे विधीनकिकाआया FniREtolection. Digitized by eGangotr 
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नामधेयं द॑शम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्रे वा गुशान्विते ॥ 
(मछु० आ० २ श्लो० ३०) 
मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्तृत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम ॥३१॥ 
शर्मचद्त्राझ्णस्य स्याद्राज्ञो रत्तासमन्वितस्‌ । 
वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्त' शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतस्व ॥३२॥ 
स्रीणां सुखोद्यमक्ररं विस्पष्टार्थं मनोइरस्‌ । 
मङ्गल्यं दीर्षवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥३३॥ 
जन्म के दिन से दसवें या बारहवें दिन बालक का नाम पिता करे 
यदि उस दिन नाम संस्कार न हो सके तो प्रशस्त तिथि प्रशस्त मुहूतं और 
प्रशस्त नक्षत्र और गुण बाले सुन्दर दिन के नाम संस्कार पिता करे ॥३०। 
राह्मण का मङ्गल वाचक नाम धरे क्षत्रिय का बल वाचक नाम धरे तथा 
८ ~ 
वश्य का धन वाचक नाम धरे ओर शूद्र का निन्दा वाचक नाम धरे॥३१॥ 
° च 
त्राह्माण का रामान्त नाम करे ओर क्षत्रिय का वर्मान्त नाम करे तथा वरय 
का गुप्तान्त नाम करे और शूद्र का प्रेष्यान्त नाम करे ॥३२॥ सुख से 
उच्चारण करने योग्य हो तथा कर अथे वाचक न हो और स्पष्ट हः 
का जाचक हो तथा मन का प्रीतिजनक हो और मङ्गलवाची हो तथा दीप 
स्वरान्त हो और आशीर्वाद वाचक शब्द से युक्त हो ऐसा खी का नाम 
रखना चाहिये ॥३३॥ 
"९ ७८ ढक 
चतुर्थ मासि कतच्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । 
पष्ठेःन्नप्राशनं मासि यहोष्टं मङ्गल कुले ॥ 
| (सचु० अ० २ श्लो० ८ 
र पालक के जन्म से चौथे मास में घर से बाहर सूर्य देखने 
लिये व ओर जन्म से छठवें मास में अन्न प्राशन करे तथा जौ 
१ परम्परा, से महल हाड हो, जसको व्ससयफ्ले"करेध३88007 


५ २ खंर श्र ३ ७७ ही 
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चु डा कम 3 पृ ठ्ठ Oe ७७ च 
डाकमं द्विजातीनां सर्धेपामेब धर्मतः | 
उनसे ततीय 0 
प्रथमेञ्च्दै दृतीये वा कतेव्यं श्र तिचोदनात्‌ ॥ 
(मनु० अ० २ श्लो० ३५) 
= ना द्विजातियों का चूडाकम संस्कार जन्म से 
हले या तीसरे वर्ष मं धर्म के लिये करने योग्य है ॥३१॥ 
गमाप्टमेळ्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
te > गभ्‌ 0 च... ८५ 
गभादकादश राज्ञो गभाच्‌ दवादश विशः ॥ 
(सनु० अ० २ श्हा० ३६) 
बह्वचसकामस्प कार्य निप्रस्य पञ्चमे | 
राज्ञो वज्ञार्थिनः पण्ठे वेस्यस्येदार्थिनोऽष्टमे ॥२७॥ 
गर्भ फे वर्ष से आठवें वर्ष मे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे 
ओर गर्भ के वर्ष से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय का उपनयन संस्कार करे तथा 
गर्भ के वर्ष से वारहयें वप में वेश्य का उपनयन संस्कार करे ॥३६॥ ब्रह्म- 
वर्बसकाम वाला त्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भ के वर्ष से पांचवे वप से 
करे तथा बल चाहने वाला क्षत्रिय का उपनयन संस्कार गर्भ के वर्ष स 
छठवें वर्ष सै करे और वहुत कृषि आदि अर्थ चाहने वाला वेश्य का उप- 
नयन संस्कार गर्भे फे वर्ष से आठवें उपमं करे ।।१७॥ 
केशान्तः पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यवन्धोद्ाविशे वेश्यस्य इ याधिक तत; ॥ 
(मनु० आ० २ श्लो० ६५) 
गर्भ के वर्ष से सोलहवें वर्ष म ब्राह्मण का कशान्त नास का 
संस्कार विधान किया गया है तथा गर्भ के वप से बायिसबै वप सं क्षत्रिय 
का केशान्त संस्कार विधान किया गया और गर्भ के वप से चोबिसवै 
चप म वेश्य का केशान्त नास का संस्कार शाञ्ज स विधान किया गया है 
॥६५॥ इन संस्क्रारा सं उस बालक का सस्कृत करके जा वह पिता 
बालक का पालन करता दै वह मानो इन मनुष्या को पर बढ़ान क 
द्वारा अपनी ही चार ह Vo DRS ed by Bs ल 
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श्र ज्र जड र 

होकर ये सब मनुध्य बिस्तार को प्राप्त हुए है । यह कुमार रूप से माता के 

रै ७ [ ज = 

गर्भ से वाहर निना संसारी जीव का दूसरा जन्म ह ॥३॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथा- 
स्यायमितर आत्मा कृतकृत्यों वयोगतः प्रेति | स इतः 
प्रयन्नेव पुनजायते तदस्य तृतीयं जन्म ।। ४॥ 


अन्वयार्थ-(अस्य) इस पिता का (सः) वह (अयम्‌ ) यह 
(आत्मा) पुत्र रूप आत्मा (पुण्येभ्यः) पवित्र कर्मा के अनुष्ठान के लिये 
(प्रतिधीयते) प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है (अथ) उसके 
अनन्तर (अस्य) इस पुत्र का (व्ययम्‌ ) यहः पिता रूप (इतरः) दूसरा 
(आत्मा) आत्मा (कृतकृत्यः) अपना कतव्य पुरा करके (वयो गतः) आयु 
पूरी होने पर (प्रेति) यहां से मर कर चला जाता है. (सः) वह पिता (इत). 
यहां से (प्रयन्‌ ) जाता हुआ (एव) ही (पुनः) फिर (जायते) उत्पन्न होता है 
(तत्‌) वह (अस्य) इस संसारी पुरुष का (वृतीयम्‌ ) तीसरा (जन्म) 
जन्म है ॥४॥ 
विशेषार्थ-यह जो उस पिता का पुत्र रूप आत्मा है । क्योंकि 

लिखा है-आत्मा वे पुत्रनामासि । (श्रुति) पिता की आत्मा ही पुर 
है । वह पुत्र अग्निहोत्र देव पूजा ओर अतिथि सेवा आदि शास्त्रोक्त पबित्र 
कर्मा को करने के लिये पिता का प्रतिनिधि होता है । इससे बह पिता पु 
के ऊपर अपना सब भार रख कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ 
को पितृ ऋण से मुक्त मानता है | क्योंकि लिखा है-- 

जायमानो चे ब्राह्मणख्निभित् णेऋषशवाजायते यशे देवे 
अजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः | (श्रुति) उत्पन्न होता हु ॥ 
हाण देवक्रण तथा पितऋण और ऋषिऋण इन तीन ऋणों से 3६ 
उत्पन्न होता हैं । यज्ञ से देवऋण से मुक्त होता है तथा सन्तान है। 
ऋण से मुक्त होता है और वेदाध्ययन से ऋषिऋण से सुक्त दो जात. 

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पिठलोको देवलोके रति 
सोप्य अलुषाहोक: इनेच- यो नाम्येन” क्म, केश शि. 


अ० २ ख० १ श्रुः ९] गृढाथदीपिकासहिता ५५ 
लोको विद्यया देवलोकः | (बहश ३० अ० १ ब्रा० १ श्रु० १६) 

अय मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक ये ही तीन लोक हैं । वह 
यह सनुप्यलाक पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है किसी अन्य कर्म से 
नही । तथा पितृलोक कम से जीता जा सकता हैं। और देवलोक विद्या से 
जीता जा सकता है ॥ १६ 


७५ ५ oN 


ऋशानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
(मनु० अ ६ श्लो० ३५) 
अधीत्य भिभिवद्ध दान्पुत्रां*चोत्पाच धर्मतः | 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञेमनों मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
तीन ऋणों को संशोधन करके मन को मोक्ष मं लगावे ॥३५॥ 
शास्र त्रिथि के अनुसार वेदों को पढ़कर तथा धम से पुत्रों को उत्पन्न कर 
ओर शक्ति के अनुसार यज्ञों को अनुष्ठान करके मन को मोक्षाश्रम में 
लगावे ॥३६॥ इस प्रकार ऋणों से मुक्त होकर वह पिता शरीर की आयु 
पृण होने पर इस शरीर को छोड़ कर यहां से विदा हो जाता है. तब यहां 
से जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहां जिस योनि में जन्म लेता हैं वह 
इस संसारी जीव का तीसरा जन्म है ॥४॥ 


तढुक्तमषिणा-गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां 
जनिमानि विश्वा । शत मा पुर आयसीररचन्नघः 
श्येनो जवसा निरदीयमिति । गर्भे एवैतच्छयानो वाम- 


देव एवसुवाच ॥५॥ 

अन्वयार्थ (तत्‌ ) यद्दी वात (ऋषिणा) मंत्रद्रष्टा वास ऋषि 
द्वारा (उक्तम्‌ ) कही गयी दै (नु) अहो (अहम्‌ ) मैंने (गर्भे) गभ में (सन्‌) 
रहते हुए ही (एपाम ) इन अग्नि आदि (देवानाम्‌) समस्त देवताओं के 


(विशा) संपूर्ण (जनिमानि) जन्मों को ( अन्ववेदम्‌ ) भलीभांति जान 
के समान कठार 


लिया (मा) मुका (शातम्‌. ) सैकड़ों (आयसीः) लोहे के 
(पुरः) शरीरो ने (अरक्षन ) अवरुद्ध कर रदखा था (अघः) अब नीचे 


| ये (जवसा) ६ निर्‌दीयम्‌ 
(श्यनः) मेळ जाची के CD बसा) बेग से ( ) 


igitized by eGangotri 


५६ ँ ऐतरेयोषनिपद्‌ [अ०२ खे ^ 
उनको छेदन करके. वादर निकल आया हूँ (गर्भ) माता के गर्भ म (खो 
ही (शयानः) सोते हुए (वाम देवः) वामदेव ऋषि ने (एवम्‌ ) इस प्रकार 
(एतत्‌ ) यह बात (उबाच) कही ॥५॥॥ 

बिरोपाथ-इस श्रुति मे बामदेव ऋषि का कथन प्रतिपादन किया 
गया है कि- पूर्वोक्त चार मन्त्रों म कही हुई बात का ही रहस्य रूप यह 
बात वामदेव ऋषि ने भी कदी है। ऋषि के विषय से लिखा हे- | 

क्रपीत्येप गतो धातुः श्र तो सस्ये तपस्यथ । 

एतत्‌ सन्नियत यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स क्रपिः स्वतः ॥ 
(वायुपुरा० अ० ४६ श्लो० ७६) 

गत्यर्थाच्पते्धातोनाम नित्र त्तिरादितः । 

यस्मादेप स्वयंभूतस्तस्माचच ऋषिता स्मृता ॥८१॥ 

“ऋष्‌” धातु गमन, श्रवण, सत्य आर तप इन अर्था म प्रयुक्त 
होता हैं ये सब बातें जिसके अन्दर एक साथ निश्चितरूप से हों उसीका 
नाम ब्रह्मा ने ऋषि रक्खा है ॥७६॥ गत्यथक “ऋष्‌? धातु से ही ऋषि 
शब्द की निष्पत्ति हुई है और आदि काल में यह ऋपिवग स्वयं उतपन्न 
होता है इसी से इसकी ऋषि संज्ञा है ॥८१॥ वामदेवऋषि ने माता के 
गर्भ मे रहते हुए ही कहा था--अहो कितने आश्चयं और आनन्द की बात 
है कि माता के उदर में रहते ही मैंने अश्नि आंद देवताओं के सब जन्मो 
के वृत्तान्त को जान लिया । देवता के विषय में लिखा हे-- ई 

अग्निदेवता बातो देवता सथो देवता चन्द्रमा देवता बसबो 
देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता 
दइस्पतिरदेचतेन्द्रो देवता बरुणो देवता (यजु« अ० १४ मं० २०) 
_ अग्निदेव, वायुदेव, सूयदेव, चन्द्रदेव, आठ वसुदेव, ग्यारह 
इव, वारह आदित्यदेव, ओञ्चास मरुतदेव, विश्वेदेवदेव, हस्ति 
करदेन, बरुणदेव हैं ॥२०॥ यथार्थ ज्ञान होने से पहले झड सैकड़ों लो 
कै समान कठोर शरोररूपी पिजरो में अवरुद्ध कर रक्खाथा। परन्तु र्क 
" संसाररूप जाल में स नीचे को देखता हुआ अर्थात्‌ नीचे के द 
| 5 शोक के र को न आम लि दु 


रुद्र” 


अ० २ खं १ श्रु० ६ ] गूढार्थेदी पिकासहिता | ५७ 
न के ७ > = 
लके बेग से बाज पक्षी के समान जाल काटकर बाहर” निकल आया हूँ । 
उन शरीर रूप पिंजरों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हे । वामदेवऋषि ने 


माता के गभे में सोते हुए ही ऐसा कहा था ॥५॥| 


स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादृध्व उत्कम्यामुष्मिन्‌ 
स्वर्गेलोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ सम- 
भवत्‌ ॥६॥ द 


॥ इति द्वितीयाध्याये प्रथमखणड; ॥ 
॥ इति द्वितीयाध्यायः ॥ 

अन्वयार्थ- (एवम्‌ ) इस प्रकार (विद्वान्‌) जन्म-जन्मान्तर के 
रहस्य को जाननेवाला (सः) वह वामदेवऋषि (अस्मात्‌) इस प्राकृत 
(शरीरमेदात्‌ ) शरीरके नाश होने से (उथ्वंः) उध्वंगति के द्वारा (उत्क्रम्य) 
संसार से निकल कर (अमुष्मिन्‌) उस (स्वर्ग) स्वर्ग (लोके) लोक परम- 
घाम में जाकर (सर्वान्‌) समस्त (कामान्‌ ) भोगों को (आप्त्या) पाकर 
(अमृतः) अमर (समभवत्‌ ) भली भात हो गया अमर (समभवत्‌ ) भली 
भांति हो गया ॥६॥ 

विशेषार्थ--इस प्रकार के जन्मजन्मान्तर के रहस्य को जानेवाला 
ज्ञानी वामदेवऋषि माता के गर्भे से बाहर आकर अन्त मै प्राकृत शरीर 
के नाश दोने पर संसार से ऊपर उठ गया आर ऊध्वंगति के द्वारा भगवान्‌ 
के परभधाम यानी मोच स्थान में पहुँचकर वहां समस्त कामनाओं को 
पाकर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिये छूट गया । इस श्रुति से “स्वर्ग 
शब्द परम पुरुपार्थ लणण मोज्षत्राचक हैं। क्योंकि लिखा है-- 

अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्त्रग लोके ज्येये प्रतितिष्ठति । 
(के० उ० खं० ४ श्रु? ६) 

समस्त पापों को नष्ट करके अनन्त सबसे श्रेष्ठ मोक्षस्थान में 
प्रतिष्ठित हो जाता है ॥६॥ शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके (क अ० १ 
होकर मोत्तस्थान में आनन्द 


ब० १ श्रु० १८) भगबदुपासक शोक से पार 
गन्ति बझबिदः स्वर्ग लोकमित उध्वं 


क | र पि 
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पद ऐतरेयोपनिषद्‌ [ आ० २ खं० ! श्र. ६ 
वियुक्ता! (वृहू उ० ४० ४ त्रा० ४ श्रु० ८) विमुक्त ब्रह्मवेत्ता लोग इससे 
ऊपर मोच्तस्थान को प्राप्त कर लेते हैं ॥-॥ इन प्रमाणों से यहाँ पर “स्वर 
का अर्थ मोक्ष स्थान होता है । वामदेवऋषि के विषय में अन्यत्र भी 
७५ CoS ने श्र 
लिखा है-- वामदेवादिसु क्तो नाड तम्‌ (सांस्यद० अ० १ सू० ११८) 
वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो गये हैं इससे मायाबादियों का अद्वेतमत नहीं 
सिद्ध होता है ॥१५८॥ शास्रदप्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ (शा० अ० १ 
पा० १ सू० ३१) उपास्य परत्रह्म नारायण के स्वात्मत्वेन यह उपदेश शान्न 
दृष्टि से हो किया गया हे वामदेवऋषि के समान ॥३१॥ 
तद्ध तत्य्यन्नुपिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मञुरभवं प्रर्यशचाहं 
कक्षीवानृपिरास्म (बृह०उ०अ०३ब्रा०४भ्रु० १०) (श्रीभाष्य०इन्‍्द्रप्राणाधि० ११) 
इस ज्ञान को साक्षात्कार करता हुआ वामदेवऋषि ने कहाकि- 
में मनु हुआ था और मै सूर्य हुआ था अब मैं कक्षींवान ऋषि हूँ ॥१०॥११॥ 
इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि-जन्म जन्मान्तर के रहस्य को जानने 
बाला वामदेव ऋषि था | इस श्रुति मे “समभवत्‌”? पद का दो बार उच्चारण 
द्वितीय अध्याय की समाप्ति का सूचना करता हुआ उक्त विषय की 
निश्चितता को भी प्रतिपादन करता हे । क्योंकि यह लिखा है कि-- 
अवधारणार्थ स्वस्याप्युक्तस्थाध्यायमूलतः । 
` द्विरुक्त कुवते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णिये ॥ 
(वाराहसंहि० अ० १ पा० ४ सू० २६) 
अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश की 
पता सूचन करने के लिये प्राज्ञ जन अध्याय के अन्त में दो बार 
च ce च 
उच्चारण करते हैं ऐसा श्रौत सिद्धान्त का विशेषरूप से निर्णय है ॥२६॥ 
अध्यायान्ते दिरुक्तिः स्याद्व दे वा वैदिकेऽपि वा | 
विचारो यत्रसजेत पू्वोक्तस्थावधारणे ॥ 
अउक्पानां प्रमाणानां स्वीकारञ्चक्रृतोभवेत्‌ । 
. बिनिन्यचेतरनमा्गानसम्पूर्णफतता तथा ॥ ठ 
000. Vasishtha Tripathi 0०नसपरुडखंहिष ७०% रा? ४ सू? 


अः ३ खं ५: १] गूढाथंदरीपिकासहिता ५६ 
वेद आर वेदानुसार ग्रन्थों में अध्याय के अन्त में दो वार उच्चा- 
रण होना चाहिय । और पहले कहे हुए अर्थ के निर्धारण में भी बिचार 
जहां पर प्रवृत्त होता हे वहां पर दो बार उच्चारण होता हे । और जहां पर 
नदी कहे हुए प्रमाणों का स्वीकार किया जाता है तथा बेद विरुद्ध मार्गा की 
निन्दा करके संपूणता रूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी अन्तिम वाक्य 
दो बार कहा जाता हे ॥२३॥ यहां ऐतरेयोपनिपद्‌” के द्वितीय अध्याय का 
प्रथम खण्ड और द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया ॥६॥, 
॥ अथ तृतीयाध्यायः ॥ 
॥ अथ प्रथमखण्डः ॥ 
कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे | कतर स आत्मा 
येन वा पश्यति येन वा श्वणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च 


विजानाति ॥१॥ | 
अन्वयार्थ--(वयम्‌ ) हमलोग (उपास्महे) जिसकी उपासना करते 
हैं बह (अयम्‌) यह (आत्मा) आत्मा परब्रह्म नारायण (कः) कौन है 
(इति) इस प्रकार का विचार प्रारम्भ किया जाता है (वा) अथवा (येन) 
जिससे (पश्यति) मनुष्य रूप को देखता है (वा) या (येन) जिससे 
(शुणो ति)मनुष्य शब्द को सुनता हैं (वा) अथवा (येन) जिससे (गन्धान्‌ ) 
गन्धों को (आजिघ्रति) भळीभांति सूघता है (बा) या (येन) जिससे . 
(बाचम्‌ ) वाणी को (व्याकरोति) स्पष्ट बोलता हे (बा) अथवा (येन) 
जिससे (स्वादु) स्वादयुक्त (च) और (अस्वादु) स्वादरहित वस्तु को (च) 
भी (विजानाति) अलग अलग जानता हैं. (सः) वह (आत्मा) आत्मा 
(कतरः) पहले अध्यायों में कहे हुए दो आत्माओं में से कोन है ॥१॥ 
बिशेपार्थ-“एऐतरेयोपनिषद्‌? के पहले अध्याय में आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | (ऐत० अः १ खं० १ श्रु० १) यह जगत्‌. 
सृष्टि से पहले एकमात्र परमात्मा ही था ॥१॥ इस श्रुति द्वारा एक आत्मा 
का वर्णन विर्थि गयी जिंसंमे!सछिकीराचमकी०्ओोरःसहनीसुरुष को | 


६० ऐतरेयोपनिषदू [ अ० ३ खं १ श्र १ 
प्रकट करके उसका सहयोग देने के लिये स्वयं जद्रंध को चीरकर उससे 
प्रवेश किया है । और: दूसरे अध्याय मे-पुरुपे ह वा अयमादितो 
गमो भवति । (ऐत० ३० अ० २ खं० १ श्रुः १)यह संसारी जीव निश्चय | 
करके पहले पहल पुरुष शरीर में ही वीर रूप से गर्भ बनता है ॥१॥ इस 
श्रुति द्वारा एक आत्मा का वर्णन किया गया है। जिसके गर्भ में आने से 
लेकर मरण पर्यन्त का और जन्म जन्प्रान्तर की परम्परा का वणुन किया 
गया है । इन दोनों में से उपास्य देव कौन है और वह केसा है । इन बातों 
का निर्णय करने के लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है । मुण्डकोप- 
निषद्‌ में लिखा है-ओमित्येव ध्याय थात्मानम्‌ | (मुण्डको० मु०२ 
खं० २ थ्रु० ६) ओम्‌ इस नाम के द्वारा परत्रह्म नारायण का ध्यान करो ॥६॥ 
आत्मानमेव लोकमुपासीत । (बृह उ० अ० ३ ब्रा० ४ श्रु० १५) प्रकाश- 
मान आत्मा की उपासना करे ॥१५॥ आन्मेत्येत्रोपासीत । (बृद० ३० 
अ० ३ ब्रा० ४ श्रु० ७) आत्मा की ही उपासना करे॥७ इन श्रुतियों के 
द्वारा उपास्य जो आत्मा है उसी के विषय में करुणामयी श्रुति स्वतः प्रश्न 
करती है। क्योंकि लिखा है-तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रश्नेन सेवया । 
(गी० अ० ४ इलो० ३४) उस आत्म विषयक ज्ञान को साष्टाङ्ग प्रणिपात 
करने से तथा जिज्ञासु भाव से प्रश्न करने से और सेवा करने से तुम जानी 
॥३४॥ इस गीता के वचनानुसार मुमुक्ष लोग अनित्य संसार से निच 
होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं कि--जिसको हम 
लोग उपासना करते हें वह आत्मा कौन है । इस श्रुति में “आत्मा” पद 
परत्रह्म नारायण का ही बाचक है। क्योंकि लिखा है-आत्मा वा ई 
मेक एचाग्र आसीत्‌ | (ऐत० उ० अ० १ खं० १ श्रु० १) यह ब्ह्मा्दि 
शक पयन्त स्थावर जंगम स्वरूप जगत्‌ सृष्टि से पहले एकमात्र प्रसिद्ध 
सूर य गुणों से रहित एकतान कल्याणमय परमात्मा दी थां (१ 
वे किश्चनाग्र आसीत । दिव्यो देव एको नारायशः। (दुब 
ख ६) सृष्टि से पहले यहां कुछ भी नहीं था दिव्य देव एक नारायण म 
थे॥॥॥ एको, बे तापाय ८ासीन्न/' अहा, नेशानो नाग्नीप 
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अ० ३ खं» १ श्रुः १]  गूढाथदीपिकासहिता ˆ ६१ 
नेमे घावापरथिवी न नक्षत्राणि न सर्यो न चन्द्रम | (महोप०्ञ० १ 
श्रुः १) सृष्टि के आदि समय निश्चय करके एक नारायण ही थे न ब्रह्मा 
थे, न रुद्र थे, न अरिन था, न सोम था, न ये द्युलोक और भूलोक थे न 
नक्षत्र थे, न सूय थे और न चन्द्रमा ही थे ॥१॥ 
शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति करिचित्‌। 
(नारायणो० श्रु०२) शुद्धदेव एक नारायण हैं दूसरा कोई भी नहीं है ॥२॥ 
इन जगत्‌ कारणवादिनी श्रुतियों का यथाथ विवेचन करने से और-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन | (कठो० 
० १ व० २ श्रुः २३) (मुण्डको० मु० ३ खं० २ श्रु ३) यह परत्र 
परमात्मा प्रवचन साधन मनन से नहीं प्राप्त हो सकता है और ध्यान से 
भी नहीं प्राप्त हो सकता है और बहुत सुनने से भी नहीं प्राप्त दो सकता है 
॥२३॥॥॥ आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | (शवे० उ० अ० ३ 
श्रुः २०) परमात्मा इस जीव कीं हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ हैँ ॥२०॥ 
आत्मा दि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ । (मनु० अ० १२ 
रहो० ११६) परमात्मा ही इन समस्त जीवों के कम संबन्ध को उत्पन्न 
करता है ॥११६॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सबभूताशयस्थितः | (गी० अ० १० इलो० २०) 
हे अजुन सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा में हूँ ॥२०॥ 
यञ्चाप्नोति यदादत्त यच्चात्ति विषयानिह | ` 
यच्चास्य सन्ततो मावस्तस्मादात्मेति कोत्यते ॥ 
(लिङ्गपुः १७०६६) 
जो यह सबको व्याप्त करता है तथा ग्रहण करता हे ओर इस 


र चे ~ 
लोक में विपयों को भोगता हे तथा इसका सवदा सद्भाव हू इसलिये यह 


न के प्रमाणों से 

आत्मा कहलाता हे ॥६६॥ इन पूर्वोक्त श्रुति स्मृति पुराणों के माश, 

तथा व्याप्ति बोधक “आप्‌” भक्तणाथक “दू” सतत गसन बाधक “आत 

धातु से “आत्मा” पद निष्पन्न होने से “आत्मा” का अथ ee 
= ०५ “es ~ नेत्रां = ® ता ह्‌ | 

न । ग से मनुष्य समस्त रूपों को नेत्रों 
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६२ र ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ२ ३ खं० १ श्रः २ 
ओर जिसके सहयोग से मनुष्य शब्दों को कानों से सुनता है। तथा 
जिसके सहयोग से मनुष्य गन्धों को घ्राण इन्द्रिय से भलीर्भात सू'घता 
है । और जिसके सहयोग से मनुष्य वचन को वाणी से स्पष्ट बोलता है । 
तथा जिसके सहयोग से मनुष्य रसना द्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन 
वस्तु को अलग अलग जानता है। वह पहले और दूसरे अध्यायो में 
वर्णित दो आत्माओं में से कौन हें। इस श्रुति के कुछ अंश भें समान 
अर्थ प्रतिपादन करने वाली श्रुति “केनोपनिषद्‌” म॑ भी हे-- 
येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्मत्वं बिद्धि ॥ (केनो० खं०१ श्रु० ४) 
येनाहुर्मनो मतम्‌। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि॥ ५॥। येन चक्तू पि पश्यन्ति। 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ॥६॥ येन श्रोत्रमिदं श्र तम्‌ । तंदेव ब्रह्मत्व 
बिद्धि ॥७॥ येन ग्राणः प्रणीयते । तंदेव ब्रह्मस्वं विद्धि ॥८॥ 
जिस परत्रह्म नारायण से प्रेरित बाणी पुरुषों से उच्चारण की जाती 
है । तुम उसको ही परब्रह्म नारायण जाना ॥|४॥ जिस परब्रह्म नारायण से 
प्रेरित मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता है ऐसा भगवदुपासक लोग कहते 
हें। तुम उसको ही परत्रह्म नारायण जानो ॥५॥ जिस परत्रह्म नारायण से 
प्रेरित नेत्र रूपों को देखते हें । तुम उसको ही परब्रह्म नारायण जानो ॥६॥ 
जिस परत्रह्म नारायण से प्रेरित यह कान शब्दों को सुनता है । तुम उसको 
ही परब्रह्म नारायण जानो ॥७॥ जिस परत्रह्म नारायण से प्रेरित प्राण अपने 
विषय के तरफ चेष्टा युक्त होकर जाता है । तुम उसको ही परत्रह्म नारायण 
जानो ॥८॥ इस प्रकार प्रकृत श्रुति मे विचार किया गया है. ॥१॥ 


यदेतदुधदयं मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान 
प्रज्ञानं मेघा दृष्टिध तिमतिमनीषा जूतिः स्मृतिः 
संकल्पः कतुरसुः कामो वशु इति सवाण्येतानि 
ज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥ 

अन्वयाथ (यत्‌ ) जो (एतत्‌) यह (हृदयम ) हृदय है (एतत. 


यदी (मनः) मन (च) भी है. (संज्ञानम्‌ ) सम्यक ज्ञानशक्ति (आज्ञानम ) 
आज्ञा देने की शक्ति (विज्ञान ) विभिन्‍न से जानने की शक्ति (मशी 
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अ० ३ खं० १ श्रु० २] गृढाथदीपिकासदिता ६३ 
नय) तम जाने की याक (मिव) बाण कलो की रा पी 
देख्ने कौ शक्ति (धृतिः) धेय (मतिः) आगामी वस्तु के निश्चय करने 
की शक्ति MF) सनन करने की शक्ति (जूतिः) वेग यानी क्षण भर में 
कही से कहीं चले जाने की शक्ति (स्मृतिः) स्मरणशक्ति (संकल्पः) संकल्प 
शक्ति (कतुः) मनोरथशक्ति (असुः) प्राणशक्ति (कामः) अग्राप्त विषय की 
हि (बशः) स्री संसर्ग आदि की इच्छा (इति) इस प्रकार (एतानि) ये 
(सचाणि) सव (प्रज्ञानस्य) प्रज्ञान के (एवं) ही (नामधेयानि) नाम 
(भवन्ति) होते हें ॥२॥ 
च विशेषाथं--इस श्रुति में प्रज्ञान का सोलह नाम वर्णन किया गया 
है । जो यह अन्तःकरण हृदय है यही पहले बताया हुआ मन है । सम्यक 
प्रकार से जानने की शक्ति १, दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की 
शक्ति २, विज्ञान यानी परम तत्त्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान ३, 
क्योंकि लिखा है-- 
विज्ञानं परतस्वगतासाधारणविशेषतिषयं ज्ञानम्‌ | 
(रामानुजभाष्य० गी० अ० १८ श्लो० ४२) 
परतत्त्व के विषय में असाधारण विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान 
है ॥४२॥ तत्काल जानने की शक्ति ४, धारण करने की शक्ति ५, देखने 
की शक्ति ६, धृति ७ धृति के विषय में लिखा है-- 
वेदादेव विनिमेषः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्ति- 
रतिः प्रोक्ता हि वेदिकैः | (जावालद्‌० ३० खे? १ शरुः १८) 
बेद से ही संसार को मोक्ष की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं इस 
प्रकार का जो दृढ़ निश्चय हे उसी को वेदिकों ने च्रृति कहा है ॥१८॥ मति 
८ मत्ति के विषय में लिखा है-- 
गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तत्र सम्बन्धवजितः | वेदिकेषु च सर्वेषु 
श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌ | (जावालद० 3० खं० २ श्रु १०) _ 
गुरुजनों के कहने पर भी वेद विरुद्ध माग से संत्रन्ध न रखते हुए 
संपूर्ण वैदिक उपदेशों में जो पूर्णतः श्रद्धा होती है. उसीका नाम मति दै 
॥१०॥ मनन करने की शक्ति ६, वेग यानी क्षण भर में कदी से कहीं चल 


०९ 
अन स्मृति के विषय में लिखा है-- 
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६४ ऐतरेयोपनिपद्‌ [ अ० ३ खं० १ श्रु० ३ 
स्मृतिः यथावस्थिततत्तज्ञानम्‌ | (रामानुजभाष्य० गी० अ० १८ 
श्लो० ७३) यथार्थ तत्त्वज्ञान का नाम स्मृति है ॥७३॥ संकल्प की शक्ति 
१२, क्रतु १३, क्रतु के विषय में लिखा हे-- 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रम्‌ | (महाभार०अनुशा०विष्युसह० 
श्लो० ६१) यज्ञ, इज्य, महेज्य, क्रतु और सत्र ये परत्रह्म नारायण के नाम 
हैं ॥६१। अहं क्रतुः । (गी० ६ श्लो० १३) मैं ऋतु हूं ॥१३॥ प्राण 
शक्ति १४, प्राण के विषय म॑ लिखा है-- 
ग्राणन्नेब प्राणो नाम भवति । (बृह० उ० अ० १ ब्रा० ४ श्रु० ७) 
प्राणन करने के कारण ही परमात्मा प्राण नाम वाला.ह. ॥७॥ 


यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या च प्रज्ञा स ग्राणः । 
(कोषीतकित्रा० उ० अ० ३ श्रु० ३) 


जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है ॥३॥ 
अच्युत; प्राथत! प्राण; । (महाभार० अनुशा० विष्णुसह० श्लो० ४८) 
अच्युत, प्रथित, प्राण, ये परब्रह्म नारायण के नाम हें ॥४८॥ अप्राप्त 
बिषय की तृष्णा १५. काम के विषय में लिखा है 
काम; कामप्रदः प्रभुः | (महाभार०अनुशा०विप्णुसह० श्लो० ४५) 
काम, कामप्रद और प्रभु ये परत्रह्म नारायण के नाम हैं ॥४५॥ 
बश यानी स्री सहवास आदि को इच्छा १६ ये सब प्रज्ञान यानी परत्रह्म 
नारायण के नास हैं । इस श्रुति में “प्रज्ञान” का अर्थ परत्रह्म नारायण है। 
क्योंकि लिखा हे-प्रज्ञानं ब्रह्म | (ऐत० उ० अ० ३ खं० १ श्रु० ३) प्रज्ञान 
परम्रह्म नारायण है ॥३॥ पूर्वाक्त सोलह परन्रह्म नारायण के नाम हें ॥२॥ 
एष ब्रह्म ष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवें देव 
इमानि च पञ्च महाभूतानि एथिवी वायुराकाश आपो 


ज्योतींषीत्येतानीमानि च चुद्रमिश्राणीव बीजानी- 
तराणि चेतराणि चाएडजानि च जारुजानि च स्वेट 
जानि चोञ्चिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यर्त्कि 
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अ० ३ एवं? १ श्रु० ३ ] यृढाथदीपिकासहिता ६५. 
चेदं पाणि जङ्गमं च पतत्रि च यञ्च स्थावरं सर्व॑ तत्य- 
शानेत्रस्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा 
प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ 


अन्वयाथ-- (एषः) यह (ब्रह्मा) बरह्मा हे (एपः) यह (इनदरः) इन्द्र 

(एषः) यह्‌ (प्रजापतिः) प्रजापति है (एते) ये (सर्वे) समस्त (देवाः) देवता 
(च) तथा (इमानि) ये (प्रथिवी) प्रथिवी (वायुः) वायु (आकाशः) आकाश 
(आपः) जल और (ज्योतींषि) तेज (इति) इस प्रकार (एतानि) ये (पञ्च) 
पाच (महाभूतानि) महाभूत (च) और (इमानि) ये (इद्रमिश्राण्‌) छोटे 
छोटं मिल हुँए के (इव) समान (बीजानि) चीजरूप समस्त प्राणी (च) आर 

तराणि) इनसे भिन्न (इतराशि) दूसरे (च) भी (अण्डजानि) अण्डे से 
उत्पन्न हान वाल (च) आर (जारुजानि) जेर से उत्पन्न होने वाल (च) तथा 
(स्वेदजानि) पसीने से उत्पन्न होने वाले (च) और (उद्धिजानि) जमीन 
फाइकर उत्पन्न होन वाल (च) तथा (अश्वाः) घोड़े (गावः) गायें (हस्तिनः) 
हाथा (पुरुषाः) मनुष्य (यत्‌) जो (किम्‌) कुछ (च) भी ( यह्‌ 
जगत्‌ हृ (च) र (यत्‌) जो (पतत्रि) आकाश सें उड़ने वाला.पांख वाला 

) तथा (जङ्गमम्‌ ) चलने फिरने बाला (च) और (स्थावरम्‌ ) नहीं 


चलने वाला (प्राणि) प्राशिवर्ग हे (तत्‌ ) वह (सबंम्‌ ) सब (परज्ञानेत्रम्‌) ` 


अज्ञानस्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने काय में समथ 
होने वाले हैं और (प्रज्ञाने) प्रज्ञान स्वरूप परत्रह्म नारायण में ही (प्रति- 
ष्ठितम्‌) स्थित हे (लोकः) समस्त ब्रह्माण्ड (प्रज्ञानेत्र) प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है (प्रज्ञा) प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही 
(अतिष्ठा) इस स्थिति का आधार हे (प्रज्ञानम्‌ ) प्रज्ञान ही (ब्रह्म) उपास्य 
देव परन्रह्म नारायण हे ॥३॥ 

विशेषाथ--इस प्रकार विचार करके मुमुक्तुओं ने निश्चय किया 
कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाल ओर 
उनकी रक्षा करने वाले परत्रह्म नारायण ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रहम हैं 
थे ही पहले अध्याय के-ठृतीय खण्ड की चोदहवी श्रुति में वर्णित इन्द्र दे । 


ये.डी सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाले सबके स्वामी प्रजापति हें । 
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६६ ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ० ३ खं० १ श्रुत ३ 
ये ही समस्त अग्नि इन्द्र आदि देव हैं । क्योंकि लिखा है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विग्रा बहुधा बदन्त्यगिनि यमं मातरिश्वानमाहुः | 
(ऋगवे० अ० २ आ० ३ ब० २२) 
इन्द्र, सूर्य; बरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌, दीसिमान्‌, यम, 
चायु, एक 'सत्‌? इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण परन्नह्म नारायण 
को कहते हैं ॥२२॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽचरः परमः स्व॒राद । 
(तेत्तx० आर० प्रपाठ० १० अनुवा० ११ श्रुः १४) 
वह परत्रह्मनारायण ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र ओर अविनाशी परम 
स्वतन्त्र परमात्मा है ॥१४॥ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णु) स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा ॥ 
( केवल्यो० खं श्रुः म ) 
स एव सबं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌ । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥8॥ 
वे परन्रह्मनारायण ही चतुमु ख ब्रह्मा हैं वे ही पञ्चमुख शिव हैं वे 
ही देवराज इन्द्र हें वे ही अक्षर परमात्मा हैं वे ही चतुभुज बिष्णु हैं वे 
प्राण हैं वे काल हैं वे अग्नि हैं बे चन्द्रमा हैं ॥८॥ जो कुछ हो चुका और 
जो कुछ आगे होने वाला है सब बे ही हैं उन सनातन भगवान्‌ को जानकर 
जीव मृत्यु के परे चला जाता है इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मागे 
नहीं है ॥६॥ 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्ट्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ 
ु ( मनु० अ० १२ श्लो० १२३) 
ड इस परन्नहम नारायण को कोई अग्नि बतलाते हैं और कोई मड 
ई प्रजापति कोई इनद कोई मा और कोई सनातन बझ कहते हें ॥१२२॥ 


अ० ३ खं० १ श्र ३] गृढाथंदीपिकासहिता ६७ 
ओर ये ही पांचो महाभूत जो प्रथिवी वायु आकाश जल तथा तेज के रूप 
में प्रकट हैं । तथा ये छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप मै स्थित समस्त 
प्राणी आर उनसे भिन्न दूमरे अण्डे से उत्पन्न होनेवाले जर से उत्पन्न 
होने वाल पसीने से उत्पन्न होने वाले और जमीन फोर कर उत्पन्न होने 
बाले हैं सब वे ही है । अण्डज के विषय में लिखा है- 
अण्डजाः पच्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याइच कच्छपाः । 
यानि चैत्र प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ 
( मनु० आ० १ सछो० ४४ ) 
पक्षी, सांप, नक्र, मछली, कच्छप आर इसी प्रकार स्थल मं 
होनेचाले कृकलास आदिक और उदक में उत्पन्न होने वाले शंख 
. आदिक ये सत्र अण्डे से उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४४॥ ओर 
जरायुजों के विषय में लिखा हैं-- 
पशवश्च सृगाइचेव व्योलाञ्चोमयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाशच मचुष्याइच जरायुजाः ॥ 
( सनु अ० १ इलो० ४३) 
पशु, सगा और ऊपर नीचे दांत वाले व्याल तथा राक्षस और 
पिशाच तथा मनुष्य ये जर से उत्पन्न होनेबाले प्राणी हैं ॥४३॥ 
तथा स्वेदजों के विषय सँ लिखा हे- 
स्वेदजं दंशमशकं यूफ़ामचिकमत्कुणम्‌ । 
ऊष्मणइचोपजायन्ते यच्चान्यस्क्रिचिदीदृशम्‌ ॥ 
(मनु० अ० १ श्लो० ४९) 
डंस, सछड़, जोक, मांछि, खटमल ओर इसी प्रकार पिपीलिका 
आदिक हैं ये सव पसीने से उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४५॥ और उद्भिज 
के विषय में लिखा है-उद्िजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोदिणः 
_(सनु० अ० १ श्लो० ४६) स्थावर सब प्राणी दो प्रकार के होते हैँ एक 
' बीज से उत्पन्न और दूसरे शाखा से उत्पन्न होते हैँ ये सब जमीन फोर 
कर उत्पन्न होनेवाले प्राणी हें ॥४६। अर्थात्‌ घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य 


ये सब मिलकर नो कुछ यह जगत हे तथा जो कोई पांख बाले और चलने 
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६५ ऐतरेयोपनिषदू [ अ५ ३ ख० १ श्र८ ३ 
फिरने वाले तथा गहीं चलनेवाले जीवों के समुदाय हें ये सब प्राणी प्रज्ञान 
स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने काय म समथ होते हें 
ओर उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित हें। यह समस्त ब्रह्माएड 
प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को शक्ति से ही ज्ञानशक्तियुक्त हे । प्रज्ञा ही इसकी 
स्थिति का आधार हे । प्रज्ञा के विषय में कोपीतकि न्राह्दाणोपनिपदूभं 
लिखा है-- 


परज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति । ग्रज्ञया 
राणं समारुद्य ग्राणेन सचान्गन्धानाम्मोति । प्रज्ञया चक्षः समार्य 
चचुपा सर्वाणि सूपाण्याझोति | प्रज्ञया शोत्रं समारुह्य श्रोत्रेण 
सर्वाञ्छव्दानामोति । प्रज्ञया जिह्वां समारुह्य जिह्वया सर्वानन्नरसा- 
नाप्तोति । प्रज्ञया हस्त समारुह्य हस्ताभ्यां सर्वाणि कर्माण्याप्नोति 
प्रज्ञया शरीरं समारुह्य शरीरेण सुखदुःखे आप्नोति | ग्रज्ञयोपस्थं 
समारुहयोपस्थेनानन्द रति प्रजातिमाझोति । प्रज्ञया पादो समारुह्य 
पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति । प्रज्ञयैव धियं समारुह्य प्रज्ञयैव 
धियो विज्ञातव्यं कामानाप्नोति (कौपीतकित्रा० उ० अ० ३ श्रु० ६) 


प्रज्ञा से वाक इन्द्रिय पर आरूढ होकर मनुष्य वाणी से समस्त 
नामों को ग्रहण करता है । प्रज्ञा से घ्राणेन्ट्रिय पर आरूढ होकर घाण से 
समस्त गन्धो को ग्रहण करता है । प्रज्ञा से नेत्र पर आरूढ होकर नेत्र से 
सब रूपा का ग्रहण करता ह । प्रज्ञा से श्रोत्र पर ' आरूढ़ होकर श्रोत्र से 
सब शब्दा का ग्रहण करता हैं । प्रज्ञा से जिहचा पर आरूढ. होकर जिवा 
स सपृण अन्नरसा को ग्रहण करता हैं । प्रज्ञा से हांथों पर आरूढ होकर 
हाथा स समस्त कमा को करता हे । प्रज्ञा से शरीर पर आरूढ़ होकर ' 
शरीर से सुख और दुःख को ग्रहण करता है । प्रज्ञा से उपस्थ इन्द्रिय पर 
आरूद़ हाकर उपस्थ से आनन्द रति और प्रजोत्पत्ति को ग्रहण करता है । 
प्रज्ञा से परों पर आरूढ होकर पैरों से संपूण गमनक्रियाओं को प्रण 
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अ० ३ खं० १ श्रुऽ ४ ] गृढाथंदी पिकास हिता ६६ 
करता है । और ब्रज्ञा से ही बुद्धि पर आरूढ होकर उसके द्वारा अनुभव 
करने योग्य वस्तु एवं कामनाओं को ग्रहण करता है ॥६॥ यह प्रज्ञान ही 
उपास्यदेव परत्रह्मनारायण है । यह. निश्चय हुआ ॥३॥ 


स एतेन प्रज्ञनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्‌ 
स्वर्गे लोके सवान्‌ कामानाप्त्वास्तः समभवत्सम 
भवत्‌ ॥४॥ 

' ॥ इति तृतीयाध्याये प्रथमखण्डः ॥ 
` ॥ इति तृतीयाध्यांयः ॥ 


॥ इत्येतरेयोपनिपत्समाद्ता ॥ 

अन्वयाथ-(सः) वह्‌ ब्रह्मवेत्ता पुरुप (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) 
लोक-संसार से (उत्क्रम्य) ऊपर निकल कर (अमुष्मिन्‌ ) उस (स्वर्ग) स्वग 
(लोके) लोक परमधाम बैकुण्ठ में (प्रज्ञेन) प्रकषरूप से सब कुछ जानने 
चाला (आत्मना) परत्र परमात्मा के साथ (सान) समस्त (कामान) 
दिव्य भोगों को (आप्त्वा) प्राप्त. होकर (अस्तः) अमर (समभवत्‌) भली 
भांति हो गया (समभवत्‌) असर भलीमांति हो गया ॥४॥ 

विशेषार्थ-इस प्रकार चिदचिद्विशिष्ट परन्रह्मनारायण को जानने 
चाला ब्रह्मवेत्ता वह वामदेवऋषि इस संसार से ऊपर निकल कर उस 
स्वर्गलोक परमधाम वैकुण्ठ में जाकर प्रक्ष रूप से सब कुछ जाननेवाला 
परन्रनारायण के साथ समस्त दिव्य भोगों को पाकर अमर भलीमांति 
हो गया अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिये छूट गया। भोगों के 
विषय में लिखा है-परमे व्योमन्‌ | सोऽश्ुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
हणा  विपरिचिता (तैत्ति० ३० बः २ अनुवा० १) वह भगबदुपासक 
उपाधि रहित अनन्याधीन असंकुित सर्वविषयक ज्ञानवाला सवज्ञ 


परब्रह्मनारायण के साथ सबसे उत्कृष्ट अप्राकृत आकाश परमपद में समस्त 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७० ऐतरेयोपनिषद्‌ [ अ? ३ खं० १ श्र ५ 
कल्याण गुणों को अनुभव करता हे ॥१॥ इस श्रुति म “स्वग” शब्द परम 


पुरुषाथ लक्षण मोक्ष वाचक है । क्योंकि लिखा 
अपहस्य पाप्मानमनन्ते । स्वगलोके ज्येये प्रतितिष्ठति । 
(केनोऽ खं० ४ श्रु० ६) 
समस्त पापों को नष्ट करके त्रिविध परिच्छेद रहित अविनाशी सबसे 
* श्रेष्ठ सुखरूप प्रकाश स्वरूप मोक्ष स्थान में सदा के लिये प्रतिष्ठित हो 
जाता है ॥६॥ 
स्वे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। 
उमे तीत्वाशनायापिषासे शोकातिगो मोदते स्पर्गलोके । 
[ (कठो० अ० १ व० १ श्र० १२) 
स्वगंलोका असृतत्वं भजन्त” ॥१३॥ मोक्ष स्थान सं भी 
भय नहीं है वहां मृत्यु नहीं है और वहां पर कोई भी बुढ़ापे से नहीं डरता 
दै मोक्ष स्थान में रहने बाले पुरुष भूख और प्यास इन दोनों को पार करके 


शोकरहित होकर आनन्द भोगते हैं ॥१२॥ परंपद प्राप्त करने बाले अमृत को 
सेबन करते हें ।।१३।। 


अपि यन्ति ब्रह्मविदः स्वगं लोकमित ऊध्वं विमुक्ताः | 
(बृह० ड० अ० ४ आ० ४ श्रु० ८) 


विमुक्त ब्रवेत्ता लोग इस लोक से ऊपर मोक्ष स्थान को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥८॥ “ऐतरेयोपनिषदू” के दूसरे अध्याय के पहले खण्ड की 


छठचीं भ्रुति मे भी उत्क्रम्यामृष्मिन्‌ स्वगेलोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वा 


शतः समभवत्‌ सम भवत्‌” ये पद पठित हैं । इस श्रुति में “समभवत? इस 
बाक्य को पुनरुक्ति प्रकृत तृतीय अध्याय की और “ऐतरेयोपनिषद्‌” की 


Nu सूचित करने के लि पे को गयी Co ढे |, क्योंकि यह जिला, है 


अ० ३ खे? १ शु: ४] गृहा्थदीपिकासदिता _ ७१ 
ग्रवधारणाथं सर्वस्थाप्युक्तस्याध्यायभूलतः । 
हिरुबिंत कु्वते प्राज्ञा अध्यायान्ते बिनिर्णये ॥ 
(वाराहसंहि० अ० १ पा० ४ सू० २६) 
अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त उपदेश की 
निश्चितता सूचन करने के लिय ज्ञानी लोग अध्याय के अन्त में दो बार 
उच्चारण करते हैं ऐसा वेदिक मत का विशेष रूप से निर्णय है ॥२६। * 
अध्यायान्ते द्विरुक्तिः स्याद्व दे वा वेदिकेऽपि बा । 
विचारो यत्र सज्जेत पूर्वोक्तस्यावधारण ॥ 
अनुक्तानां प्रमाणानां स्वीकारश्च कृतोभवेत्‌ । 
विनिन्द्य चेतरान्मार्गान्‌ सम्षूर्णफलता तथा ॥ 
(गरुडसं हि० अ० २ पा० ४ सू० २३) 
वेद और वदानुसार ग्रन्थों में अध्याय के अन्त में दो बार 
उच्चारण करना चाहिये | और पहले कहे हुए अथ के निर्धारण में भी 
विचार जहां पर प्रवृत्त होता है वहां पर दो बार उच्चारण होता है। ओर 
जहां पर नहीं कहे हुए प्रमाणां का स्वीकार किया जाता है तथा वेद विरुद्ध 
मार्गा की निन्दा कर के संपूणतारूप फल प्राप्त होता है वहां पर भी 
अन्तिम वाक्य दो बार कहा जाता है । “ऐतरेयोपनिषदू” मं तीन अध्याय 
 हें। और प्रथम अध्याय में तीन खण्ड हैं तथा द्वितीय और तृतीय अध्याय 
में एक एक खण्ड हैं । सब मिलकर इस उपनिपदू में पांच खण्ड हें । प्रथम 
खण्ड भें चार मन्त्र हें और द्वितीय खण्ड में पांच सन्त्र हें तथा तृतीय 
खण्ड में चौदह मन्त्र हें और चतुथ खण्ड म॑ छौ मन्त्र हैँ तथा पञ्चम खंड 
सं चार मन्त्र हें | इस प्रकार सब परिगणन करने से “ऐतरेयोपनिषदू' 
सें तेतीस मंत्र हें । यहां ' ऐतरेयोपनिषद्‌” के तृतीय अध्याय का प्रथम 


खंड तथा तृतीय अध्याय और “एऐतरेयोपनिषद्‌? ग्रन्थ समाप्त हो 
गया ॥४॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by‘teGangotri 


प््छे 


ऐतरयोपनिपद्‌ [ अ० ३ खंर १ श्रु० ४ 
श्रीबत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दर' 
शरीक्रुष्णस्ररिपदपङ्जभङ्गराजम्‌ । 

ररङ्गवेङ्कटगुरूत्तमलव्धवोधं 
भक्त्या भजामि गुरुवयंमनन्तस्रिम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्द दमारांप्रतिष्ठापनाचार्यवेदान्तप्रवतंकाचार्यश्रीमतपरमहंस- 
परित्राजका चायसत्सम्प्रदायाचार्यजगद्गुरुभगवदनन्तपादीय 
भ्रोमद्विष्वक्सेनाचाय त्रिदरिडिस्वामिविरचिता “गूढार्थ- 
दीपिका” समाख्या “ऋरवेदीय-ऐतरेयशाखान्तगता 
ऐतरेयोपनिषद्‌” भाषा व्याख्या समाप्ता | 


॥ इति माणडक्याद्यु्पनिपत्रत्रयी समाप्ता॥ 


मुद्रक-श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री भारती प्रेस छपरा (बिहार) | 
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पुस्तक-प्राप्ति-स्थान - ` क: 
श्रीलक्ष्मी नारायण मन्दिर 
चरित्रवन 


मु० पो० बक्सर जि० आरा (हाहाबाद) 


(२) बेदाचाय राजेन्द्र (पं० भ्रीराजपति शुक्ल) 
रामानुज भ्रीवेष्णव दास 


३२/१७ जझनाल वनारस 
(३) छपरा शहर मै दो जगह-- 


पं० श्रीरामदेवाचाय॑ पं० रीनाथप्रपन्नाचार्य 
संस्कृत कालेज, छपरा दुघीचाश्रम, छपरा 


भुद्रक ¬ भी श्यामनिद्वारी सिह, श्री भारती प्रेस, छपरा (विद्दार) - १६५४ 
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